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विहाररष्मषा-परिषद 


पटना 


"मधु चौरस्तु नः पिता ॥ 


परमाराध्य पूज्य भाजी के 
परीचारो मे सादर 
समिति 


यस्य मन्त्रप्रभावेण मूकोऽपि वाग्मितामितः। 
प्रियता स पिता श्रीमद्‌रामजीवनपण्डितः ॥ 


विनीत 
रङ्गनाथ पारक 





वक्तव्य 


"सर्व॑स्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्स्यन्ध एव्र सः + 


मनीषियों का कथन है किय कीर्श्राखों क लिए दशंनशालर श्रमृताञ्लन का 
कामकरताहै। वे य्ह तक कह गयेहे कि संयत चित्तम दशंनक्ास्र का श्रष्ययन- 
मनन करते रहने से श्रात्मदशंन होता है श्रौर श्रात्मदशंन होने पर श्रलिल 
ब्रह्माणड-रहस्य प्रव्यक्ञ हो जाता रै। जिस दशनशाख्र की खी श्रमोष शक्ति 
तलाई गई है, वह सारा-का-सारा संस्कृत-भाषामे दै। संस्छृतमें पारङ्गत हुएविना 
दशंनशास्र का श्रनुशीलन श्रौर रदस्योद्धाटन सम्भव नदीं है । 

दुरभाग्पवश, श्राज ब्त दी कम लोगो को संस्कृत का पर्यां्तज्ञान है । दशंनका 
गूढ ममे समने श्रौर श्रसंस्कृतक्ञ को सुभरो रीतिसे उमकाने की यथेष्ट क्तमता 
रखनेवाज्ञे संस्कृतज्ञ तो हिन्दी-संसार म सम्भवतः कनिष्ठिकाधिष्ठित दी ोगे। 
ग्रतः, दशनशास्र के निष्णात विद्वानो का यह कन्तंग्यदैकिवे स्वदेश मे ससे श्रधिक 
प्रचलित श्रौर सवंतोऽधिक लोकप्रिय भाषा हिन्दी मे दशंनशाच्न के तथ्यों को प्रकाशित 
करने के लिए उसका हृदय-पटल खोलकर रख दे, जिससे इस देश की जनतामे जो 
स्वभावतः दाशंनिक रचि दै, उसका परिष्कार श्रौर परितोष हो। 

स पुस्तक के षडदशंनाचायं लेखक ने श्रपने उसी कत्तव्य का पालन किया है । 
ग्रब उनकी खफलता-श्रसफलता का विचार दशंनशाचखियो को करना दै । 

दम स्वयं दशंनशास्र का ककरा भी नहीं जानते, इसलिए पुस्तक के 
गुण-दोष के सम्बन्ध म॒ कुच भी लिखने के श्रधिकारी नदींदहं। जो पाठक 
दशेनानुरागी श्रथवा जो दशेनशाघ्नी टै, वे दी इसकी विशेषताश्रों श्रौर तरुधिययोंको 
परख सकते है । 

यो तो, शास्र किसी के श्रधिकारमें नदीं शेता | उसे सुषौ मं कर ठेना सष्टज काम 
नी रै । गोस्वामी वलसीदास ने भगवान्‌ रामचन्द्र के श्रीमुख से कहवाया है- 


“साख सुचिन्तित पुनि-पुनि देखिश्र 
भूप सुसेदित षस नहिं ज्ेखिश्र 


बती साख नृपति बस नाहीं। [ भरण्यकारण्ड | 


श्रतएव, लेखक ने जो कुछ लिखने का प्रयास किया है, वह कौ तक 
शाखषङ्खत श्रौर सु्धः-षम्मत है, इसका विचार श्रधिकारी सजन हौ कर खकेगे। 
स्वयं लेखक ने भी श्रपने प्राक्कथन में शद्ृदय सजनो से पुस्तकगत दोषो के सम्बन्धमें 
स्पष्ट निवेदन किया है । 


( ख ) 


हिन्दी मे दाशंनिक बादित्य का श्रभाव नही है। कई च्नधिकारी दाशंनिकाने 
श्रर्छी पुस्तके लिखी ह । दाशंनिकं विचारोके प्रचारक श्रौर पोषक कु पत्र मी 
निकलते है । संस्कृतश्च विद्वानोंने भी हिन्दीमे दाशंनक विषयों को सरलतासे 
समाने का स्तुत्य प्रयत्न कियाहै। हम नहीं कह सकते फि श्रब तक के प्रकाशित 
एतद्विषयक अन्यो मे इस पुस्तक का कैसा स्थानहोगा। किन्तु, पुस्तक पदु चुकने पर 
रेसी धारणा का उत्पन्न होना विस्मयजनक नहीं कि श्रनेक सुन्दर पुस्तकों के रहते हए 
भी इसने हिन्दी के एक श्रमाव की पृत्तिकीदहै। 


लेखक महोदय श्रपनी दसी पुस्तक द्वारा दिन्दी-संसारमे स्व॑प्रथम पदापंण 
कर रहे ह। श्रतः, हिन्दी-पाठकों की जानकारी के लिए उनका संलिप्र परिचय यर्हा 
दे देना श्रावश्यक प्रतीत हेता है। 

पण्डितजी का शुभजन्म बिहार-राज्य के शाहाजाद जिले में, विक्रमान्द १६४२ मे, 
टृश्रा था । इस समय श्रापकी श्रवस्या ७२ वधंकी है। बाल्यावस्थामे श्रापने श्रपने 
पूज्य पिता परं रामजीवन पाठक श्रौर सेमरिया-ग्ाम-निवाखी प° हरगोविन्द पाण्डेय से 
संस्कृत को श्रारम्भिक शिन्ञा पाई थी। 


। युबावस्था में श्रपने पिताश्रीके गुर निनगँबा-माम-निवासी पंण हरिप्रषाद 
त्रिपाठी से श्रौर उखके बाद उन्हीं के चचेरे भाई तथा उख समयके प्रकार्ड नैयायिक 
प° शिवप्रदजी से श्रापको संस्कृत की उश्च शिक्ञा मिली । उक्त नैयायिकजी से श्रापको 
टीका-अरन्थो ॐ पद्ने मेँ विशेष सशायता प्रात दुर । 

ग्रामीर पाठटशालाश्रो की रिक्ता के बादत्रापश्रारा-नगर के सुप्रसिद्ध शाख्रावायं 
प° गणपति मिश्र के पास पटने के लिए गये | महामहोपाध्याय पं० सकलनारायणशमां 
उक्त मिभरजीके ही प्रथम शिष्यये। 


श्रारा-नगरमें पार््डित्य प्राप्त कर श्राप काशो चलते गये। वर्ह के स्वनामधन्य 
विद्धान्‌ महामहोपाभ्याय प° गङ्गाधर शालनी श्रौर पण शिवकुमार शास्र से श्रापने 
यथेष्ट विन्या श्रनित कौ । काशी के तात्कालिक संस्कृतज्ञ-खमाज मे श्रपने दुराग्रह-शुन्य 
शास्राथंके लिए श्राप विशेष प्रसिद्धये। 

पटना की परिडित-मण्डली के शिरोभूष्रण दृद्धवसिष्ठ श्राचायं परिढत हरिशङ्कर 
पाण्डेयजी को श्रापमी गुरुस्थानीय मानते £, जिनके सतत सत्सङ्ग श्रौर प्रसाठेसे 
ग्रापकी शाखीय उपलन्धियाँं खनाथ हुई ह । इसका संकेत श्राषने श्रषने प्राक्थन के 
श्रन्तमेंकरदियाहै। 

श्राप बिहार-संस्कृत-एसोस्यिशन की कौँसिल के सदस्य ह| इस समय श्राप 
चिरैयाटांड़ (पटना) के संस्कृत-वि्ालय के प्रधानाध्यापक है| संस्कृत मे लिखे 
श्रापके कुठ प्रकाशित निबन्ध बडे महश्वपूणं ह । यथा--मो्-मीमांखा, मायावाद, 
स्फोटवाद श्रादि। उपयुक्त प्रथम दो निबन्ध बिहार-संस्कृत-समिति से पुरस्कृतो चुके 
श्रौर तीसरे में श्रापके स्वतन्त्र विचार व्यक्त हुए हं। 


(गे .) 


श्रापने संस्कृत मं दशंन-विदवान्त-मजञ्जूघा, बौद्दशेन, चार्वाक-दशं न, रामानुज 
दशंन, वेदान्त-दशंन श्रादि पुस्तकें लिखी है, जो श्रवतकश्रप्रकाशित है । उक्त मञ्जूषाम 
१०० शोक ह । ये पुत्तकेः जवर प्रकाशित होंगी, तभी श्रापकी दाशनिकता का यथाथ 
ज्ञान प्राप्त हो सकेगा । 
पुस्तक की पारडुलिपि का सम्पादन हो चुकनै पर श्रापने पुनः दुबारा पूरी 
पुस्तक को नये सिरे से लिख डाला । पुस्तक मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दोंके सरलाथ भी 
लि डल्ञि, जो परिशिष्टम द्रष्ट्यर्है। दूषरी बार शास्त्रीय पद्वतिसे संस्कार करफे 
श्रायने पुस्तक का कायाकल्प कर दिया। करां श्रापका जराजजंर शरीर श्रौर कां 
वियु संस्कृतश्च होकर भी दुरूहं विषय को हिन्दी मं लिखने का कठोर परिश्रम, च्राघुनिक 
युग के लिए यह एक श्रादशं हीह) 


श्राशा है कि पाठकजी कौ पुस्तक को पाठक पखन्द करेगे | 


श्ीकृष्णजन्माष्टमी शिवपूजनसहाय 
शकाब्द्‌ १८८० (संचालक) 


भरन्थकारं क प्राकयन 


इत्येतच्छ विशाखसारनिचयं संगृह्य यनान्मया 

संशेपेण निदशितं निजमनस्तोषाय बोधाय च| 

सारं प्रा्यमपास्य फत्गु सुधिया ध्यानेन वै पश्यता 

आका्ञा यदि सवंशाखविषये ब्यु्पत्तिमाप्तुं भवेत्‌ ॥ 
--परन्थकततः 


मुभे स्वाध्याय-कालमेद हिन्दी की पत्र-पन्निकाश्रो मे प्रकारित कु दाशंनिक 
लेखो को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा था] उसी समय मनम यह्‌ विचार 
उत्पन्न हूश्रा कि हिन्दीमें भी संस्कृते दाशंनिकम्रन्थोके श्रनुखार कोई सुबोध ग्रन्थ 
लिखा जाय, जो बहुजनहिताय शे । 

संयोगवश मित्रवर पं बलदेव उपाध्यायजी की भारतीय दशंनः नामक पुस्तकं 
देखने का श्रवसर मिला । यह पुस्तक यद्यपि विद्रत्तापूणं है, तथापि इसे नवीनता 
श्रौर एतिहासिक विषयों पर जितना ध्यान दिया गया है, उतना यदि मूल सिदवान्तों के 
विश्लेषण पर भी ध्यान दिया गया होता, तो संसछृतज्ञ दाशनिकों श्रौर संस्कृत 
न जाननेवाल्ञे हिन्दी-पाठकों के लिए श्रत्यन्त उपयोगी होती । 

पत्नपत्रिकाश्रों मे प्रकाशित कुठ दाशंनिक लेखों के देखने से मेरी यह 
धारणा हई कि कुछ रेसे श्रनधिकारी व्यक्ति भी दाशंनिक लेख लिखने छा प्रयन्न करते है, 
जिन्होने मल दशन-गरन्थों को मली माति देखा तक नही है। एक बद्धे विद्वान्‌ का 
'खर्डनखण्डलाद्यः पर बहिरङ्ग समालोचनात्मक विचारमभी ममे पदूने को मिला, 
जिससे भी उक्त धारणा की विशेष पुष्टि हु६ै। इससे यह भी प्रतीते दुश्रा कि बहुत-से 
बुद्धिमान्‌ उस्वा्ी ज्ेखक भी संस्कृत के श्ञान को न्युनताके कारण दुरूद मूलम्रन्थो को 
देखने का कष्ट भी नदीं करते, केवल पत्र-यत्रिकाश्रो मे प्रकाशित लेखों श्रौर हिन्दीकी 
श्रधूरी दाशंनिक पुस्तकों के श्राधार पर श्रसम्ब्रद् बातें लिख देते । श्रतः, मनेरेखा 
बिचार किया कि संसृत के मननीय मलग्रन्थोंके गूढ सिद्धन्तों का परण ज्ञान 
हिन्दी-भाषाके द्वारामी कराया जाय, तो हिन्दी-पाठकों को दाशनिक रष््स्योका 
वास्तविक क्चान प्राप्त हो सक्ता है। 

मेरे विचारसे दाशंनिक ग्रन्थ लिखनेमे रेतिहासिक्रया धार्मिक विषयोका 
विवेचन उतना उपयुक्त नीं होता, जितना दाशंनिकं तस्वोंका विशद विवेचन । 
यही सोचकर मैने संस्कृत-अन्धों के श्राधार पर भारतीय दशंनो के मूल षिदरान्तोंका 
स्पष्ट, पूणं श्रौर विशद बिवेचन करने के लिष्ट यह पुस्तक लिखी । निन-जिन विषयों पर 
दाशंनिकों मे मतमेद है श्रौर जिन-जिन विषयों पर एकवाक्यता है, तथा रेसे विशेष 


(च 


विषय, जिनपर खब दर्शनकारो ने समन्बयात्मक विचार प्रकट श्यि रहै, उन सभी पर मने 
प्रामाणिक दङ्गसे प्रकाश डाला दै। 

जब अरन्थ-लेखन का श्रीगणेश किया, तब श्रारम्भ मे बदधी कठिनाई मालूम पड़ी । 
विशेषतः, दशंन-शाल्ञ क पारिभाषिक शब्दोंको हिन्दी-पाठकोंकेल्लिए सुगम बनानेकी 
चिन्ता मनम व्याप्त रही। श्नन्तमे, स्वाध्यायसे यह पता चलाकि दहिन्दीमेमी 
दशंन-शाखर के पारिभाषिक शब्द श्रधिकतर मलसू्पमे ही प्रचलित दहै, नये नदीं 
गढे गये है; क्योकि तद्धब श्रौर देशज श्दोसे दाशनिक तथ्योका खष्टीकरण होना 
सम्भव भी नहीं दै। इसलिए, मैने संस्कृत के पारिभाषिक शब्दको हिन्दीमंभी 
मूल स्पमे ही व्यवहृत क्रिया है श्रर हिन्दी-पाठ्को कौ सुविधा के लिए कठिन 
पारिभाषिक शब्दों का सरलां श्रौर भावाथ पुस्तकके श्रन्तमेंदेदियारहै। 

यह पुस्तक वेदभाष्यकार खायणमाधवाचायं-कृत श्छवं-द्शंन-संग्रहण के श्राधार पर 
श्राभित है। मेरे परमादरणीय पण वासुदेव श्रभ्यङ्करजी ने उक्त म्रन्थ की एक सुन्दर 
श्रौर सरल टीका लिखी है, जो बहुत उपादेय है । उससे सुरे बहुत सहायता मिली है, 
जिखके लिएर्मे ठीकाकारकाक्रृणीरहूं । किन्तु, मने टीकाकार के विचारोँका कहींकषीं 
खण्डन भी किया है। च्राशा है, मेरे खश्डनात्मक विचार सद्टदय विशेषो को 
श्रौचित्यपूरशं प्रतीत होगे । 

म इत पुस्तक के लिखने मेँ कितना सफल हुश्रा हँ, इसका निरशंयतो 
विद्धान्‌ पाठकों ॐ श्रधीन है) परन्ु, मेरा तो पूणं विश्वाष है कि इस 
पुस्तक को श्राद्योपान्त ध्यान देकर पदुने से समस्त भारतीय दशंनों का परिचय 
मिल जायगा | इस पुस्तक म छश दशनो के मृल सिद्ान्तों का विवेचन पथक्‌ पथक्‌ 
क्रिया गयादै। सिद्ान्तकौ व्यवत्था करनेमे पूवंपक्ियोंकी शङ्काश्रोंका समाधान 
तत्तत्‌ दशंनो के श्रनुखारही करनेकी चेष्टाकी गई है, जिखसे उन दशंनोंमे पूरं 
प्रीदधि भराप्त दो। इसफ़ विषयप्रवेश मे च्रास्तिक, नास्तिक, तार्किक, भ्रीत श्रादि 
सभी दशनो का समालोचनात्मक विचारके साथ तारतम्य दिखाया गया दहै। श्रतियौंके 
गृढाथ होने के कारण सम्भावित शङ्काश्रों > समाति करने का पणं प्रया्तक्रियागयाहै 
खायही श्रौत तत्व तथा शास्म वित तत्वोम मेदके भानहोनेका कारणमभी 
बताया गयादहै। मूलकारण में श्रारम्भवाद, संबातवाद, परिणामवाद, बिवत्त॑वाद 

दि वादों श्रौर सत्ख्याति, श्चस्ख्याति, श्रन्यथाख्याति च्रादि ख्यातियोंकाभी पूरं 
विश्लेषण क्रिया गया ह । प्रमाशों म मतभेद, परस्पर सम्बन्ध श्रौर उनमें बाध्य-्ाघक 
भाव के श्रालोचन के साथ-साथ बन्व श्रौर मोच्तकीभी पूरी व्याख्या की गई है। 

मने इछ पुस्तक के लिखने मे किसी हिन्दी-दाशंनिक ग्रन्थ से सक्टायता न ज्ञेकर 
केवल मूल सस्कृत-परन्थोसे ही बहायता ली है। शख पुस्तकमें कोह ेठी न 
बात नही, जो संस्कृत के म्न्थोमे कहींन-कीन हो श्रौर मेरी श्रपनी कल्पना हो। 
शमे जहस जोबात ली गई है, उसका निदेश यथास्थान करदिया गया है। 
यदिकषीवेखानदह्श्राह, तोस्थानवा उद्र की प्रविद्वि तथा स्थानाभावकोही 
कारण समकर मुभे क्षमा करेगे मने इस आतकी चेशकी हैकि इमे कोई 


( छ ) 


श्रसिद्ध बिषय चूटने न पावे। भनामूल लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्तितभुच्यतेः पर भी मने 
विशेष ध्यान दिया है। इ्खमें कितने विषयों पर बिचार किया गया है, यह पुस्तक 
देखने से ही मालूम होगा । जहाँ तको खकाहै, कठिन-रे-कठिन विषयो को भी सरल 
माषा में समङनेका प्रयास कयि गयाहै। सम्भव है, मनुष्यसुलम सज प्रमादवश 
कहीं विपरीत भी हो गयाहो, इसलिए विन्न पाठकोंसेक्ञमाप्रार्थीरह। श्रौरभी, जो दोप 
इस पुस्तकमे हो, श्रथवा गम्भीर विषर्योंके समाने के लिए उपयुक्त शब्द काकडी 
प्रयोगनदहूश्रादह्य, तो उदार सजन तदथ मेरे श्रश्ानको दी कारण समे। 

मेरे परम श्रादरणीय, मिहार-रा्य के भूतपूवं शिक्ञा-मन्त्री तथा बिहार-पष्टूमाषा- 
परिषद्‌ के तात्कालिक श्रध्यक्त श्राचायं बद्रीनाथ वमाने इस पुस्तक को श््रवश्य 
प्रकाशनीयः कहकर मेरा उत्छाह बदाया था। यह पुस्तक उन््हौके प्रोस्छाहन का 
सुपरिणाम है। 


छपरा-निवासी वैद्यराज परिडत रामरक्ञ पाठक, त्रायुवंदाचायै, श्रायुकद 
मात्तर्ड ने, जो श्राजकल जामनगर ( सौराष्ट्र) मे सेश्टरूल श्रःयुवंदिक रिसखचं-दंष्टीय्व.ट्‌ के 
डायरेक्टर है, बार-बार दहन्दी म एक सवाङ्गपूणं दशंन-मन्थ लिखने के लिर 
परामशं दिया था गैर इख पुस्तक की पाण्डुलिपि देखकर बधा सन्तोष प्रकट किया था । 
उनकी सम्मतिसे्मँ इस कार्यम सोत्खाह श्रग्रसर हुश्रा। 

इष पुस्तक का श्रारम्भक श्रंश मने पटना-कलिज के संस्कृताध्यापक 
पं चन्द्रकान्त पार्डेय, एम्‌० ए०, व्याकरणाचायं को दिखाया था। उन्होने बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट की, जिससे मेरे मनको बड़ा बल मिला श्रर यह पुस्तक नि्िन्न 
समाप्त हृद] 

हिन्दी के सुप्रषिद्ध कवि श्रौर समस्तीपुर कलिज के प्रिन्िपल श्रीकलङ्टर सिद 
प्केसरी) ने मुभे इस पुस्तक को बिहार-राष्टमाषरा-परिषद्‌ मे प्रकाशनाथं देनेके लिए 
विशेष उत्साहित किया । उन्दीके सुकावके ग्रनुखार परिषद्‌ के श्रधिकारियोँसे यह 
पुस्तक दिखाने का प्रयल किया | 

मोतिहारी-कलिज के संस्कृत हिन्दी-श्रभ्य(पक पं० गिरिजादत्त त्रिपाठी, एम्‌० ए० 
व्याकरण न्यायाचायं तथा उनके भ्राता पं दुगादत्त त्रिपाठी, काव्यतीथ, हिन्दी-विशारद 
समय समय पर सुरे सलाह देते रहे किं हिन्दी मे दशनशाख्र-षम्बन्धी कोई एेसी 
पुस्तक लिखिए, जो केवल संसृत के मृलग्रन्धों पर श्राधृत हो] उन दोनोंकी 
सला से भी मेरा मन ्ख दिशा में प्रवृत्त हुश्रा। 

मेरे गाव के क्तत्रियक्ुमार श्रीरामप्रवेश सिह तथा मेरे श्रन्तरङ्ख-वगं क 
पण वेणीप्रसाद मिश्र एवं पं० गौतम पारुडेय ेखी पुस्तक के लिखने के लिए श्रहनिश 
प्रेरणा तथा श्रापेक्तिकं सहायता देते रहतेये इन तीनों स्नेियों के निरन्तर उकसाते 
रने से मै उमङ्ग के साथ बराबर दख कायं मे तत्पर रहा। 


उपयुक्त सजनो को मेँ यथायोग्य हार्दिक श्राशीवाद श्रौर धन्यवाद देने हुए उनक्र 
प्रति खादर कृतश्ता प्रकट करतां 


( ज ) 


यहाँ पर मँ श्रपनेदो स्वर्गीय दितैषियों का खधन्यवाद्‌ स्मरण करना श्रपना 
कर्तव्य समता हू, जिनसे सर्वप्रथम सुभे इस कायं मे संलम्रहोनेका संकेत मिला। 
वे दोनों सजन पटना > उच्चन्यायालये एडवोकेट ये| उनमें प्रथम स्मरणीय हं 
श्रद्धेय श्रीलक्ष्मीनारायण खि, जो पटना के परम प्रसिद्ध चिकित्सक ० उग्रप्रताप सिह 
केपिताये। इन्हेने संकृत-पत्रिकाश्रो मे प्रकाशित मेरे दाशेनिक लेखोंको देलकर 
यह सम्मति प्रकटकी थौ किम उन विषर्योको यदि दहिन्दीमेंलिखलर्दू; तो खाधारण 
जनता का महान्‌ उपकार शोणा । इस प्रकार, स्व॑प्रथम ये ही मेरे इस कायम 
मरक हु । दूखरे उतल्लेलनीय सजन ह कृष्णदेवप्रसाद, जो संस्कृत के बहत अच्छे 
विद्वान्‌ ये। इन्दोने भ मेरे संस्कृत-निबन्धो को देखकर हिन्दी मे दाशंनिक विषय पर 
प्रामाणिक पुस्तक लिखने के लिए बार-बार उत्छाहितक्याथा) शतः म उन दोनो 
महानुभावो की दिवंगत श्रात्मा के प्रति श्रदाज्ञलिज्रपित करतार । 

बिहार-राज्य के समाज-शिक्तण-विभाग के उपनिर्देशक श्रौर परिषद्‌-सदस्य 
पंण भुवनेश्वरमाथ मिश्र भ्माध्वः को परिषरदु ने इस पुस्तक के सशोधन-खम्पादनका 
मार सौपा था) उन्होने इसे दिन्दी पाठकों क लिए विशेष बोघगम्य बनाया | उनके उस 
सत्परयाषके लिए उनका खादर श्राभार-श्रङ्गीकार करता । 

द्रन्तमे, श्रमे गुरुः? के श्रनुखार श्रपने पूज्य गुर श्राचायंप्रवर प° इरिशङ्कर 
पाण्डेय ॐ भरीचर्णो का स्मरण करता हू । उनकी मेरे प्रति खदिच्छा, सद्धावनाश्रौर 
ससमेरणा बाल्यावस्था से श्राज तकणए्कसूपसेबनी हूईदै। उसका यह एल दै 
कि इस पुस्तक के लेलक होने का धेय मुभे प्रास हृश्रा है। उन ब्राराध्य चरस्णोम 
केवल शिरोनमन के श्रतिरिक्त कोई भी षा उपयुक्त शब्द नहीं मिलता, जिसको 
समर्पित कर श्रपने को कृतायं सम 

बिहार-राषटमापा-परिषद्‌ ॐ सञ्चालक-मरुडल के खदस्य मी श्रनेकशः षन्यवाद्‌ के 
पात्र, जिन्होने इख पुस्तक को प्रकाशनाय स्वीकृत कर श्रपनी शोदार गुणग्राहिता का 
परिचय दिया दै। 


नात्रातीव प्रकृ्त॑व्यं दोषदृष्टिपरं मनः। 
दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां रकाशते ॥ 
--उदयनाचायंस्य 


संषछृत-विद्याललय, चिरैयार्टाड़ पटना रङ्गनाथ पाठक 
भीङृष्ण-जन्माष्टमी) शकान्द्‌ १८८० 


विषय-सूची 
भारतीय दुशंन श्रौर तस्व-जञन-- [ १० ए० १--११७ | 


निरतिशय सुख या दुःख की निदृत्तिमें कारणस्यादै-मोक्षका 
स्वरूप- मोक्ष का साधन--तत्र-विचार--ग्रातमसान्ञात्कार के 
उपाय पुन्जनम-विचार- सूक्ष्मशरीर की सत्ता~-प्रतीकोपाषना- 
उपाभ्युपासना- ब्रह्म सस्य, लान श्रौर श्रनन्त दै-घ्रन॒मान का 
श्ननुभवकत्व--शतियों की गूढाथेता स उत्पन्न संशय -प्रमाण क 
विषय मे मतभेद प्रमाणें में परस्पर सम्बन्ध--प्रमाणों में बाध्य-बाधक- 
भाव--प्रमाणखाध्य प्रमेय--ग्रात्मसा्ञात्कार का स्वल्प--रामानुजा- 
चायं के मतमेंप्रमाण-गति-बरह्ममे प्रमा२-गति : शाङ्कर मत--भ्रुति 
श्रौर प्रतयक्ञमेंश्नन्यताकाश्रारोप--शब्द्‌-प्रमाण से श्रावण -प्रयक्त का 
भी बाध ताध्य-बाघक मावमें स्थूल विचार--प्राध्य बाधक माव मे सूक्ष्म 
विचार-ताकिक दशंनकार-सांख्याचायं का तकग्रह-पातञ्लल की 
ताकिकता-वैयापि्ो का तकप्रद-पेशेषिक मी तार्गिकरटै- श्रास्तिक 
बरौर नास्तिक--भरौतो त्रौर तार्किको मे मूलमेद्-(वेद्‌ के) पौढषेयत्व 
न्रौर श्रपौरुषेयत्व का विचार--सत्ता के भेद से श्रुति श्रौर 
प्रत्यक मे श्रविरोध- प्रमेय-विचार-दईैशर के विपय में चार्वाक-मत- 
दैश्वर के विषय मे मतान्तर-दश्वरके विषयमे वैयायिक चश्रादिका 
मत देश्वरके विषय मे श्रदवेतवादियों का मत-ईश्वर-खत्ता मं 
प्रमाण--श्रात्म-परत्यक्ञ मे श्रुति का प्राधान्य-ईश्वरके विषयमेमी 
त्रनुमान ते पूवं श्रुति की प्रदत्ति-जीव का सरूप--श्रात्मा षे कूटस्थ 
नित्य होने मेँ श्राद्धेप--प्रात्मा का कूटस्थत्व-समथेन-जीव के विषयमे 
च्रन्य मत ~ जीव-परिमाण--जीव का कतत त्व -श्रविद्रगं विचार-- 
श्रारम्भ ज्रादि वाद-विचार--ख्पाति-विचार--सरख्यातिवाद्‌--त्रख्याति- 
वाद-कार्यकारणमे मेदाभेद्‌ का विचार-जड.वगंकी सष्टिका 
प्रयोजन- इन्द्रियों की भौतिकता--इन्द्रियोका परिमाण कर्मन्दरियोका 
भोतिकत्व--मन-शान--पदाथं-विचार-- चार्वाक श्रादि के मतसे 
तच्व-विचार-रामानुजाचायं के मत मे तक्व-माश्व-मतसे पदाय. 
विवेचन-मादेश्वर श्रादि के मत से तच्व-विचार--ग्रदवैतमत से तत्व 
विचार--श्रन्धकारश्रादिके विष्रयम मतमेद--बन्ध--प्रामारयवाद- 
मोक्च-दशंन मेद मे बीज-त्वान्वेषण का उपयोग-तप्व-ज्ञान से 
मोक्ष-खाषन -मारतीय दशंनकार--दशंन-तारतम्य-विचार--श्रास्तिक- 


न्याय-दुर्शन- 


वैरोषिङ-दशंन-- 


यो ग-दशंन-- 


साँख्य-दशन -- 


१.३.) 


दशंन-शाख्रकारों का उदेश्य--श्रद्रैतमत में क्म की श्रपेक्ला~-सत्र- 
कार का भौतत्व-माष्यकार की प्रदृत्त--श्रुतियों का बलाबल-विचार-- 
चार श्रयं--श्रात्मषाक्तात्कार-विवेचन--श्रात्मैकत्व का उपणदन- 
श्रारम-प्रत्यक्ञ का स्वर्प-पाश-विमोक का स्वरूप--श्रात्मस्वरूप- 
सम्पत्ति-भृति का श्रथं-खाम्यका उपपादन--शोकादि-राहित्यका 
विचार--श्रात्म-विक्ञान श्रादिमें क्रम-मोक्तमे कमंके सम्बन्ध का 
निषेध - शङ्कराचायं के श्रदरेतदशंन का श्रौतत्व--त्रविद्या का विचार- 
ईश्वर श्रौर जीव--श्रध्याख का स्वरूप--जीव श्रौर ईश्वर के स्वल्प-- 
ब्रह्म मे श्रुति प्रमाण की गति--बन्ध का स्वल्प-- कमं का उपयोग-- 
साक्ञात्कार ॐ साधन-- मोक्ञका तास्िक स्वरूप । 


[ ए ए° ११८-- १४४ | 

प्रमाण श्रादि सोलह पद्र्थो पर विचार--निग्रह-त्थान--मोन्न, 

श्रपवगं या मुक्ति-दशवर श्रौर उसक) स्त्ता-च्रागम-प्रमाणु से 
ईशर-षिद्धि 


[ प° ए १४५--१७४ ] 

द्रव्धादि के लक्तण--गुण के भेद--द्वित्वादि-निव्तिप्रकार-- 

पीलुपाक-पिठरपाक-विभागज-विभाग--श्रन्धकार-त्रिचार--श्रभाव- 
त्रिचार--द्रग्यो का गुणभमोधक चक्र | 


[ प प्रण १७५--२१५ ] 


श्रथः शब्द्‌ का विवेचन--ग्रोग-विवेचन--योग श्रौर वमाधि- 
श्रात्मा की श्रपरिणामिता--परिणाम-विवेचन-सुषु्ि श्रौर योग-- 
सम्प्रश्चात समाधि--श्रसम्प्रज्ञात समाधि श्रविद्या-विचार--निरोध- 
लक्तण- निरोध का उपाय वैराग्य-लक्ण--क्रियायोग-विचार-- 
श्रष्टङ्गयोग-विवेचन- सिद्वि-चतुष्टय श्रौर प्रकृति-कैवल्य--पुरुष-कैवल्य-- 
योगशाख्र के चार व्यृह्‌ | 


[ ४० प° २१६--२३५ ] 


प्रकृति के स्वल्प का विवेचन--गुणो क स्वभावो का विचार-- 
महत्तस्व-विवेचन--ग्रहङ्कार-विचार--सांख्यीय खषटि-क्रम--मौतिक 
पदां श्रौर तघ्व--सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ की उत्पत्ति का विवेचन मूल. 
प्रकृति की त्रिगुणात्मक्ता-- प्रकृति की प्रदृत्ति से पुरुष का मोक्ष- 
प्रकृतिपुरुष की परस्पर पेक्षिता । 


मीमांसा-दरशंन- 


वेदान्त-दशंन-- 


( ट ) 
[ ¶° ए २३६--२६८ ] 
कुमारिलम्‌ क मतानुखार श्रधिकरण का विवेचन--विचार 
(मीमांसा )-शाख्र की प्रयोजनीयता का व्यालोचन--प्रभाकर (गुर) के 
मतानुखार श्रधिकरण-स्वरूप~- वेद के श्रपौरषेयत्व का विचार-वेद का 
श्रनित्यत्व-साधन--जाति-विचार--शब्द का नित्या-नित्यत्व-विचार- 
प्रामास्यवाद्‌ का विवेचन । 


[ प्र° प° २६६- ३१५ ] 
ब्रह्म की जिज्ञासा तथा ब्रह्मविचार-शास्न की प्रयोजनीयता- 
्रन्थ-तास्यं-निर्णायक-निस्पण- श्रहम्‌"-श्रनुमव के विषय का 
बिवेचन-जेनदशंन के मतानुखार श्रात्मस्वल्प-विवेचन- नौं के 
मतानुसार श्रात्मस्वरूप-विवेचन--श्रात्मस्वरूप-विचार-सखमन्वय-- 
ब्रह्म मे प्रमाण--त्रध्यासवाद्‌-विवेचन--श्रख्यातिवादी मीमांसक 
(प्रभाकर) के मतानुखार श्रभ्यास-निरूपण--जौद्मतानुखार त्रभ्यास का 
विवेचन-नैयायिकों के मत से श्रभ्यास-निरूपण-माया श्रौर 
श्मविद्ा मे मेदामेद्‌ का विचार--श्रवियामे प्रमाण-श्रविद्यामें 
श्रनुमान-प्रमाण--त्रविद्या मं शब्द-प्रमाण--श्रवियाका श्राभ्रय- 
श्रदैेतमत मे तत्व श्रौर सष्टिक्रम--उपसंहार । 


पारिभाषिकशब्द्‌-विवरणिका- [ प्र ४० ३१७--३२५ ] 


श्रनुक्रमणिका-- 


[ प° प° ३२६-- २४० | 


प्ूपन-ाए 


भारतीय दशंन ओर ततान 


भारतीय दशंनो मे प्रत्येक की एक विशिष्ट परम्परा रै प्रयेकं दशम परम 
परासतन्य को प्रास्त करने के किए एक विशिष्ट मागंका निर्देशन करतारै। सूक्ष्म दृष्टिसे 
समालोचना करने पर सभी दशंनों का सामञ्जस्य श्रौर खमन्वय एक परम लक्यकी 
पापिमदीलिद्रदो जाताहै। दूसरे शब्दो मे, साधनकेमेददोने परमी साध्यकौ 
एकता के कारण सभी दशंन-शाख्रोँ का तायं एक दी है । श्रौर, वह निरतिशय 
दुःख की निवृत्ति श्रौर निरतिशय घुख की प्रापि । दखी.को श्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति 
श्रौर श्राव्यन्तिक सुख-प्राप्ति भी कहते है । 

दुःलके तीन मेद रईै--्राधिभौतिक, श्राधिदैविक श्रौर श्राध्यात्मिक | इन 
तीनों प्रकार के दुल का एेखा निश्शेष ददो जाना, जिसमे दुखके लेश कीमी 
सम्भावना न रहं जाय, निरतिशय दुःख-निदृत्ति का लक्षण दै । इ प्रकार सभी तरह के 
दुःखो से छुटकारा पाना] द्री समस्त दशंनो का परम्‌ ल्य है । 

श्रब निरतिशय सुख-प्रा्ति का क्या स्वरूप है, इसपर भी थोड़ा विचार करना 
चाहिए । निरतिशय सुख-प्रापि उस श्रवस्थाका नामहै, नँ परम सुखकी प्राप्ति 
होजानेपर किसी प्रकारके भीसुलकी श्रमिलाषरा नदीं रह जाय । दूसरे शब्दों मे, 
परम सुख के मिल जाने पर प्राप्तव्य कोई वस्तुही नदी रह जाती दै। श्रात्यन्तिकं सुख 
वही है, जिखसे बहुकर दूसरा कोई सुख होता ही नदीं है । 

हूखी प्रम्‌ लक्ष्य को--चूरम-ल्ष्य, परम पुरुषाथं, मुक्ति, मोक्त वार्‌, कैवल्य 
श्रादि श्रनेक विभिन्न शब्दो से श्रभिदित क्रिया वी है रद्द प्रात करने के ख 8 प्राह के के 
1 समो दशंनकाे ने प्रथक्‌ पृथक्‌ श्रपनी षष्टिक ब्नुघार सुगम मागं 
अताये द। जीवमात्र- मनुष्ये से पशु, पर्त, कौट, पतंग तक-सभी म यह सहज 
रासना रदतीदहै कि ख प्रकारके दुभ्खोंसे हुरकरारा पा जाऊ) यह श्रमिलाषा 
प्रारिमात्रके हृदय मे किशी-न-किसी सूप में श्रवश्य विद्यमान रहती है, इसीलिए 
प्रसेक प्राणी श्रपनेज्ञान श्रौरक्रिया श्रादिके द्वारा सर्वाधिक सुखकी प्राप्ति तथा 
सभी प्रकारके दुःखों से निवृत्तिकी चेष्टा करता रहतादहै, श्रौर इस प्रथन काफल 
प्राप्त द्यो जाने परमभी किसी-न-किसी प्रकार श्रधिक-से-ग्रधिक सुख पाने के लिए उसकी 
चाक बनीदही रहतीहै। इतना ही नही, बल्कि तृष्णा श्रौर मी बलवती दोती जाती दै। 
यह वैषयिक सुख-साधन हमारा परम लक्षय नहीं, प्रत्युत तृष्णा की उत्पत्ति का कारण है। 

इससे इतना स्पष्ट है कि जवबतक हमारे मनम चाह या तृष्णाबनी हहे, 
तमतक हमारा श्रभाव समाप्त नदीं हृश्राहै। परमसुखकी प्राप्िके त्रनन्तर किसी 
प्रकार की चाह या तृष्णा को उत्पत्ति होती ही नहींदै। परमाथंकाश्रथंदही यहरैकि 
उख वस्तु की प्राप्ति हो जाय, जिसकेपा चुक्ने पर पुनः किसी श्रौर वस्तुकीप्रातिकी 


क्‌ षड्दशंन-रहस्य 


चाह नरह जाय, श्रौरन कोई एेखी वस्तु ही बच जाय, जिसके लिए इच्छा उत्पन्न दो। 
इ्टी को निरतिशय सुख या निरतिशय दुःख कौ निवृत्ति कहते है । 

श्रव यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है--इस श्रात्यन्तिक सुख का ज्ञान किस प्रकार 
होतादै, संखारमे देला जातादहै क्रि शब्द, स्पशं, रूप, रख, गन्ध श्रादि वैषयिक 
सुख की पराकाष्ठादी कीं नदींहै। इतनादहदी नदीं, यहभी समना कठिन क्रि 
इनमे से कौन-षा सुखश्रष्ठहै श्रौर कौन-खा निकृष्ट । सुख-विशेष की उत्तमता या 
तुच्छता का ज्ञान भोक्ता के श्रधीन है। भोक्ता श्रनन्तरहश्रौर उनकी दृष्टि मी त्रनन्त। 
कोई सुख किसी कौ च्रच्छा लगतारहै, क्रिखीको बुरा। इख प्रकार, लौकिक सुखोंके 
विषयमे कुलु निश्चय करना कठिन दहै, तो पारलौक्रिक सुखोके विष्रयमेभी कुछ 
कहना दुष्कर है । 

दुःख-निवृत्ति के सम्बन्ध में भी ठीक यदी कटिनाई है। दुःख-निवृत्ति दो प्रकार की 
हो सकती दै --एक, वत्त॑मान दुः की निवृत्ति; दूसरी, भावी दुःख कौ निदृत्ति। उसमें 
वत्त॑मान दुःल-निवृत्ति की श्रपेन्ञा भावी दुःख-निवृत्ति दी त्रच्छी मानी जातीदै। कारण 
वत्तमान दुः्व की श्रपेक्ञा भावी दुःख ही प्ररल होता है। इसीलिए, भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने भी कहा है--देयं दुःखमनागतम्‌ । श्र्थात्‌, भावी दुःख त्याज्यहै। 
तात्पयं यह हैकिश्रतीत दुःखतो भोगसे निवृत्तदो चुका है, वत्तमान दुःख भी 
मुक्तहोरहारै, श्र्थात्‌ भुक्तप्रायदहै। श्रतएव, श्रनागत दुःख कौ निवृत्तिके लिए 
यन्न करना दही उपयुक्त समङा जाता है। 

लेकिन, श्रनागत दुःख की निवृत्तिके लिएचिन्ता दी करयो वहतो च्रभी 
उद्पन्न ही नदीं श्रा । श्रनुयन्न शत्रु के वधके लिए कोई मी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति वेष्टा 
नदीं करता । इसक्रा उत्तर यह हैक श्रनागत दुख यद्यपि वत्तंमान नहीं दै, तथापि 
उसका कारणतो वत्त॑मानहीहै, श्रतः उसके नाश के लिए प्रयल्न करना समुचितदहीरै, 
इसलिए करि कारण-नाशसे कायं उन्न न दो। यहां कारण-नाश से श्ायं-रूप 
दुःख का उत्पन्नन होना ( दुःख-निवृत्ति) ही च्रमीष्टदै। 


निरतिशय सुख या दुःख की निषृत्ति मँ कारण क्या है! 

यँ एक प्रश्न उठतादहै कि निरतिशय सुखया दुःख कौ निवृत्तिकाश्ञान 
नदीं होता, तो उसके मानने की श्रावश्यक्तादीक्याहै!? कारण, जिव वस्तु की सत्ता 
रहती है, वह कभी किसी को श्रवश्य उपलब्ध दती दहै, श्रौर निरतिशय सुख या दुःख- 
निवृत्ति की उपलन्धि किसी को कभी नहीं होती, इसलिए उखकोन मानना दही समुचित 
प्रतीत होता दै। यदि ककि श्रृ पारलौकिक सुख निरतिशय होतादहै, वहभी 
युक्त नद्य है, कारण यद कि लोक मेँ जितने प्रकार के सुख देखे जाते, सब 
खातिशय'् हीह, हस खाह्चयं से श्रदृ्ट सुख भी सातिशय ही होगा, इस श्रनुमानसेभी 
यदी षिद्ध होता है कि निरतिशय सुख या दुःख-निदृत्ति कोई पदाथं नदीं ह । 

इसका समाधान यह है कि जिस श्रनुपलन्धि के बलसे निरतिशय सुख 
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या दुःख-निवृत्ति का श्रपलाप करते रहै, उषकी त्रनुपलबन्धि कतिपय व्यक्तिकोहीहै, 
या व्यक्ति मात्र को १ पहला पक्त तो कह नदीं खकमे; क्योकि बहुत-खी ेखी वस्तुर्प्‌ है, 
जिनकी सत्ता संखारमहै,च्रौरवे कुच व्यक्तियोंको उपलब्ध नदीं है । दूखरा पन्च भी 
युक्त नदीं होता, कारण यद है क्रि व्यक्ति मात्र को वे उपलब्ध नहीं है, यह कैसे 
ज्ञात हुश्ना १ क्योकि, सवके ज्ञान या श्रजञान का निश्चय एक मनुष्य क लि्‌ श्रसम्मभव हे । 
इस श्रवस्था मे फेस कोई भी नदीं कह सक्ता कि निरतिशय सुख या दुःख-निवृत्तिका 
ज्ञान किसीको नहीं है। 

दूखरी बात यह हैकि प्रत्येक प्राणी सरसे बदुकर सुखी दोना चाहता है । 
यदि खक्रसे बदृकर को मुखया उका ब्राश्रयनदो, तो उसकी इच्छा निर्विषरयक 
हो जायगी, जो श्रनुभव-विरुढ है। यह मानी हुई बात दैकिश्रखद्‌ वस्तुकी इच्छा 
नदीं होती; श्रौर सथसे बहुकर सुख की इच्छाहोतीदै, इसपे स्पष्ट प्रतीत दोतादै कि 
उस सुखकौ भी सत्ताद्रै, जिसते बहकर दूखरा कोई सुख नर्द दै। यदी बात 
दुःख-निवृत्तिममभीदहै। 

ऊपरजो कुठ हम कह श्राय, उसका श्रमिप्राय यहदहै किं प्रत्येक मनुष्य 
ग्रपने प्राप्त सुख की श्रपेक्ता श्रधिक सुखकी श्रभिलापरा करता दै, श्रौर प्रास्त दुःख- 
निवृत्ति कौ श्रपेन्ता श्रधिकं दुःख-निवृत्ति चाहता दै, यदी स्वाभाविक स्थिति दै । मोक्तया 
श्मपवगं उषी श्रवस्था को कहने, जिते प्रास्त करलेने पर मनुष्य के लिए कोड 
श्रमिलपणीय या प्राप्तव्य वरस्तु नदीं रह जाती, जिसके लिए उखक इच्छाया प्रयलदो। 
इसी श्मवस्थाको मुखे या दुःल-निवृत्ति कौ पराकाष्ठा कहते दै। श्रतियोंने विभिन्न 
प्रकारसे इषी श्रवस्थाविशेषका वंन किया है। जेसे--खोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ः, 
"सोऽभयं गतो भवतिः, शचमृतत्वञ्च गच्छति । यह श्रमृतत्व या श्रमयत्व परम मोक की 
त्रवस्था है श्रौर निरतिशय दुःख-निवृत्तिमे ही मनुष्यं श्रभयहोताहे। यहाँ “सर्वान्‌ 
कामान्‌ श्रर्नुतेः र निरतिशय सुख-प्रासि श्रौर श्रभयं गतो भवतिः, श्रमृतत्वश्च गच्छति' से 
निरतिशय दुःख-निवृत्ति दी सूचित होती है | 

भावी दुख की श्राशङ्कासे चित्तमें जो विकलता उत्पन्न होती है, उसीका 
नामहैभय। दुःख का ज्लेशमात्र रहनेसे भी भय की सम्भावना बनी रहती दै, इसलिए 
सवथा दुभ से रहित होना निरतिशय दुःख-निवृत्ति की च्रवस्थामे ही सम्भवदै। 
जन्म-मरण से उत्पन्न होनेवाला दुःख तो सरसे भयङ्कर दुःख है, श्रौर इस जन्म-मरण के 
चक्करसे दूना ही दुःखसे श्रात्यन्तिकरूपमे दूना है । इसीलिए, श्रुतियांँ मोक का 
वणन फरते समय कहती है--“न स भूयोऽभिजायते), (ठोऽगमृतत्वाय कपल्ते 

एक बात श्रौर विचारणीय दै--यदि निरतिशय सुख की प्राति श्रौर निरतिशय 
दुःख की निदृत्तिमे प्राणियोकी स्वाभाविक प्रवृत्तिहो, तवतो प्राणिमात्र को स॒मुह्ु 
होना चाहिए । परन्तु, खंखारमे रेखा देखा नदीं जाता। भिरल्े ही पुरुष मुमुल्लु 
होते इसका समाधान यह दै कि जिसे निरतिशय सुख-प्राप्ि श्रौर निरतिशय 
दुःख.निवत्ति-स्वक्प मोक्न का ज्ञान ही नदीं दै, उसकी प्रवृत्ति मोक्षम कैसे हो सकती है! 
क्योकि, ज्ञात सुख के लिए हवी प्रवृत्ति होना सव॑तन्त्रसिद्धदै। कुम्हार को जबतक 
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मद्री, चाक, दण्ड श्रादि साधघनोँकाज्ञानन दहो, तबतक घा बनानेम उसकी प्रवृत्ति 
नष्ट हो सक्ती है | इतना ही नदी, साधन के ज्ञान होने पर भी साधन की श्ननिधिततामें 
प्रवृत्ति नदींहोती। इस प्रकारका निश्वयात्मकज्ञान, कि हमारा परम प्राप्तव्य लक्ष्य 
मोक रै, हजारो मे दो-चारकोहीहोतादहै, ग्रौर इष प्रकारके ज्ञान नदहोनेके कारण ही 
बहुत कम सुपुज्लु दते द । मोक कौ इच्छातो दूरकी बात है, पारलौकिक सुख की 
इच्छादही कितनोंको होतीदरै१ 

सुख, दुःख श्रादि की दृष्टि से मनुष्य तीन प्रकार के होते है--एक वे है, जो श्रपनी 
स्थिति क च्रनुखार सुख के सत्र साधनो को प्रास्त कयि दुएहें। दूसरेवे रहै, जिन्ह सुख के 
खन साधन प्राप्त नदीं, किन्तु प्राप्तकर सकतेहे। तीसरेवे है, जिन्ह सुख-साधन 
प्रात करनेकी योग्यतातोहै, परन्तु नदी प्राप्त कर खकते। प्रथम कन्लाके लोगोंमे, 
जिन्है सब सुख-साधन परास्त है, प्रतिशत दो या एक दी होगे, जिनकी प्रवृत्ति, 
पूर्वाजित सुकृत कर्मके उदयदहोनेसे, परमाथंकीश्रोर होती है। परन्तु, व्रधिकांश 
व्यक्ति प्रायः सुख-साधननों में ही लिप होकर अन्धे द्यो जातेदहै, श्रौर उनकी दृष्टि परलोक- 
साधनोँकी शरोर कथमपि नदीं जाती। द्वितीय कक्तावालों म कुठ श्रधिक लोगौकी 
परलोक की श्रोर प्रवृत्ति होती दै। कारण यह रै कि जबतक दृष्ट सुख प्राप्त करनेमें 
समथं होकर भी उसे प्रास नदीं कर पाते, तबतकच्राशामेबेँघे रहने श्रौरप्रयल करने पर 
भी यदि सुख नदीं मिलता, तो श्रगत्या पारलौकिक सुखकी श्रोर कु प्रवृत्ति होने 
लगती है । परन्तु, एेदिक सुख कौ श्राशा उनको नदीं छोढती, इसलिए इस कल्ला के भी 
श्रधिकांश लोग ेदिक सुखके न प्राप्त होनेपर भीच्राशामं फंसे रटनेके कारण 
परलोक कीश्रोर ध्यान नदींदेते। तीसरी कन्ञाके लोग उससे कुच श्रधिक परलोक 
के लिए भी ध्यान देन ह, कारण यह है कि उनके लिए एेहिक सुख प्राप्तव्य 
होने पर मी वे उसे प्रास्त नदीं कर खकते, इसलिए. उनकी श्राशा भी दुर्बल 
हो जाती है । 

जिस प्रकार भुना ह्ृश्रा बीज त्रकुयोत्पादन मे समथं नहीं होता, उसी प्रकार 
दुबल ब्मशा मीमावी सुख के श्रनुसन्धान को उत्पन्न नदीं कर सकती है| परन्तु, 
इतना होने पर भी बहत कम श्रादमी परलोकके लिए चेष्ठा करतेदहे। कारण, 
जबतक रेहिक सुख केलि च्राशाका लेशभी बना हुत्रा है, त्रतक पारलौकिक 
सुख के लिए प्रयत्न त्रसम्भव-सा होता दै) श्राशा-पिशाचीसे ग्रस्त होनेके कारणदी 
जब हम पारलौकिक सुख के लिए ध्यान नहींदे सकते, तव मोन के लिए यत्न 
करनेकीबातदहीकर्हा उठतीहै। श्स प्रकारके श्रनेक मोहक विषयो की ग्रभिलाषा, 
श्रीर श्राशा-पिशाची के रहतेभी कुच लोगों की मोक्ञ की श्रोर जो प्रवृत्ति दोती है, 
उसमे ईश्वर की कृपा ही समनी चादिए । श्रुति कहती है--“यमेवैषर वृणुते तेन लभ्यः । 
त्र्थात्‌, जिसको परमात्मा चाहता है, उखी की परमाथ में प्रवृत्ति होती है । 
मोत का स्वरूप 

श्रव॒ मो्त का वास्तविक स्वल्प क्या है, इसपर विचार दोगा। 
ऊपर दो प्रकारका मोन कहा गया दै--ग्रात्यन्तिक सुख-परदृत्ति श्रौर श्रात्यन्तिक 
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हुःख-निवृत्ति। यहाँ प्रश्न होता है किक्याये दोनो सम्मिलित मोज्ञ है, श्रथवा भिन्न! 
केवल एक माननेमेभी प्रश्नहोता है कि क्या केवल श्रात्यन्तिक सुख-प्राति दी 
मोक्त ठै, या केवल श्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति ही? उत्तर मे केवल श्रात्यन्तिक 
सुख को दी मोक्ष नहीं कह सकते, कारण यह दै कि श्रात्यन्तिकं सुख रहने परभी 
यदि श्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति न हुदै, तो दुःखके लेश रहने से वह सुख श्राव्यन्तिक 
नदीं कदा जा खकता। कारण, सब प्रकार के दुप्खोंकेलेश सेमी श्रसंस्र्टजो 
सुख है, उखी को श्रात्यन्तिकया निरतिशय कहा जातादै। किसी प्रकारके दुःख 
का लेश रहने पर बह सातिशय हो जाता दै । इसलिए, किसी प्रकार भी बह निरतिशय 
या श्राद्यन्तिक नहीं कहा जा खकता | यदि यह कहै कि इतर सब्र सुखो की श्रपेक्ता 
त्रधिकहोनेके कारण, लेशतः दुःख रहने पर भी, वह निरतिशय का जा सकता है; 
कर्योकिं लेशतः दुःख निरतिशय सुख के स्वरूप मँ कु न्यूनता-सम्पादन न्ींकर 
सकता, किन्तु सुख के श्रतुभवमं दही कुद न्यूनता ला सकता दै । इस प्रकार, लेशतः 
दुःख रहने पर भी सर्वाधिक निरतिशय सुख को मोक्ञ माना जाय, तो किसी प्रकार 
केवल सुख को मोक्ञ कह सकते है । परन्तु, बह मोक्त शब्द का स्वारसिक ब्रथं नदींहो 
सकता । मोक्त॒ शब्द का स्वारसिक श्रथ है. मुक्तता, श्र्थात्‌ सत्र प्रकारके दुःखौसे 
बरूटना । श्रौर, जहाँ दुःख का लेश-मात्र भी है, वहो मुक्ति काँ १ लेशतः दुःख विमान 
रहने पर भी प्रगाढ सुख के श्रनुभव-काल मे उसकी प्रतीति नदीं होने से वहं श्नविद्यमान-सा 
रहता है, इसलिए वह्‌ श्रात्यन्तिक सुख या मोक कहा जा सकता है । यदि एेखा करै, 
तो क्रिखी प्रकार हयो सकता है, बह भी उन्दी > मत म सम्भवद्ै, जो श्रात्मामे परस्पर 
भेद मानते है, श्रौर जो ग्रात्मा को एक मानते, उनके मत मँ नदीं । 


कारण यह है कि श्रात्मैकयवादी के मतमें प्रतीयमान मेद को श्रौपाधिक मानना 
ग्रावश्यक होता है, च्रन्यथा श्रदैत-सिद्धान्त भंग दो जायगा श्रौर मोक्ञावस्थामें 
श्रौपाधिक मेद्‌ के भी विलय ह्येने से एक श्रखण्ड प्रं स्वतन्त्र सवंनियन्ता परमेश्वर दी 
नित्य रह जाता है, इत श्रवस्थामे श्राव्यन्तिक दुःख-निवृत्ति स्वयं हो जाती है, 
श्रतएव केवल निरतिशय सुख-प्राति दी मोक्त इनके मत मं न्दी बनता। दुसरे शब्दो मे, 
केवल सुख-स्वरूप को मोक्ञ माननेवाले को चित्‌ श्रौर जड मे भी मेद च्रवश्य मानना होगा; 
क्योकि श्रमेद्‌ मानने मे ज़ का श्रारोपित होना च्रनिवायंदहो जायगा) श्रौर, 
यदि मोज्ञावस्थामे श्रारोपित वस्तु काभान नदीं होता, तो सुख मी मोक्तावस्थाम 
उत्पन्न नहीं हो सकता; क्योकि वद्‌ भी श्रचेतन होनेसे श्रारोपित दीदहोगा) इससे 
यह सिद्ध श्रा कि्रास्माश्रौर त्रनात्मा तथा परस्पर श्रात्मामेमीजो मेद मानते है, 
उन्हींके मत मे केवल श्रात्यन्तिक सुख कथमपि मोक हो स्कतादहै, श्रौ< जो इनमें 
मेद नहीं बानते, उनके मत में केवल सुख मोक्ञ नदीं हो सकता । 

यहाँ कुद श्रौर विस्तार से विचार करना चाहिए कि क्यो निरतिशय सुख-प्रापि 
श्रौर निरतिशय दुःख-निवृत्ति को सम्मिलित सूप मे मोक कहते ह । पणं स्वतन्ता का 
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दी नाम श्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति दै; क्योकि परतन्त्रता ही दुःख काभरीजदहै श्रौर 
पूणे स्वतन्त्रता तो केवल परमात्मा को ही है । मुक्त पुरुषो को परमात्मा से भिन्न माना 
जाय, तो भी ईश्वर के परतन्त्र उन्है माननादहीहोगा, श्रौर यदि स्र मुक्तातमाश्रोंको 
ईश्वर स भिन्न होने परमभी स्वतन्त्र मान लिया जाय, तो जगत्‌ का व्यापार चल कैसे 
सागा१ क्योकि, पूणं स्वतन्त्रता की श्रवस्था मे दोमं भी मतभेद देखाजातादहै, तो 
बहुतौ की स्वतन््रना म फिर कनादहीक्या हे । फिर भी, जगत्‌ का व्यापार सुव्यवस्थित 
रूप से नियमतः चल रहा है; श्रस्व॒ | यह एकतन्त्र हीरहै, श्रनेकतन्त्र नदी। हव 
दृष्टि से मुक्तात्मा को भी ईश्वर के परतन्त्र ही मानना होगा, श्रौर परतन्त्रता मेँ श्रात्यन्तिक 
दुःख-निवृत्ति की सम्भावनादही नदींहो सकती, इसलिए एकात्मवाद; श्र्थात्‌ च्रात्मा 
न्रोर परमात्मा मेँ श्रमेद का सिद्धान्त मानना ही होगा। एकात्मवाद माननेसे 
मुक्तात्मा पृं स्वतन्त्र ईश्वरस्वसूप दही हो जाता है । इस स्थिति म, त्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति 
मो्ञावस्था मे स्वयंसिद्रद्ो जाती दहै। परन्तु, मोक्तावस्थार्मे ग्रात्यन्तिक सुख-प्राप्ति 
तभी सम्भव दहै, जम च्रात्मा श्रौर श्नात्मामें मेद माने; क्योकि शरीर श्रौर विषयों के 
सम्बन्धसे ही सुख उत्पन्न होता है। शब्द्‌, स्पशं श्रादि विष्य श्रौर यह शरीर 
भीतोजडदहीदहै। मोक्षावस्था मे सुखोखादन के लिए शरीर श्रौर विषयों का श्रस्तित्व 
मानना द्यी ्चेगा, श्रौर उखको सत्य दी मानना होगा, कारण यह कि श्रारोपितत माननेसे 
मोक्ञावस्था मं सुख का भान नदींहो सकता । 

इससे यह सिद्ध होता दै कि जब त्रात्मा श्रौर च्ननात्मा, श्र्थात्‌ चित्‌ श्रौर जड़ में 
मेद्‌ दै श्रौर श्रात्मा-परमात्मा मँ त्रमेद, तभी श्राव्यन्तिक दुःख-निवृत्ति श्रौर 
त्राव्यन्तिक सुख-प्रा्ति, सम्मिलित मोन्तावस्थामे, हो सकती है श्रौर यदह प्रत्यभिज्ञा 
वादि्योके दी मतम सम्भव हे। 

मोक्तावस्था का प्रतिपादन करनेवाली श्रुति कहती है--श्रशरीरं वावघन्तं न 
प्रियाऽपरिये स्पृशतः ( छान्दोग्य० ८।१२।१ ), च्र्थात्‌ मोक्ञावस्थामे प्रिय ग्रौर श्रपिय, 
त्रथात्‌ सुख या दुःवका स्शं नदीं होता । दखरे शब्दो मे, जिस श्रवस्थामे सुख या 
दुःख कालेशमभी नदीं रहता, उसीको कैवल्य या मोक्ञ कहते । इस श्रवस्थामे 
श्रपरिय स्यशंके खमान दी प्रिय, श्र्थात्‌ सुखानुभव कामी श्रुति निरे करती दै। इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है किं केवल श्रात्यन्तिक सुख-प्राप्नि या सम्मिलित त्राव्यन्तिक 
दुःख निवृत्ति श्रौर श्रासयन्तिक सुल प्राति-इनमें कोई भी मोक्ञावस्था मेँ श्रुति-सम्मत 
नदींहै। किन्तु, केवल श्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति दी मोक्ञावस्था में श्रुति खम्मतदै। 
मोक्ञावस्या में सुखदुःख दोनोमं सक्िखीका भी लेश नदीं रहता, यदी श्रुति का 
तात्पयं है। च्रब प्रश्न यहउव्ता है किक्या च्रात्मा पाषाण के सदश जड़ है, 
जिसे सुखदुःख का सश श्र्थात्‌ श्रनुभव नदीं होता श्रथवा, क्या मुक्तात्मा स्वभावतः 
श्रभोक्ता, ्रसंग श्रौर निलैपदहै१ श्रात्माको पाप्राण की तरह श्रचेतन मान ज्ञेना 
श्रज्ञान दहै। निमे दुःख की सम्भावनादहो, फिरमभी दुःख से मुक्त दहो, वदी मुक्तात्मा दे। 
इखलिए, पाप्राण की तरह जीव को श्रचेतन मानना युक्त नदीं दै। 

इम जीवात्मा को पाप्राण की तरह खवंदा श्रचेतन नहीं मानते, किन्तु 
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मोक्ञावस्था से पहले जीवात्मा चेतन रहता दै, श्रौर मोक्ञावस्थामे दी वह जढ़ 
होजातादहै। कारण यहदैकिज्ञानकादही नाम चैतन्यहै, इसलिए ज्ञानी को चेतन 
कहा जाताहै। बद्वावस्थामे जीवको ज्ञान रहतादै, इसलिए सुख-दुख का श्रनुभव 
वर्ह होता है, श्रौर मुक्तावस्थामेज्ञान-गुणका दी खवंथालोपहो जाताहै, इसलिए 
सुख-दुःख का श्रनुभव भी नदींहो खकता । यद्यपि इख प्रकार, मोक्तावस्थामं केवल 
ग्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्तिभी सिद्धहो जाती दहै, तथापि इस प्रकार की मोन्ञावश्थाको 
श्रुति न मानती; क्योकि मोज्ञावस्था मे स्वस्मैक्यदृष्टि को श्रुति मानती है-“यत्रत्वस्य 
खवंमातमैवाभूत्‌ ततेन कं पश्येत्‌ केन कं विजानीयात्‌ (बृ श्रा० २।४।४ ) | इसका 
ताप्पयं यहदै किं जदं खकु श्रात्माद्ी हो जातादहै, वो किससे किसको देखे, 
किखसे कको जाँ । यह श्रुति मोक्ञावस्था मे दशन श्रौर ज्ञानादि का च्रमाव-बोधन 
करती दहै, परन्तु जड़ हानेके कारण नदीं, किन्तु 'सव॑मातमैवामूत्‌? सब कुद श्रात्मा 
हीहोजातादै, इसलिए दर्शनादिके साधन न रहनेके कारण यद सर्वालेक्यदषटि- 
प्रयुक्त ्ञानादिकेदीच्रभाव का बोधन करती ह। 

यहाँ एक रहस्य श्रौर समना चादिए कि जन सर्वात्मैक्यदृष्टि पराकाष्ठा को 
प्राप्त कर जाती है, त द्रष्टा च्रौर दृश्य का मान नदीं होता । वँ दृष्टि 
स्वरूपतः विद्यमान रहने पर भी ष्टि शब्द स न्यवहार करने योग्य नदीं रह जाती । 
इसलिए, श्रुति मे श्व्व॑मातमैवामूत्‌ › यदहं श््रभूत्‌ इस स्चाथेक भ्मूः धातु का 
प्रयोग हृश्रा। च््रात्मैव दृश्यते, रेखा नदी कक्ष गया। इससे यह्‌ निष्कषं 
निकलता है कि च्रात्मा को स्वाभाविक श्रभोक्ता स्वीकार करने पर दही मोक्लमे 
श्रात्यन्तिक दुःख-निषृत्ति सिद्ध दोतीहै, पप्राणादि की तरह ज़ माननेसे नदीं। 
एकबातजश्रौरदहै कि यदि हम न्नात्मा को स्वाभाविक श्रभोक्ता मान ज्ञेत ह, तो उसका 
भेद या च्रभेद स्वीकार करनेमे कोरभी विरोध नदीं होता, श्रौर सुखदुःखके लेश 
नदीं रहने से श्राव्यन्तिक दुःख-निवृत्ति भी मोक्षम सिद्धहो जाती दै। 

इस प्रकार मोक्ञ के सामान्य स्वल्प का वणन किया गया, श्रौर प्रत्येक 
दशंनकार ने श्मपने-श्रमने च्रभिमत प्रमाणोके ब्राधार पर मोक्ञ के स्वलूपमे जोमेद 
माना है, उखका विवेचन उनके दर्शनों के सिद्धान्त-निदशंन के समय किया जायगा 
मोत का साधन 

श्न मोक्लावस्थाकी प्र्िका साधन क्या दहै, इसके बारेमं कुं विचार 
करना चादिए । मोत के साधन की जिज्ञासा होने पर मोक के स्वरूप-ज्ञान कौ त्रपेत्ता 
होती है। उक्त मोत के स्वल्पां मे दुःख-निवृत्ति को दी स्वाभिमत माना गयाहै, श्रौर 
दुःख-निवृत्ति के सामान्यतः दो प्रकार माने गयेरह। जसे, शारीरिक या मानसिक 
रोगों का चिकित्खक दुःख के त्रसह्य होने पर मादक श्रौषधियौ के द्वारा दुःख-संबेदन को 
रोकदेतादहै श्रौरजो चतुर चिकित्वक दै, वह दुःख के कारणो को समकर उन 
कारणोंको दी निमूल करने की चेष्ठा करता है) इन दोनों उपायो मे दूखरा दी उत्तम 
समा जाता है; क्योकि पदले उपायसे दुःख-संवेदन रुक जाने पर भी उखका मूल 
बि्यमान होने के कारण पुनः दुःख होने की सम्भावना बनी रहती है | इसलिए, दुःख के 
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मूल कारण का परिहार करना ही दुःख-निवृत्ति का सर्वोत्तम उपाय दहै। मूल कारण के 
परिदहारके लिए उसका स्वरूप-ज्ञान श्रावश्यक दोतादै। लोमे श्चनेक प्रकारके 
दुःख देखे जाते है, उन सथ्रका परिहार मुमु्ुश्रो का कत्तव्य है । कारण, एक छोरे-से 
छोटे दुःख के रहने पर श्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति नहीं हो सकती । यह प्रकटदहैकि 
श्रप्रिय वस्तुके संसर्गसे दुःखदहोताहै, परन्तु एकश्चप्रिय वस्तुका परिदार करने पर 
दूखरी श्रप्रिय वस्तु च्राजाती है, श्रौर परिणाम यह दोतादैकि श्रप्रिय वस्तुश्रोका 
एक तँता-खा लगा रहतादहै। इन सबका परिहार करना कटिन होने पर भी 
ग्रत्यावश्यक दै । 

एक श्रौर भी विचारणीय भातहैकि एक किसी प्रकारके दुःख का यदी मूल 
कारण है, यह निश्चय करना कठिन दही नदी, बल्कि श्रसम्भवदहै। इस स्थितिमें 
नाना प्रकारके दुखोंका यदहीमूलकारणदहै, यह निश्चय करनातो श्रौरमभी कठिन 
होजातादहै। जो वस्तु एक व्यक्ति के लिए दुःख का साधन है, वही दूसरे व्यक्तिके लिए 
सुख का साधन हो जाती है) श्रौर, जो बस्तु एक समयमे किसी व्यक्तिके लिए 
दुःख का साधन दहै, वही वस्तु उसी व्यक्तिके लिए कालान्तरया देशान्तरमे सुखका 
साधनदहोजातीहै। 

इख परिस्थिति में, भिन्न-मिन्न श्रनेक प्रकारके दुःखोंका यदी मूलकारण है, 
वा विचार ब्रहुत सूक्ष्म दृष्टि से हयी करना दहोगा। ऊपर कहश्रायेरहं कि शब्द, स्पशं, 
रूप, रस, गन्धवाली जितनी भौतिक वस्तु संसार मे उपलब्ध होती है, उनका 
इन्द्र्यो के साथ सम्बन्धहोनेपरद्ी सुख या दुःख का श्रनुभव होता है। उनमें कु 
वस्तु मुख को श्रौर कु दुःख को उत्पन्न करती दहं । यहाँ यद प्रश्न सहज ही उठतादै 
कि सुख-दुःख की उत्पादकं जो वस्तु हं, उनका कारण क्याहै? श्रौर, उस कारण का 
भीकौन कारण है? इस प्रकार मूल करणकी खोज करने पर सुखोत्पादक श्रौर 
दुःखोत्पादक वस्तुरश्रों के मूल कारण भिन्न-मिन्न प्रतीत हदो, तब तो वस्वुश्रं का 
सुखोत्पादकत्व या दुःखोत्पादकत्व-स्वरूप मूल कारणका दी स्वरूपदहै, एेखा स्वीकार 
करना होगा । यदि सुखोत्पादक श्रौर दुःखोत्पादक वस्तुश्रं का मूलकारण णएकदही होगा, 
तवर तो सुख-दुःखोत्पाद्‌कल्व-स्वरूप मूल कारण का स्वरूप नदीं हे, यदह मानना दोगा; 
क्योकि एक कारणस विरुद दो तस्वों की उत्पत्ति कारण-स्वभावके विरुद्धदहै। यदि 
सुख-दुःखोत्पादकत्व मूल कारण मे नहीं माना जाय; तो इव स्थिति में यह मानना 
होगा कि मूल कार्णसे कार्योलयादन-परम्पराके मध्यमे ही किसी वस्तुमे किसी 
निमित्त से सुखोत्पादकत्व श्रौर दुःखोत्ादकत्व-स्वरूप उत्पन्न हो जाता दै। श्रतएव, 
संखार मेँ भूत-मौतिक निखिल पदार्थोके मुल कारण के श्रन्वेषण मे मुमुल्लुजनोँकौ 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती दे । ष 

इस जगत्‌ मँ जितने भूत-मौतिक पदार्थं देखे जाते र, उनमें ये वस्ते सुख- 
साधन ह, ग्रौर ये दुःख-खाधन, इख प्रकार उन्द दो भागों मे विभक्त नी कर सकते। 
कारण यह है कि सुखोत्पादकत्व श्रौर दुःखोत्पादकत्व ये वस्तुकेद्दीश्रधीन नदीं, 
र्यात्‌ सुख ब्रौर दुःख वस्तु के दी धमं नीह, किन्तु वे भोक्ता पुरुषके भी च्रषीन 
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होते ह। उदाहरण के लिए, कामिनी श्रौर कनक सुख-साधनों मे खनसे उत्तम माने 
जाते; परन्तुवेद्ी बीतरागोंके लिए सुखकारक नहीं होते, प्रत्युत उदेगकारकदी 


होजतिदै। कहागयादै-- _. 
'वस्तुतस्तदनिदंश्यं नि वस्तु ब्यवस्थितम्‌ । 


कामिनीकनकेभ्योऽपि न सुखं शान्तचेतसाम्‌ ॥° 

तात्य यह है कि यह वस्तु सुखकारक है श्रौर यह दुःखकारक, इस प्रकार का निर्देश 
नदीं कर सकते; क्योकि कोई भी वस्तु व्यवस्थित नदीं दै । वीतरागोंको कामिनी श्रौर 
कनक से सुख नहीं मिलता । शसलिए, भोक्ता पुरुष में भी सुखोत्पादक श्रौर दुःखोत्पादक 
धरम विशेष सूपसे माननादीहोगा। श्रव यहाँ यह प्रश्न उठ्ताहै कि पुष्षकाजो 
सुख-दुःखोत्पादक धर्मविशेष माना जाता दहै, बह श्रनादिकालसेद्दीपुरुषमें रहतादहैया 
बीच मं किसी निमित्त से उन्न हो जातादहै!? इस बात का निणेय करनेके लिए जड 
वस्तुश्रों के मूल कारणका अन्वेषण करना श्रावश्यक है, उसी प्रकार श्रपने मूल 
कारण का भी पता लगाना श्रावश्यक हो जाता दै। 


तच्-तरिचार 

उक्त जड़ या चेतन वस्तु का जो मूल्ञ स्वरूप है, उसी का ^तत्वः शब्द से व्यवहार 
शाख्रकायों ने किया दै । तस्य भावस्तस्वम्‌" हस व्युत्पत्ति से जड़ श्रौर चेतन पदार्थोका 
जो मूल स्वरूप है, वदी त्वः कदलाता है । जिखका जान मोच्ञ-प्ा्ि मे उपयोगी हो, 
उखको भी त्राचार्यो ने त्वः मानादहै। जड़ श्रौर चेतनके मूल स्वर्पका ज्ञान 
मोक्-प्राति मे उपयोगी माना गया है, श्रतएव जड़ श्रौर चेतन का मूल स्वरूप ही तत्व 
शब्द्‌ का वास्तविक अअरथं होता है। इस प्रकार, सामान्यतः दो तत्व सिद्ध होते है-एक, 
जड़ पदार्थो का मूल कारण ग्रौर दूसरा, चेतन पदार्थो का मूल कारण । 

श्रव श्रति-सम्मत कौन-कौन तस्व है, इसका विचार किया जायगा--यय्पि 
श्रति-खम्मत तत्वों के विषयमे शाल्लकारोंका विवाद नदीं है, तथापि प्रत्येक दशनकारने 
श्रपने-ग्रपने ज्ञान के श्रनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से त्वो का वणेन किया है। तत्व 
जिज्ञासाका प्रकार यहहै किस्थूल कायं देखकर सूध्म कारणके लिए जिज्ञाषा 
होती है, इखी प्रकार विशेष भूत से उसके कारण-खामान्य श्रौर मूत्त कायंसे 
श्रमू्तं कारण की जिज्ञासा होती दै । इस प्रकार, कायं देलकर कारण-विषयक निज्ञाखा 
स्वभावतः हूश्रा करती है। कारण के ज्ञान होनेपर मूल कारण का श्रन्वेषण 
सुलभ हो जाताहै। इसी श्रभिप्राय से) परमात्मासे शरीरादि सकल स्थूल प्रपंचपय॑न्त 
कार्य॑-कारण-भाव के ज्ञापन के लिए, सृष्टि-क्रमका वणेन भ्रुतिने कियादहै। यद्यपि 
सृष्टि-क्रम वस्तुतः एक दही प्रकारका है, तथापि वरणंन-शैली विभिन प्रकारकी पाई 
जातीहै। एक ही वस्तुका विभिन्न प्रकार से वणन ज्ञान-सौकय के लिए प्रायः सर्वत्र 
देखा जाता दै) उदाहरण के लिए, काब्योँमं एक ही चन्द्रोदय या सूर्योदय का बणंन 
विभिन्न उपमाश्रोंके साय विभिन्न प्रकारसे किया गयादहै। यह विभिन्न प्रकारका 
वंन भी, विभिन्न रचिवाले भरोताश्रं के हृदय मे विषय-वस्तु के सुलभतया प्रवेश करने के 
लिप ही, प्रसंगानुसार किया गया ह | 


&, 
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सृष्टि का प्रतिपादन करनेवाली जितनी भृतिर्या है, उनकी एकवाक्यता भगवान्‌ 
बादरायण ने ब्रह्मसूत्र के द्वितीयाध्याय के तृतीय पादम भनवियदश्रतेः,, ्रस्तितुः 
'गौरयसम्भवात्‌? इत्यादि सूत्रो मे उत्तम प्रकारसेकीषदै) श्रतिमें वरत सषटि-क्रमके 
श्रनुखार ये त्व पाये जाते ह--ए्थ्वी, जल, तेज, वायु श्रौर श्राकाश } ये पच मूत- 
शब्द, स्पश, रूप, रख श्रौर गन्ध । शब्दतन्मात्र, स्पशंतन्मात्न, रूपतन्मात्न, रसतन्मात्र 
श्रौर गन्धतन्मात्र-ये पच तन्मा । इन तन्मात्रो का रहण करनेवाली श्रोत्र, त्वक्‌ 
श्रक्नि, रखना च्रोर घ्राणे पाँच ज्ञानेन्दरियां तथा इनका प्रेरक मन । वाक्‌ , पाणि, पाद्‌, 
पायु श्नौर उपस्थ-ये पाच कमेँन्द्िाँ श्रौर इनके श्रष्यत्त प्राण, बुद्धि, महान्‌ श्रात्मा 
श्रौर श्रव्यक्त पुरुष-येदही त्व सष्टि-परक्रियामे गिनाये गयेहै। इन्दी सत्त्वम 
परस्पर काय-कारण-भाव भरत्तियों ने दिखाया है। काय-कारण की परम्परा मेँ 
स्का मूल कारण परमात्मा का साज्ञात्कार ही दै। काय॑-कारण-भाव दीखनेका 
यही श्रमिप्राय दै । इसी श्रमिप्राय से तत्वों मे परापर-माव भी भ्रतियों द्वारा वित है- 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था श्र्थेम्यश्च परं मनः? इत्यादि कठ-श्रतियोके द्वारा इन्द्रियो से 
परे श्रथं, श्रथं से परे मन, मन से परे बुद्धि, इस प्रकार परापरभाव बताया गया है । 
तात्य यहं कि पहले इन्द्रियो के ञान होनेकेवाददी विषयों का ज्ञान होता है। 
विषयों के ज्ञान के बाद मन का, उसके बाद बुद्धि का, इस प्रकार पूव-पूवं के 
नाद उत्तरोत्तर का ज्ञान करते-करते सबसे परे परमात्म-तत्व का साक्ञात्कार होता दै। 
इसी प्रकार आद्य वस्तु के ज्ञानदहोनेके बाद हयी उसके श्नन्तःस्थ, श्र्थात्‌ भीतरी वस्तुका 
ज्ञान दोना सम्भव है। इषी कारण, परमात्मा का सर्बान्तःस्थ श्रौर सर्वान्तर्यामी होना 
श्रुति बताती है। एवम्प्रकारेण, स्थूल पदार्थं के ज्ञानके बाददही सक्ष पदाथंका 
शान होना सम्भव सृष््मकेज्ञान होने के बाद दी उखकी श्रपेन्ता सूक्ष्मतर-सूष्मतम का 
ज्ञान या सखाल्ञात्कारभी हदोतादै। इस प्रकार, अनेक प्रकारके उपाय परमात्माके 
साक्ञात्कार के लिए भ्रति बतलाती है । 


्ात्मसाक्तात्कार फे उपाय 
समस्त कारणो कामी कारण, सूक््मसे मी सृष्षमतर या सूक्ष्मतम, सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा दी है। श्रौर, श्रयन्तं सूक्ष्म कुशाग्रबुद्ियों को भ्रति की सहायता से 
श्रात्माका साज्ञात्कार सम्भव है) परमात्मा का यथावत्‌ स्वरूप बतानेमें श्चतिमभी 
पने को श्रसमथं पात्ती है, श्रौर इसीलिए बार-बार कदती है--^नेति नेतिः, पयो वाचो 
निवत्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह ।' इतना ही नहीं, बृहदारण्यक मेँ लिखा रै--'ेदाः 
त्नवेदाः?, श्रथात्‌ समस्त पदार्थो का बोध करानेवाले वेद भी परमात्मा का सम्यक्‌ बोध 
करानेम श्रसमथं रहते है । शरुत्यं ने परमात्मा का बोध करानेमे जो कुछ भी 
प्रयास कियाद, वह मुख्यतः निषेधात्मक ही है। जैसे--श्रस्थूलम्‌ श्रनणु"; नान्तः 
प्रर न बहिःप्र् नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानधनं) न प्ररे, नाप्रजम्‌, त्रम्‌, श्रप्राह्यम्‌ , 
त्रलक्षणम्‌ ; अचिन्त्यम्‌, श्रग्यपदेश्यम्‌ः इत्यादि । उससे भिन्न के निषेधमें दीशति की 
सफलता है । हस प्रकार, दुर्बोध होने पर भी परमात्मा का बोध कने मे श्रुति त्रपना 
प्रयत्न नही छोड़ती । इतना दी नदी, शरनं रहः कहकर श्रत्यन्त मन्दबुद्रियो की मी 
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ब्रह्म-भावनाको दद्‌ करातीहै। किठीमी वस्तु में सवोत्तमब्रह्मकी भावनाहो, यदी 
श्रुति का मुख्य उदेश्य है। माता की तरह श््रन्ं ब्रह्मः कहकर वह हमे ब्रह्मान कौश्रोर 
उत्परेरित करती है। सहज स्नेहमयी जननी कौ तरह भगवती श्रुति भी कभी वञ्चना 
नदीं कर सकती, प्रस्युत यथाधिकार श्रनसे प्राण, प्राण से मन) मनसे बुद्धि कीश्रोर 
दमे उत्पररित करती द| बाद मे, पूर्णाधिकार्‌ प्राप्त हो जाने पर सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म का 
उपदेश देती दै, श्रौर श्रानन्दं ब्रह्मः, श्रानन्द्‌ ब्रह्मणो विद्वान्‌ न भरिमेति कुतश्चन इत्यादि 
वचनामृतों से हमे निभंय बनाकर कृताथं कर देती है । 

तिर्य में त्रधिकारके मेदसे च्रनेक प्रकारके मागं ब्रह्म-षा्लात्कारके लिए 
वरता गये ह! वे श्रुवयं प्रणाद मन्त्रो का. जप. ग्रौर परतिमादिःपूजन चे 
व सासा त ब्रह्म-षाक्ञात्कारतक कौ शरोर हमै केवल उस्पेरित दी नदीं करतीं, प्रत्युत 
उसमे प्रतिष्ठित कराने के लिए उपाय मी बताती है। श्रुति कहती है--परमात्म-खदन 
प्रवेश-द्ारपर ही द्वारपालो की तरह प्रतिबन्धक-रूप मे, विप्रय श्रौर इन्द्रियां विद्रमान 
रहती है । इनको किसी प्रकार मिलाकर वशम करना श्रावश्यकदै। इनको वशम 
करने का उपाय मी श्रुति बतातौ है--यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति, युक्तंन मनसा खदा 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः, ( कठोपनिषद्‌ ) | 

इसके बाद श्रुति कहती दै--मन श्रौ प्राण जो श्रधिकारिवगं है, उन्दं ब्रह्मरूपे ही 
देखो । यथा--मनो ब्रह व्यजानात्‌, प्राणो ब्रह्म व्याजानात्‌? (तै उ०) । इसके बाद भी 
भ्रुति श्रपना व्यापार नहीं छोड़ती, श्रौर कहती दै--त्रनन्यभावसे तऋह्ममं निष्ठा करो, 
प्रमाद न करो, ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठाः ( प्र० उ° ); प्रमत्तेन बोद्धव्यम्‌! (मण उ०)।- 
इख प्रकार, भरुत्युपदेश के श्ननुषठान से ब्रहमजिज्ञासु को जन परणं त्रधिकार प्राप्तो नाता दै, 
तभी परमात्मा उसको श्रात्मीय समकर देखता है, उसी को श्रात्मखान्ञात्कार दोता है, 
यही परमात्मा का वरण त्र्थात्‌ स्वीकृति दै--ध्यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष 
त्रात्मा वृणुते तन्‌ स्वाम्‌ ।? श्रात्मखान्ञाच्कार दी मक्त का कारण है । 

इस प्रकार स(मान्यतः पर्यालोचन करने पर श्रौत दशंनोमे दो प्रकार के तत्व 
षिद्ध होते है--एक द्वश, दूखरा दृश्य ! ज्ञानस्वरूप चैतन्य का नाम द्रष्टा है । श्रचेतन 
श्रनात्मभूत जड का नामदृश्य है। वह श्रनेक प्रकारका है-श्राकाशादि पञ्चभूत, 
पञ्चतन्मात्र, दस इन्द्र्यां, बुद्धि, श्रहङ्कार, चित्त, प्राण, ज्ञान सामान्य श्रौर श्रभ्यक्त। 
ये दृश्यवगं कदे जाते है। इन तर््योौके मूल कार्णका ्रन्वेषण तीन प्रमाणो से 
सुगम होता दै-प्रस्यक््‌, शब्द श्रौर च्रनुमान । इन्दं तीन प्रमाणो को द्रष्टव्यः भरोतव्यो 
मन्तव्यः, ककर श्रुति भी क्रमशः सूचित करती है । इनमें भी मूलतत्वभूत श्रात्मा, जो 
ब्रह्म है, उसका साक्तात्कार होना मोक के लिए श्रावश्यक है। इस साक्ञात्कारके लिए 
गुरमुख से श्रवण कर, श्रुति श्रादि से निश्चय कर मनन करना उपयुक्त ह । विना प्रत्यक्ञ 
दशन के श्रवणमत्र से कृताथ॑ता नदीं हयेती | दीप के श्रवणमात्र से श्रन्धकार की निवृत्ति 
नदीं होती । केवल शब्द-ल्ान परोक्ष दी होतारै, दशन ही प्रत्य है। परो श्रौर 
प्रस्क्ञमं बदुत श्रन्तरदै, यष प्रायः सत्रको श्रनुभूत है। इससे प्रकृत मे यष्टी सिद्ध 
होता दै कि केवल श्रात्मा के भ्रवण-मात्र से दी कृताथंता नीं होती, कताथंता तो हत्ती है 
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खाक्ञात्कार से। भवण से निश्चित जो श्रथं है, उसकी विपरीत भावना की निवृत्तिपूर्वक 
उपपत्ति के लिए मनन ही उपयुक्त होता दै। श्रौर, मनन श्रनुमानकेहीश्रधीन है । 
ससे परे मूल त्व के साक्ञात्कार के लिए शख्यतया शब्द, श्र्थात्‌ शरुति-प्रमाण दी 
उपयुक्त है । श्रनुमान तो उखका पोषक होने से पाद ही कहा जाता है। 

श्रथ मूल तत्व के श्रन्वेषण का उपयोग क्यारहै, इसका विचार किया जाता दै। 
लोकम देखा जातादहैकिं एक दी मृत्तिका की दो प्रतिमार्पे बनाई गई दै--एक, सुन्दर 
देवता की; दूखरी, भयङ्कर रकख की । इन दोनो के नाम न्रौर उसके श्राकारविशेष 
-सूप की समालोचना के समय दृष्टि म विषमता शच्रवश्य त्रा जाती है--देवता-भावना से 
प्रम श्रौर राक्ञख-भावना से द्वेष श्रवश्य उदन्न हयोता है, जिख प्रकार प्रकृत मे देवता या 
राक्तसके नामश्रीरस्पकोहटा देने पर ग्त्तिका ही मूल तत्व बनतीदहै, श्रौर यदमी 
जान लेना चादिएटकि नाम श्रौरस्पके कारणही रागथा द्वेषका जन्महोताहै। 
देवता के नामश्रौरस्पकीश्रालोचनासे प्रेम श्रौर राक्षसके नामश्रौरसूपसे दही द्धेष 
उत्पन्न होता है । दोनों का मूल तत्व मृत्तिका के श्रनुखन्धान से देवता श्रौर राखेस बुद्धि 
नष्ट हो जाती है, केवल गृत्तिका-बुदि द्वी रह जाती दै । इत श्रवस्था में रागद्वेष बिलकुल 
नष्ट दहो जातेहै। 

जिस प्रकार प्रतिमा काकारण मृत्तिकाका श्रनुखन्धान किया, उसी प्रकार 
उत्तिकाके कारणका भी श्रनुखन्धान करे, इसके बाद उस कारण के कारण का, फिर 
उसकारणके कारण का; इस कारण-परम्पराके श्रन्वेषण मे सबसे परे मूल कारण 
का साल्ञात्कारहो जातादहै। इस श्रवस्या में रागनद्धेष के समूल नष्टदहोजनेसे 
चित्तवृत्ति प्रसन्न हो जाती है| चित्तवृत्ति के प्रसन्न होने सेन कुदधप्रिय रहतादहै,न 
श्रप्रिय । प्रियश्रौर श्रप्रियका सम्बन्ध ही बन्ध, श्रौर उसका त्रभाव ही मोन है। 
जेखा श्रुति-वचन पले उपन्यस्त किया गया दै--श्रशरीरं वा वसन्तं न प्रियाऽपिये 
सपशतः (छा० उ०) । इस श्रवस्था मँ मुक्तात्मा श्रौर परमात्मा कुमी मेद नदीं 
रद जाता । जिख प्रकार, शुद्ध जल में शुद्ध जल मिला देने से मेद भासित नदीं होता, 
उसी प्रकार मूल तस्व के खाक्ञात्कार करनेवाले मदात्माश्रों को श्रात्मा परमात्मा से 
भिन्न मासित नदीं दोता । श्रुति कदती है- 

"यथोदकं शद्धे शुद्धमासिक्तं ताहगेव भवति । 
एवं सुनेर्विजानव ाप्मा मवति गौतम ॥-क० ड०, २।१।१५ 

इस प्रकार का मोक्त केवल श्रात्मस्वसूप के साक्ञात्कारसेद्दी प्राप्त होता; 
इवमे दुसरे किसी साधन कौ श्रावश्यकता नीं है । साधनान्तर की श्रपेक्ता का निषेध 
स्वयं भरति करती है--(तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः 
(वैण श्रा०), श्र्थात्‌ उख परमात्मा को जानकर दी मनुष्य श्रमृत, श्र्थात्‌ मुक्त 
हे जाता है सक्ति के लिए दुसरा कोई माग नदीं है। पुनः श्रुति कहती दै-- 
'सर्वभूतस्थमात्मानं खवंभूतानि चात्मनि । संपश्यन्‌ परमं ब्रह्म याति नान्येन हेतुना ।' 
श्र्थात्‌, जो मनुष्य सत्र भूतो मे श्रपने को श्रौरश्रपने में सब भूतो को देखता दै, वह 
परह्य को प्राप्त करता है, इसमे कोई दुसरा देतु नदीं है। 
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इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चय दी मोक्ञ-मारगं मे श्रात्मज्ञान परमावश्यक है; 
श्रौर मी कम॑, उपाखना, तप श्रादि मोक्षके जो साधन बताये गये ह, उनका निषेष 
भी नदीं होता; क्योकि चित्तशुद्धि के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति में उसकी उपयोगिता श्रवश्य 
रहती है । ज्ञान-प्रा्ि के बाद उनकी उपयोगिता नदीं रह जाती । (तमेतं बदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा ( बृ च्रा० उ० ४।४५।२२ )--इस श्रुति का 
भी तात्पयं यही प्रतीत होता दै करि केवल विविदिषा श्र्थात्‌ ज्ञान-प्रातिमे दही यज्ञ, दान 
श्रौरतपश्रादि का उपयोग होता है, ज्ञान-प्रापि के बाद्‌ नदीं। 
्रुति्यो मे सुक्तिकेदो मेद बताये गये ह--खनोमुक्ति श्रौर क्रममुक्ति । ततस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ञेऽथ संपत्सेः (छा० उ० ६।१४।४२ )--इस श्रुति से 
सययोमुक्ति का वणेन किया गया है । ब्रौर- 
'वेद्ान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयागाद्‌ यतयः श॒द्धसप्वाः । 
ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाजे परराण्तात्‌ परिमुच्यन्ति सवं ॥' 
मण ना० उ० १२।द्‌ 
इख श्रुति से क्रममुक्ति का वंन किया गया है । क्रममुक्तिके प्रसङ्गमें दी देव- 
यान-मागं का वशंन छान्दोग्य श्रौर बृहदारण्यक मे विस्तृत रूप से क्रिया गया है । 


पुनजन्म-विचार ? 

इन दो प्रकार कीमुक्तियों म भूल मेद यदै कि मोक्ष के प्रतिबन्धक प्रारन्ध 
कम॑ का जब मूल नाश हो जातादै, श्रौर श्रात्मविज्ञान पराकाष्ठा पर पर्हुच जाता 
उस श्रवस्था मे सयोमुक्ति दोती दै यदि प्रारब्ध कमं का समूल नाश न हो, 
थवा श्रात्मविज्ञान पराकाष्ा कोन पर्हवे, तब तो क्रमभुक्ति दी होती है। जभतक 
श्रात्मविक्ञान नदीं होता, केवल मरनेमे संसार से सुक्ति नदीं मिलती, कमफल के 
उपयोग के लिए बार-बार जन्म-मरणका चक्करलगादी रहतादहै। कदा भी रै- 








सातस्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः शुनश्च जन्मान्तरकमयोगात्‌ स एव जीवः 
स्वपिति प्रबुद्धः, (कैवल्योपनिषद्‌, १।१४) इत्यादि भ्रति, तथा (जातस्य हिध्रवोमू्युघ्र वं 
जन्म सुतस्य च इत्यादि स्पति-वाक्यो से पुनजन्म तो सिद्ध ही है, इख्के श्रतिरिक्त 
श्रनुमानादि व्रमोणों सै मी उसकी पुष्िहतीषहै।! ` 

लोक में देखा जाता है कि कोह व्यक्ति जन्मसेही राजक्कुल मे उसन्न होनेके 
कारण सुखोपभोग करता दै, श्रौर दृखरा व्यक्तिं दरिद्र-कुल मे जन्म लेकर दुःख 
भोगता है । इस वैषम्य का कारण वल पुनज॑न्म श्रतिरिक्त दृखरा क्या हो सकता है ! 
क्योकि; य सत्र प्रमारणोसे सिद्ध दहै किं सुख श्रौर दुःख पुर्य-पाप कर्मो का दी 
फल है। नवजात शिशु ञे किसखीकमं की सम्भावना नहीं है, इसलिए त्रगत्या पूव 
जन्मकेकमका श्रनुमान क्रिया जातादहै। श्रन्यथा, विना कमंके ही सुख-दुःखका 
उपभोग मानना होगा, इस स्थिति मे कारण के बिनाकायं नष्टी होता यह षिद्वान्त 
भंगहो जायगा । दूसरी बातयद्‌ है किश्रकृताभ्यागम-दोष भीद्यो जातादै। विना 
कमं क्ियिही उखका फल भोगना श्रकृताभ्यागम-दोप्र कदा जाता है, जैसे--नवजात 
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राजकुमार तथा दरिद्र बालक । यदि पुनजन्म न माना जाय, तो इस जन्म मजो कुछ 
मलाया बुरा कर्म किया, श्रौर उसका फल भोगे विना उका शरीरान्त हो गया, 
इख स्थिति मेँ उसका कमं व्यर्थं हो जाने से कृतप्रणाश-दोष रो जाता दै । 

श्रौर भी, किसी काममें प्रवृत्तिके प्रति इृष्टसाधनताका ज्ञान कारण होता है। 
ताप्यं यह है कि तत्रतक मनुष्य या क्िखी जन्तु कौ उस काममें प्रवृत्ति नदीं शेती, 
जवतक्र उसे यह ज्ञान नहो कि इसमे प्रवृत्त ेने से मेरा इष्ट-साधन होगा। 
लोक म देखा जाता है कि गाय, भच श्रादि जानवें के बच्चे जन्मलेते ही स्तन-पानमें 
प्रदत्त हो जातेरै। श्न यद्य ख्हज दही प्रश्न उठता है कि क्या उन व्चों की 
स्तन-पान में परवृत्ति दष्टसाधनता-ज्ञान के विनादही श्राकरस्मिक है, या दृष्टसाधनताके 
पारम्परिकज्ञानसेहै१ यदि कारण के विना च्राकरिमिक प्रवृत्ति मानं, तबतो कारण के 
विना दी च्राकसिमिक कायं की उ्यत्ति होनी चादि, जो श्रसम्भव है । यदि इष्टसाधनता का 
ज्ञान माने, तब तो पुनज॑न्म सिद्धहो जाता है; क्योकि पू्व॑-जन्मके श्रनुभवके विना 
इष्टसाधनता का स्मरण होना असम्भव है । 

इन्दं सव कारणो से प्रायः सभी दशंनकारोने, केवल चार्वाक को छोड़कर, 
पुनज॑न्म के सिद्धान्त को माना है। यद्य तक कि क्णभंगवादी या शून्यवादी बोदलोग 
भी पुनजंन्म-सिद्धान्त को मानते दयी ई । 


सृष्ष्मररीर की सत्ता 


पुनज॑न्म-चिद्ान्त मे स्थूलशरीर के श्रन्दर एक सूष््म श्रौर कारणशरीर कीभी 
सत्ता मानी जाती है, जो स्थूलशरीर के श्रभावमे भी कायंकारी होता दै। पञ्चभूत, 
पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकमेन्धिय, प्राण श्रौर मन--दन्दीं सत्रह पदार्थो से सृक््मशरीर 
निमित दै, इसका कारण श्रवि्या या प्रकृति है। सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीरका कारण 
होता है, इसीलिए स्थूलशरीर के श्रमावमे भी सूक्ष्मशरीर की सत्ता श्रौर कायंकारिता 
खिद्धदहै। कायं के श्रभावमें भी कारण की सत्ता सवंसिद्धान्त से विद्ध दहै। इन्दी 
पञ्चसृक्ष्मभूत, दस इन्द्रियां, प्राण श्रौर मन को सूक्ष्मशरीर-संज्ञा ्राचार्योने भीदीहै। 
वाचस्पति मिश्र ने भी प्राणगतेश्च इस सूत्र के भाष्य की व्याख्या करते हुए 
लिखा दै--“खचेषामनुविषेयः सूक्ष्मो देदो भूनेन्दरिवमनोमय इति गम्यते (भामती, श्र ° ३) । 
धशशरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तक्लज्गपुच्यतेः--पञ्चदशी के इस श्लोक का भी यदी तास्यं है | 
यही सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीर का कारण होता दै। कार्यो त्पत्ति के पहले कारणक 
सत्ता श्रवश्य मानी जाती है| इवते सिद्धहैकि कायंके श्रभावमें भी कारणकी 
सत्ता श्रवश्य रहती है । श्रौर, स्थूलशरीर से जो शुभया श्रश्युम कम॑होता दै, उसका 
संस्कार सूक्ष्मशरीर के ऊपर भी श्रवश्य होता दै! इसी कर्म॑जन्य संस्कारसे प्रेरित 
होकर जीवात्मा पूर्वदेहको छोडकर देहान्तर को प्रास्त करता है। सूक्ष्मशरीर का 
परलोक-गमन भगवान्‌ वेदव्यास ने भी--(तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्न- 
निरूपणाभ्यामः, भ्राणगनेश्वः इत्यादि-वेदान्त-सूत्रों से सूचित किया है| इसका भाष्य 
करत हूए भगवान्‌ शङ्कराचायं ने स्पष्ट लिखा है--“जीवः मुख्यप्राणखचिवः सेन्द्रियः 
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समनस्कोऽविद्याकम पूरवपरलापरिम्रहः पूर्य देहं विहाय देहान्तरं प्रतिपद्यते, दइत्येतदव- 
गन्तव्यम्‌ ॥ यहा जीवात्मा के जितने विशेषण रहै, उनसे पूर्वोक्त सक्मशरीरविरिष्ट 
जीवाप्मा का ही देहान्तरगमन सूचित हेता है। इससे स्पष्ट प्रतीत हेता है कि स्थूल- 
शरीर के विना भी सृक््षशरीर कौ सत्ता श्रौर काय॑कारिता श्रवर्य रहती हे । 

प्रतिदिन के स्वप्र का च्रलुमव भी उक्त विषयमे प्रमाण होता दै कि स्थूलशरीर के 
विना मी सूक्ष्मशरीर की सत्ता श्रौर कायैकारिता विद्यमान रहती है । जिख खमय घर के 
भीतर चारपाई के ऊपर स्थूलशरीर सो जाता है, उख खमय भूतेनदरियमनोमय उसका 
सक््षशरीर स्थूलशरीर की कमेवाखना से प्रेरित होकर शात-श्रज्ञात नगर या जंगल म 
भ्रमण करता हुश्रा कमवाखना के श्रतुखार सुख या दुभख का उपभोग करता दे। 
इखी प्रकार जीवात्मा स्थूलशरीर के चटने पर कम॑-वाखना के श्रनुसार सक्षमशरीर के साथ 
नाना योनि्ों मे जाकर श्रनेक प्रकार के सुखदुःख का उपभोग करता है । 

छान्दोग्य श्रौर बृददारए्यक-उपनिषद्‌ मे पञ्चाग्नि-विद्या से देवयान च्रौर 
पितुयान-माग के द्वारा जीवात्मा के देदान्तर-गमन का जो वणेन किया गया दै, वह्‌ केवल 
कल्पनामात्र नदद है, किन्तु उसमे वास्तविकता दै । जिष प्रकार सूयं -ररिमरयो के द्वारा 
समुद्र से जाते हुए जल-बिन्दुश्रो को कोई भी नदीं देखता, उसी प्रकार स्थूलशरीर से 
सक्ष्मशरीर-सदित जीवात्मा को रचि ( ज्योति) श्रादिके मागंसे जाति हुए कोई नदीं 
देखता । यह स काम सूर्चन्द्रमा की ररिमियो श्रौर वायु मे बिमान श्रर्य त्राकषेण- 
शक्तियो के द्वारा ही सम्पन्न हूश्रा करता है । 


इन खज बातो से यह सिद्व होता है केवल मरणमात्र से मोक्ञ नदीं होता; 
किन्तु श्रात्म-साक्ञात्कार से दी मोक्त होता है । श्रात्मखाक्तात्कार का देतु उपाखना है । 
इखके विना श्रात्मखाक्ञात्कार होना श्रसम्भवदहै। कारण यददैकिं च्रात्मा च्नव्यन्त 
दुर्विज्ञेय है, उसका साक्लात्कार विना उपाखना के नदीं हो सकता । जिस प्रकार किषी 
राजा से मिलने केलिए किखौश्रधिकारी की श्रावश्यकता होतीहै; स्योकिं उखीके 
द्वारा राजा का साक्तात्कार सम्भव है, उसी प्रकार श्रात्माधिकार के द्वारा ही 
न्नात्मा का सा्लात्कार होना सम्भव है, श्रन्यथा नदीं । क्योकि; सीमित 
शक्तिवालि स्थूलशरीरधारी एक खाधारण राजाके दशंन के लि्टभी यदि किवी 
श्रथिकारी की श्रावश्यकता होती है, तो जिसके एेश्वयं की सोमा नही, उस श्रचिन्त्य- 
शक्तियुक्त सुक्ष्म से भी सूक्ष्मतम परमात्मा के साक्ञात्कार के लि९ श्रधिकारी कौ 
त्रावश्यकता हो, इमे श्राशचयं ही क्यादै! राजाका दशन श्रधिकारीकेविनाभी 
किरी प्रकारहो सकता है; क्योकि बह स्थूल दृश्यमान पदाथं है । परन्तु, परमात्मा 
रस्यन्त श्रदृ ग्रौर व्रहश्यमान रै, इसलिए किख प्रकार भी उसका साक्ञात्कार होना, 
विना किषी के द्वार, श्रसम्भव दै, श्रतएवे याँ किंसी माध्यम की कल्पना त्रावर्यक हो 
जातीदहै। इसी च्रभिप्राय से छान्दोग्योपनिषद्‌ मे “मनो बरहञद्युपाखीतः इस भरति के 
द्वारा मनम ब्रह्मभावना से उपासना का विधान कियागयादै। कारण यहदैकरि 
प्रसिद्ध वस्तुमे ही किसी की भावना सम्भवे, श्रौर प्राणिमात्र मे मन कौ स्थिति 
साधारणतया प्रसिद्ध है, इसलिए उसमे वस्त्वन्तर कौ भावना कर सकते है । 


१६ षडदशंन-रहस्य 


प्रतीकोपासना 

जोकामशरीरसे हो सकता है, उससे कीं श्रधिक वचन से उसका प्रतिपादन 
कर सकते है; क्योकि जो कायं शरीरसे नींहो खकता, उखका प्रतिपादन बाणी 
कर खकती है, श्रौर जिसका प्रतिपादन वाणी भी नहीं कर सकती, उखकी भी उपपत्ति 
मनसे कर खकतेर। मन को गति श्रप्रतिहत है, बह कहीं नहीं रुकती। इसलिए, 
मन ही श्रप्रतिहत शक्तिवाल्ते सवग्यापक ब्रह्म का किसी प्रकार ज्ञापक दहो खकता है, 
इसी चिह्न से मन मेँ परमात्मस्वरूप की कल्यना किसी प्रकार कर सकते है| इसी 
छ्मभिप्राय से ब्रह्मप्रापिका श्रधिकारी सम मन में ब्रह्मभावना की उपासनाका 
विधान भगवती श्रुति करती दै ! इसमे ब्रह्मस्वरूप की प्रधानतया उपाखना नदीं होती । 
जिख प्रकार, श्रत्यन्त तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर कोई कदे कि, 'सूयोऽयं ब्राह्मणः- 
यह ब्राह्मण सूयं दै, तो इस वाक्य से श्रत्यन्त तेजस्वी होने के कारण ब्राह्मण काद 
महत्व प्रतीत होता है, सूं का नहीं । परन्तु, यदि यदी वाक्य किसी श्रसू्म्पश्या 
राजमदिला के समीप कहाजाय, तो ह्सकाश्रमिप्राय भिन्नहो जाता है। क्योकि, 
सूयं के स्वरूप को नदीं जाननेवालली राजमदिलाश्रों के समीप सूयं का स्वरूप बतानेके 
लिए समीप-रिथत तेजस्वी ब्राह्मण का निर्देश कर सूर्योऽयं ब्राह्मणः कहा गया है। 
इसका तात्पयं, जिस प्रकार इस ब्राह्मण का विशिष्ट तेज है, उसी प्रकार श्रतिशय तेजः- 
पुज्ञविशिष्ट कोई॑सूरय-पदाथं दोगा । यहाँ सूयं का ही महत्व प्रतिपादित होता है, 
ब्राह्मण का नदीं। इसी प्रकार (मनो ब्रहञत्युपासीतः--इख बाक्यके द्वारा मनमें ब्रहम 
भावना की उपाखना का विधान करने से श्रप्रतिहत शक्ति-विशिष्ट सर्व॑ग्यापक ब्रह्म-मावना 
कोट करानेमें ही श्रुतिका तालययं प्रतीत होतादहै, मन को ब्रह्म बतानेमे नदीं। 
इखी उपासना का नाम प्रतीकोपाखना है । 


उपाध्युपासना 
जिस प्रकार शरीर क ज्ञान से शरीरोपाधिविशिष्ट जीवात्मा का क्ञान 


होता है, उखी प्रकार पूरवक्त सामथ्यंविशिष्ट मन के ज्ञान से मन-उपाधिविशिष्ट 
परमात्मा का ज्ञान होना सुलमहोतादै। श्रौर, जिस प्रकार शरीरम जो शरीरत्व है, 
शरीरोपाधि का उपाघेयभूत जो जीवात्मा हे, वह तन्मूलक ही होता दै, उसी प्रकार 
मनम जो पूर्वोक्त सामथ्यंविशिष्ट मनस्तव धर्मं है, मन उपाधि का उपाघेयभूत जो 
परमात्मा है, बद भी तन्मूलक दी होता दै । यश शरीर श्रौर मन को उपाधि, श्रथात्‌ विशेषण 
ग्रौर जीवात्मा-परमात्मा को उपाघेय श्र्थात्‌ बिरशेष्य समना चाहिए । इस प्रकारकी 
उपासना का नाम “उपाध्युपाखनाः है । इसका वंन (मनोमयः प्राणशरीरः, इस छान्दोग्य 
श्रुति मं किया गयाहै। इस उपासना मेँ उपास्य देव की ही प्रधानता रहती है । 


ब्रह्म सत्य, ज्ञान शरोर अनन्त है 

उपाखना मे, जिखसरूपसे ब्रह्म की भावना का विधान भतिन बताया है, बह 
सत्य, ज्ञान श्रौर श्रनन्तस्वरूप है--“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तै° उ० २।१।१) | 
सत्य का श्रं है त्रिकालानाध्य, श्र्थात्‌ जिखका तीनों कालम कमी बाध न हो| 
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चित्‌को ज्ञान कहते है जिसकी इयत्तानदहो, बद श्रनन्त। हस सत्य, चित्‌ 
श्नौर श्रनन्त स्पसे किसी श्रन्य पदाथ मे भावना का नाम उपाखनाहै। इख प्रकार, 
ब्रह्म के स्वरूप-लक्तण का निरूपण करने क बाद भी ध्यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते? 
इत्यादि तैत्तिरीय श्रुति, प्रत्यक्तः च्रनभूयमान जो पृथ्वी श्रादि मौतिक पदाथ है, उनके 
साथ ब्रह्म का कायं-कारण-भाव दिखलातीहै। ब्रह्म के स्वरूप-लक्षण करने के बाद भी 
कायं-कारण-माव दिखाने का तात्पयं यही खमा जाता है कि श्रुति मेँ जिनकी श्रद्धा नहीं हे, 
उनको उसी ब्रह्म का, च्रनुमान केद्वारा भी, निश्चित बोध करानेके लिषदीश्रुति कौ पुनः 
प्रवृत्ति हुई, श्र थवा पूर्वोक्त ब्रहम के सम्बन्ध मे कायं-कार्ण-भावके द्वारा प्रमाण दिखाना दी 
श्रुति का उदेश्य दै। परमवत्छला श्रुति एक ही विषय को श्ननेक प्रकार से समाने के 
लिए उद्यत देखी जाती है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी श्रात्मोपदेश करने के समय श्रुति श्रनेक 
प्रकार के विभिन्न दृष्टान्तो के द्वारा नौ बार तत्वमसि, (तस्वमछिः का उपदेश करती दे । 
तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ मे भी, (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस स्वरूप-लक्ण के बाद पुनः 
ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि काय-कारण-मावमूलक श्रनुमान द्वारा 
उसी ब्रह्म का बोध कराया गयादहे। पदल्तेमी बताया गयाहै कि शब्दप्रमाणका 
पाषंद श्र्थात्‌ श्रनुगामी श्रनुमान होता है, न्रौर वह साक्ञात्कार म श्रत्यन्त 
उपयोगी होता दै) ब्रह्मम श्रनुमानका प्रामाण्य भ्रुतिके पाषंद्‌ हेनेकेकास्णदही 
मानाजातादहै। भ्रुतिकाभी यही श्रभिप्राय सूचित दहोतादै, इ्ीलिए बृहदारण्यकमें 
श्रात्मा वारे द्रष्टव्यः ( २।४।५ ) इस नाक्यसे श्रात्मदशेन का विधान करने के बाद 
उसका उपाय दिखलाते समय श्रोतव्यो मन्तव्यः इस वाद्यम भ्रवणके बाद दी 
मनन का विधान श्रुति करती है--पहले श्रोतव्यः, बाद मन्तव्यः? । ममन्तन्यः श्रोतव्यः; 
सा पाठ नदीं करती । इससे सूचित होतारै कि श्रवण श्र्थात्‌ श्रुतिकेबादही 
मनन श्रथात्‌ श्रनुमान उपयुक्त होता है, यदी श्रुति का श्रमिप्राय है। इसीलिए, श्रनुमान 
भ्रुति का पाष॑द श्र्थात्‌ श्रनुगामी कदा जाता है । 


अनुमानं का अ्रञुमत्रकत् 

एक ब्रात श्रौर भी यहाँ ज्ञातव्य है कि श्रनुमान का श्रनुभवकत्व “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्मः से जो ब्रह्म सूचित होता है, बहो कायं-कारण-भावमूलक श्रनुमान सेमी सिद्ध 
होतादै, दूसरा नदीं । कारण यह रै कि कायं श्रपने्रनुरूप दही कारण का अ्ननुमापक 
च्र्थात्‌ सूचक होता है । श्रौर, यहमी प्रायः सिद्धहीहैकिकायंकी श्रपेत्ता कारण 
नित्य, श्रपरिच्छिन्न श्रौर चेत्तन-पुरस्कृत ही होता है। त्तिकाके विकारभूत जो 
धटादि-कायं है, उनका कारणीभूत जो मृत्तिका है, वह स्वयं विनाशशील होने पर भी 
घटादि-कायं छी श्रपेक्ञा नित्य श्रौर श्रपरिच्छिन्न भी है। क्योकि, घटोत्पत्ति के पहले श्रौर्‌ 
घट-नाशके बाद भी मृत्तिका की सत्ता रहती है, श्रौर घषटादि-का्यका जो परिच्छेद 
श्रथात्‌ इयत्ता है, वह मृत्तिका मे नष्टौ रहता, इसलिए षटादि की श्रये मृत्तिका नित्य 
श्रौर श्रपरिच्छिन्न होती है श्रौर घटोत्पत्ति-काल मे मृत्तिका काजो कारण दै, वह चेतन 
लाल से पुरस्कृत दी रहता है, श्रतः बह चेतन-पुरस्छृत भी दै । 

॥ 


१८ षद शंन-रहस्य 


इसी प्रकार, भयतो वा हमानि भूतानि जायन्तेः इस श्रुति से समस्त पाञ्चमोतिक 
लोकन्रयात्मक प्रपंच का कारण ब्रह्मदरै, एेखा सिद्धहोनेके बाद उक्त समस्त कायभूत 
जगत्‌ समष्टि की श्रपेक्ञा कारणभूत ब्रह्म भी नित्य, श्रपरिच्छिननि, इयत्तारहित श्र्थात्‌ 
श्रनन्त श्रौर चेतन-पुरस्कृत भी सिद्ध होता है । यहाँ एक श्रौर विशेपरताहेकिप्रपेचका 
कारणभूत ब्रह्म स्वयं चेतन दोनेसे किसी श्रन्य चेतन की श्रपेक्ञा नदीं करता। 
कारणावस्थामे चेतन होनेसे दी वह चतन-पुरस्कृत कहा जाता है| मृत्तिका के स्टश 
ब्रह्म चेतन नदींदै, जिससे वह श्रन्य चेतन की श्रपेक्ञा करे। जगत्‌ का कारण 
दोनेसे दी ब्रह्म सत्य, ज्ञान श्रौर श्रनन्त सिद्ध होता है। इसीलिए, जगत्‌ श्रौर ब्रह्मम 
कारयं-कार्ण-माव भरुतिकारों ने दिखाया है । 


भ्रति्यो की गूढाथता से उत्पन्न संशय 

इस प्रकार, श्रति के दारा कायं-कारण-भाव बोधित होने के बाद्‌ ही परमात्मामे 
श्रनमानका भी च्रवकाश मिलता है। भुतिका यदहीश्ममिप्रायदहै, इख प्रकारका 
निर्णय करना कठिन है । कारण यह दै किकदीतो भ्रुतिका श्रथ स्पष्टठदै, कदी 
गूढ है श्रौर कीं गूढ से भी गूढ । जिस श्रुति का श्रथं स्पष्ट है, उसमे संशय न होने पर 
भी श्रति की गूढाथंताके विषयमे, पुरुषोमें दष्टि-मेद होने कारण, संशयदहोही 
जातादै। जो भरृतियाँं गूढतराथं है, उनके विषय में तो संशय होना श्रनिवायं दै। 


गूढाथं होने से भ्रुति का तात्पये सममे न्हीश्राता। इसी कारण संशयात्मक 
कु प्रश्न उठते है, उनमें कु प्रश्नों का निदेश किया जाता दै-- 

तप्व कितने प्रकारके होतेह १ उनका स्वरूपक्या है! तत्वों की सिद्धि किंस 
प्रमाणसेदहोतीदै१ प्रमाण कितने कौन प्रमाण तच्वान्वेषणमे पर्याप्त है १ कौन 
प्रमाण प्रबल है, कौन दुबल १ कौन प्रमाण स्वतः है, कोन परतः! वेद पौरुषरेयहैया 
श्रपौरुषेय १ शब्द नित्यहैयाश्ननित्य १ कौन प्रमाण मुख्यै, कौन गौण? प्रमाण से 
सिद्ध जो चेतन है, वह एक दै याश्रनेक १ दैश्वरस्गुणहै यरा निगुण १ जीवणएकदैया 
श्रनेक स्गुणदैया निगुण १ नित्यहियाश्मनित्य? श्मगुुपरिमाण है या मध्यमया 
विभु्जड़दैया चेतन १ कर्तादहैया श्रकर्ता१ भोक्ताहैया ग्रभोक्ता १ श्रचेतन पदाथं 
केजोमूल कारण, वे चरसुरेणएुह या उने श्रवयव या परमाशुया शब्द या प्रकृतिया 
श्रात्मशक्ति १ त्रचेतन चित्‌से भिन्नहै याच्रभिन्न १? श्रचेतन मूल तत्व कितनेरै? 
खी प्रकार श्रारम्भवाद, परिणामवाद, विवत्तंवाद, सत्का्यंवाद, श्रसत्काय॑वाद्‌ 
इत्यादि वादों मे कौन वाद न्याय्य श्रौर शास्र-सम्मत हे? श्राकाश, काल, दिक्‌ श्रौर 
श्रन्धकारये त्वान्तरदै या नहीं? का्य॑र्पसेजो परिणाम होता है, वह स्वाभाविकदै 
श्रवा वैमित्तिक १ काय॑ कारण से भिन्नदैया श्रमिन्न १ परमात्मा कायंका उपादान दै 
या निमित्त; या उभय या उभय से भिन्न परमात्मामे जो कक्तंत्व है, वह्‌ क्म॑सापेक्ल है 


या निरये्ञ १ श्रचेतन पदाथ सत्‌ हैया श्रसत्‌ १ सत्‌ होने परभी स्थिरदहैया क्षणिक ? 
छान्तर हैया बाह्यया उभयसूप!१ विनाशीदहैया श्रविनाशी १ विनाश मभी सान्वयहै 


या निरन्वय १ श्रचित्‌ के साथ चित्‌ का सम्बन्धकैखादै!१ श्षानकास्वसूपस्याहै? 


भारतीय दशन श्रौर तस्व-्ान १३ 


वहद्रव्यदै यागुण? साकारहै यानिराकार १ ख्यातिका स्वरूपक्यादै१ मोक्ञ 
कौन देता दै १ इत्यादि च्रनेक प्रकारके संशय श्रुति के गृढाथं श्रौर मनुष्यो कौ मति के 
बाहुल्य के कारण हुश्रा कणे ह। इसमे कौन श्राचायं क्या मानते है, यह उनके 
दशनो के संजिप्त निदशंन के श्रवसर पर बताया जायगा | 


प्रमाण के विषय म मतमेद 
दशंन-रूपी समुद्र श्रस्यन्त गम्भीर होने से खाधारण बुद्िवालो के लिए श्रव्यन्त 


दुर्बिगाह्य हो जाता रै, इसलिए प्रस्येक पदाथ मे मतभेद का वशंन श्रावश्यक 
हो जाता है। मानाधीना मेयसिद्धिः", त्र्थात्‌ प्रमाण के त्रधीन प्रमेय की सिद्धि दोती दे, 
इस श्रभिप्राय से पहले प्रमाण के विषयमे दी मतमेद काप्रदशंन किया जाता है। 

चार्वाकोंके मतमें यथां ज्ञान का साधक एक प्रव्यक्त ही प्राण॒ माना 
जाता है | इन्द्रिय मे उत्पन्नजो ज्ञान दै, वही इनके मत मे यथाथंहै। इसके श्रतिरिक्त 
खभ यथाथ दही है, रेखा निश्चय नीं कर सकते । 

श्रा्ठवाक्य-स्थल मे भी श्रोत्रेन्द्रियके विष्य होने के कारण शब्द्-मात्रही 
यथाथ दै; क्योंकि भ्रोचेन्दरिय शब्द्-मात्रका दी ग्रहण कर सकतारै, च्रथं का नदीं। 
दूसरे शब्दो म, शरोत्रन्द्रिय से गृह्यमाण शब्द केवल श्रपने स्वरूपका ही ग्रहण करा 
सकता दै, त्रथंका नदीं । इनका कहना हैकिच्रास्तवाक्य का त्रथं स्त्यभीदहो 
सक्ताहै; परन्तुस्त्यदहीदै, इसप्रकारका निश्चयनदोनेस प्रमाण नदीं हो सकता। 
नदी के किनारे फल दै, यह कने से सम्भव दो सकता रै कि वाँ फल हो; परन्तु श्रवश्य 
फल होगा, इस प्रकार निश्चय करना विना इन्द्िय-सम्बन्ध के श्रसम्भवदे | श्रतएव, 
इनके मत मे शब्द प्रमाण नहीं माना जाता। 

चार्वाकश्रनुमानको भी प्रमाण नदं मानते इनका कहनाहै कि श्रनुमान 
व्या्ि-क्ञान के श्रधीन दै, जाँ-जहां धूमदै, वहाँ-वहां श्रम श्रवश्यदहै। इस प्रकार 
जो साहचपरं का नियम है, वही व्याति की परिभाषा है; परन्तु यह नियम व्यभिचरित 
हो जातादहै। कारण यदै किं यदि वत्त॑मानकालिक सकल धुम श्रौर श्रनि के साथ 
इन्द्रियके सम्बन्धन रहनेसे न्यभिचारकी शङ्कादहो जात्तीदहै, तो अ्रतीत श्रनागत 
धूमामि मे व्यभिचार की शङ्का श्रनिवायंह्ो जातीदै) भूतकालमें श्रिकेविनाभी 
धूम हुश्रादहो, या भविष्यमे हौ कभी बिना च्रभ्निके धूमहो जाय) इष प्रकारकी 
व्यभिचारशङ्का जग्रतक बनी रहेगी, तबतक धूम बरौर श्रभिके साथ व्याति का निश्चय 
होना श्रसम्भव है। यदि यह कर्कि प्रत्यक्से खकल धूमामिके व्यात्ि-ज्ञानन 
होने पर भी, बार-बार दशंन-रूप श्रनुमानसे ही, सकल धुमश्रौर च्रमिमे न्यासिका 
निश्चय करलगे, तो इसका उत्तर यह हैकि जिस श्रनुमानसे श्राप व्यास्िका ज्ञान 
करते है, वह श्रनुमान मी व्यासि-ज्ञान के श्रधीनदहै, फिर उख न्याप्नि-ज्ञान के लिए 
श्रनुमान कौ श्रपेक्ता पुनः उसके लिए व्या्ति-ज्ञान को, इस प्रकार श्न्योन्याश्रयया 
श्ननवस्था-दोषदहो जाता रै, इसलिए इनके मतम श्रनुमान प्रमाण नदींहो खकता। 
यदि यह क कि शङ्कित व्यापि-क्ञानसे ही श्रनुमिति करल, तोद्या दानि है १ इसका 


१० वड्दशंन-रहस्य 


उत्तरयद है कि शङ्कित व्यासि-क्लान से शङ्कित दी श्रनुमिति होगी, निशित नदीं। 
कारण यह्‌ है कि व्याति के निश्चितज्ञानसे जो श्रनुमान होता है, वही यथार्थ॑च्रथंका 
मोधक होता है। इन्दी कारणोसे ये लोग श्रनुमान को प्रमाण नदीं मानते। उपमान 
रादि भी इनके मत मेँ प्रमाण नदींदहै। इसीलिए.ये लोग प्रत्यक्ञेकप्रमाणवादीः श्रौर 
(ग्राध्यक्निक, कटे जाते ह । इनके श्रतिरिक्त सखन दशंनकारोंने श्रनुमान को श्रवश्य 
प्रमाण माना दै । यर्हा तक कि श्रौत दशंनों के श्रलावा बौद श्रौर जेन दाशंनिकोंनेभी 
छ्रनुमान को श्रावश्यक प्रमाण माना दै। 

श्रलुमान को प्रमाण माननेबालो के मतमे कायं-कारण-भाव, या स्वभावसेदही 
व्याति का निश्वयहोजातादै। धूम्रौरश्रम्नि मे कायं-कारण-भाव का निश्चय श्नन्वय 
रौर व्यतिरेक से होता है । अन्वय श्रौर व्यतिरेक को परिभाषा यह दै- 

(तत्सस्वे तत्सत्वमन्वयः तद्भावे तद्भावो व्यतिरेकः । 

रर्थात्‌ , जिखकी सत्ता से ही उसकी सत्ता रदे, उसे श्रन्वय श्रौर जिसके श्रमाव मे उसका 
प्रभाव हो, वह व्यतिरेक कहाजातादहै! कारण की सताम दही कायं की सत्ताश्रौर 
कारण के श्रभावमें कायं काश्रभाव होता है, इसलिए कायकारण में श्रन्वय-ग्यतिरेक 
प्राना जातादहै। श्मनि कौ सत्तामे ही धूम की उ्यत्तिहोतीहै, श्रौर श्रनि के त्रभावमें 
धुम की उत्ति नीं दोती, इसीलिए श्रमि श्रौर धूममे श्रन्वय-व्यतिरेक दोनेसे श्रमि 
कारण ्रौर धूम कायं दै, इस प्रकारका निश्चय किया जाता चछभ्नि श्रौर धूममें 
कायं-कारण-भाव सिद्होने पर धूमको देखकर कारण श्रभनिकाग्रनुमान स्दजदीहो 
जातादै। क्योकि, कायं कारणके विना नीं हो खकता। इस प्रकार, धूम श्रौर 
ञ्रभिमे कायं-कारण-माव सिद्धदो जाने पर व्यभिचारकी शङ्काही नदीं उठती, इस 
श्रवस्या मे व्याक्षिकाज्ञान भी सुलभ हो जाता है। 

दूसरी बात यह है कि श्रतुमान को प्रमाण नहीं माननेषाले चार्वाको की सबसे 
प्रजल युक्ति यही दै किं च्रतीत श्रौर च्रनागत धूममेश्रभ्नि के न्यभिचरित होने की 
शङ्का रहने स व्याति का निश्वय नदीं हो खकता, इसलिए त्रनुमान नद्यं दोगा । परन्तु, 
उनसे पष्छना चादर कि जिस श्रतीत श्रौर श्रनागत धूमाभ्निमेंश्राप व्यभिचारकी 
शङ्का करते है, उख धूम श्रौरश्रभनिकाज्ञान श्रापको किख प्रमाण से हृश्रा १ प्रत्यत 
तो कह नदीं सकते; क्योकि श्रतीत श्रौर श्रनागत धृम-त्रि के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध 
नदीं होता, श्रीर विषय के खाथ इन्द्रिय के सम्बन्धहोने से जो क्लान उत्पन्न दोता है, 
उखी को सत्र लोग प्रत्यक्ञ मानते है, इसलिए प्रस्यक् से त्रतीत श्ननागत धूम श्रौर 
प्रत्निकाज्ञान नदीं कर खकतेश्रौरश्रनुमानच्रादिकोच्राप प्रमाण मानते नदी, इस 
स्थिति मं श्रापने जो व्यभिचार कौ शङ्काकीदटै, वह निराधारद्यो जाती है । श्रतीत 
ग्रनागत धूम श्रौर श्रग्निकी सिद्धिके लिए श्ननुमान को प्रमाण मानना श्रत्यावश्यक 
शे जाता है | इसलिए, श्रापकी जो व्यभिचारशङ्का है, वही श्रनमान-प्रमाण की खाधिका 
शे जातीहै। इसी त्रभिप्राय से उदयनाचायं ने भी लिखा है- 

“शङ्का चेदनुमाऽस्स्येव न चेष्छुङ्गा ततस्तराम्‌ ।' 

श्र्थात्‌ , यदि शङ्कादहै, त्तो श्रनुमान श्रवश्य मानना होगा, श्रौर यदि शङ्का नदीं है, 
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तत्र तो उससे भी श्रधिक श्ननुमान-प्रमाण की सत्ता सिद्ध दो जाती दै; क्योकि व्यभिचार 
शङ्का के निवारण क लिए श्रनुकूल तकं की भी च्रावश्यकता नदीं हेती । 
बौद्धो के मतमेँश्रनुमान को प्रमाण माना जाताहै। शब्दकोये प्रमाण नीं 
मानते। इनका कहना है करि प्रत्यज्ञब्रौर श्रनुमानसे सिदिजो पदाथंदै, उखीको 
शब्द व्यक्त करता है, इखलिए पथक्‌ प्रमाण मे इसकी गणना नदीं होती । 
वैशेषिक भी उक्त रीतिसे प्रत्यञ्‌ ब्रौर श्रनमानये दोही प्रमाण मानतेदै। 
शब्द श्रौर उपमानकोये प्रमाण नहीं मानते। इनका कहना है कि उन्मत्त के प्रलाप 
श्रादि के शब्द प्रमाण नदीं हो खकते, कन्तु प्रमाणमूत ईश्वर या महि श्रादिसे 
उच्रित जो शब्द है, वदी प्रमाण मानाजाताहै। इसलिए, प्रमाणभूत पुरुष से प्रोक्त 
होनेके कारण दही शब्दम प्रामाण्य का त्रनुमान किया जाता है, इसलिए श्रनुमान- 
प्रमाण के त्रधीन शब्दमें ही प्रामारय-ज्ञान होने से च्रनुमान से प्रथक्‌ शब्द्‌ को प्रमाण 
नही माना जाता । इसलिए विश्वनाथ भह ने कहा है- 
“शब्दो पमानयोर्नेव पथक्‌ प्रामार्यमिष्यते । 
नुमानगतार्थस्वादिति वैशेषिकं मतम्‌ ॥"--कारिकावली 


माध्व-षम्प्रदायवालेभी दोही प्रमाण मानते ईै--प्रत्यक्न श्रौर शब्द । इनका 
कहना है कि श्रनुमान यथपि प्रमाणदै, तोमीश्रुतिसे सिद्ध श्रथं का बोध करनेवाला 
जोश्रनुमानरै, वही प्रमाणदो सकता है, स्वतन्त्र श्रनुमान प्रमाण नदीं दयता; 
इसीलिए माध्व-सम्प्रदायमे च्रनुमान को स्वतन्त्र प्रमाणको कोरि में नदीं रखा जाता। 
परन्तु, यहाँ लक्षय करने की बात यह दै कि श्रुति की सहायता के बिना परमात्मा 
त्रादि श्रलौकिक पदाथं की षिद्धिमें उपायमी क्या हे? कूम॑-पुराण का वचन है-- 
“श्रुतिसाहाय्यरहितमनुमानं न जत्रचित्‌। 
निश्वया्साधयेदर्थं प्रमाणान्तरमेव तत्‌ ॥' 
तात्पयं यह दै कि श्रुति कौ सक्ायताके विना स्वतन्त्र श्रनुमान, किसी भी निश्चित 
श्रथं का साधन नहीं कर सकता, इसीलिए इसको प्रमाणान्तर नही माना जाता। 
विशिष्टाद्वैत मे श्रीरामानुज-समभ्प्रदायवाल्े प्रत्यक्‌, श्रनुमान श्रौर शब्द--इन 
तीनो को स्वतन्त्र प्रमाण मानतेदहं। इनके मतमे शब्द श्ननुमान की श्रपेक्ञा नदीं 
करता, श्रौरनत्रनुमान दी शब्द कीश्रपेक्ञा करतादै। दोनों श्रपने-च्रपने विषयमे 
स्वतन्त्र हे । 
सांख्य-मत मे प्रव्यक्त, श्रन॒मान श्रौर शब्द--इन तीनों को स्वतन्त्र प्रमाण 
माना गया है-- 
'दष्टमनुमानमाक्तवचनं सवप्रमाणसिद्धस्वात्‌ । 
त्रिविधं प्रमाणभिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥*- सांर्प्रकारिका 
य ष्टः का श्रथं प्रत्यत श्रौर शरास्तवचनः का श्रयं शब्द ही दै। प्राचीन नैयायिक 
भी इन तीनों प्रमाणो को मानते ह । पतञ्जलिने मी हन्द तीन प्रमाणो को माना है- 
पप्रत्यक्ञानुमानागमाः प्रमाणानिः इस पातज्ञल-सूत्र मे 'श्रागमः शब्द्‌ से शब्दः ही माना 
गया दै । कुछ प्राचीन नैयायिको ने भी इन्दी तीन प्रमाणे को माना दै | पर, श्र्वाचीन 
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'यायिक श्रौर गौतम उपमान-सदित चार प्रमाण मानते ईै--“प्व्यक्ञानुमानोपमानशब्दाः 
माणानि । यह गौतम का सूत्र है। उक्त चार प्रमाण श्रौर श्रथांपत्ति मिलाकर 
च प्रमाण मीमांसकविशेष्र प्रभाकर मानते ह । कुमारिल मष्ट के मतमे छह प्रमाण 
ने जात हे--प्रतयज्ञ, श्रनुमान, उपमान, शब्द्‌, अर्थापत्ति श्रौर श्रनुपलबन्धि । श्रद्रेत 
दान्तमी हनी छह प्रमाणोको मानतेदै। पौराणिक लोग सम्भव श्रौर एेतिद्यकी 
लाकर श्राठ प्रमाण मानतेरह। तान्निकवचेष्टाको भी प्रमाण मानतदहै, इसलिए 
नके मतमनौ प्रमाण दे। 

च्रव थोडा यह विचारनादै करि चार्वाक-मतवाल्ञे एक प्रव्यक्तको दी प्रमाण 
नते रै, इसलिए ये श्रत्यन्त स्थूलदष्टिवाले होते है । श्रनुमान को प्रमाण माने 
ना जगत्‌ का व्यवहार दी लुप्त हो जायगा । 

श्रतीत श्रौर वत्त॑मान-मागंके श्रनुखार दी श्रनागत-मागं मे संखार की प्रवृत्ति 
खीजातीहै ओ्रौर चार्वाकलोगमी श्रौ के खमान व्यवहारमे श्रन॒मान की सदायत्ता 
तेही दै। दृख्यै के इङ्कितसे उनका च्रमिप्राय चार्वाक भी खमते हीर, यद 
नुमान नदी, तोश्रौरक्यादहै १ इस प्रकार, श्रनुमानसे व्यवदारम कामक्तेते एमी 
ह कदनाक्रि श्ननुमान प्रमाण नदीं दै, त्र्यन्तं हास्यास्पदं बात है। इसीलिए, 
दवान्‌ लोग इनको देय दृष्टि से देखते हे । यहो तक कि ब्रह्मसूत्रकार ने इनके मत को 
रुडनीय मानकर भी उल्लेख नहीं किया दै। इनका कना है--नियक्तिकं 
वाणस्तु नास्माभिविनिवायंतेः, श्र्थात्‌ किसी प्रकार विना युक्ति के बोलनेवालेको 
मलोग मना नदीं करनं । 

चार्वाक स मिन्न दशंनकारो मभौ उक्त प्रकार का मतभेद देखा जाता दै, 
स्तु केवल प्रमाण-संख्या के विषय मेँ ही, जैसे कोईैदो प्रमाण मानत दह; कोई तीन 
गर कोई चार । इ प्रकार, संख्यामेदही विवाद दहै, प्रमेय की सत्यता मंंप्रायः सब 
गो काएकमतदै, इसमे किखी प्रकार का व्रिवाद्‌ नदीं। ताक्रिक लोग जिस ईश्वर 
1 परलोक का साधनतकरकेद्वाया करते ह, उसको चार्वाक मल्लेदी न माने, परन्तु 
नस भिन्न सब दशंनका्यो ने उसे स्वीकृत किया है। प्रव्यज्ञ श्रादि चार प्रमाण 
ननेवाल्ञे नैयायिक या छह प्रमाण माननेवाज्ञे वेदान्ती जिख ईश्वर या परलोक को 
न्द्‌-प्रमाण स सिद्ध करते ह, उख्को, प्रव्यक्त ग्रोर शब्ददो दी प्रमाण माननेवाल्ते 
ध्व श्रौर्‌ प्रत्यक्त तथा श्रनुमानदो दही प्रमाण माननेवाले वेशेषिक मा स्वीकार करते 

ह । मेद तेवल इतनादही है--वैशेषिकोका कहनाहै कि इनकी चिद्धि श्रनुमान 
ही टे, शब्द से नहीं| च्रौर, जेते श्र्थापत्ति-प्रमाण को माननेवाले मीमांसक 

नोऽयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते यहाँ रात्नि-मोजन-रूप चरथं को श्रर्थापत्ति-प्रमाण 
द्ध करते ह, उसी प्रकार श्र्थापत्ति को प्रमाण न माननेवाज्ञे वैशेषिक श्रौर 
यायिक मी उश्ची रात्रि-भोजन-रूपश्रथं कोश्रनुमान सेही खिद्धकरतेह। श्रौर मी, 
तस प्रकार त्रनुपलब्धि-प्रमाण माननेवाले वेदान्ती श्रनुपलन्धि से घटाभाव का साधन 
रते, उखी प्रकार श्रनपलन्धिको प्रमाण नदीं माननेवाले नैयायिक श्रादि भी उसी 
साभाव को प्रस्यक्ञ-प्रमाण का प्रमेय समभतेरहै। इस प्रकार, प्रमाणोकीसंख्यामँदी 
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परस्पर विवाद देखा जाता है | प्रमेय-रूप श्रथं की सत्ता, श्र्थात्‌ सत्यता मे किसी प्रकारका 
विवाद नद्यं है, इवलिए यह शुष्कवाद? ही कहा जाता है । इसी श्रभिप्राय से पाणिनीय 
इख विषय मे उदासीन नहीं रहते दै । वेदान्ती यद्यपि षह प्रमाण मानते हे, तथापि 
उनके मूलसूत्रकार व्याखजी ने नैयायिको की तरह प्रमाण करा कोई सूत्र नदीं बनाया | 


प्रमाणो में परस्पर सम्बन्ध 

प्रमाणो म परस्पर चार प्रकारके सम्बन्ध पाये जाते रह। को प्रमाण क्रिसी 
प्रमाण का प्राणप्रद होता है, कोई किसी का उपजीव्य । कोई किसी का च्रनुग्राहक 
होता है, श्रौर कोई किखी का पाद्‌ । जिस प्रमाणका प्रामाण्य, प्रमाणन्तर श्रर्थात्‌ 
दूसरे प्रमाण के त्रधीन होता है, वह (प्रमाणान्तर) उस प्रमाण का प्राणप्रद होता है। 

यथा, नैयायिको के मत में श्रुतिप्रमाण का प्रामाण्य-जञान, अनुमान-प्रमाण्‌ के 
त्रधीन होता है, इसलिए इनके मतमे श्रनुमान श्रुति का प्राणप्रद का जाताहै। 
नैयायिक श्रुति का प्रामार्य स्वतः नदीं मानते। इनका कहना दै किं श्रुति इसालिए 
प्रमाण दहै कि वह प्रमाणभूत दैश्वरसे प्रणीत दे। इसमे श्रनुमानका प्रकार यह ?-- 
श्रुतिः (वक्त) प्रमाणम्‌ (साध्य), प्रमाणभू श्वरप्रणीतत्वात्‌ (देतु); यत्‌ न प्रमाणन 
तदीश्वरप्रणीतम्‌ (न्यतिरेक-व्याति), यथोन्मत्तप्रलपितम्‌ (दृष्टान्त), च्र्थात्‌ भ्रति प्रमाण 
दै, प्रमाणभूत ईश्वर-प्रणीत होनेके कारणजो प्रमाण नहीं है, वह ईैश्वर-प्रणीत भी 
नदींहै। इख प्रकार, त्रनुभानकेद्धाया हीभ्रुतिका प्रामाण्य सिद्धदहोता हे, इसीलिए 
नैयायिको के मतम श्रनुमान श्रुति का प्राणप्रद होतादहै। इसी प्रकार, स्पृति-प्रमाण 
की प्राण॒प्रद श्रुति दी है; क्योक्रि स्मृतिका प्रामाण्य श्रुतिप्रमाण के त्रघीनदहीहै। 
प्राप्त प्रामाण्यवाले जिस प्रमाण का साधन प्रमाणान्तर ( दूसरे प्रमाण) के 
श्रधीन हो, वद प्रमाणान्तर उस प्रमाण का उपजीन्य कदलाता दै। जसे, परत्यक्ञ से 
भिन्न श्रनुमान श्रादि प्रमाण का साधन, प्रत्यक्ञ-प्रमाण केही श्रधीन है, इसलिए 
प्रतयन्घ-प्रम।ण श्रनुमान श्रादि प्रमाणो का उपजीव्य कहाजातादहै। कारण यहहै कि 
श्रग्निकै श्रनुमानका साधन जो धूम है, वह प्रत्यक्ञप्रमाणके ही श्रधीन है, च्रौर 
शब्द-बोध का साधनीमूल जो शब्द है, उसका ज्ञान श्रावण प्रत्यक्के ही श्धीन है। 

त्रनुभ्रादक उसे कहते है, जिख प्रमाण का प्रामाण्य-ज्ञान उपलब्ध है, श्रौर 
साधन मी उपपन्न है । उष प्रमाण के स्वीकार करनेमं जो प्रमाणान्तर सहायता करता है, 
उख प्रमाण का वह प्रमाणान्तर श्रनुम्राहक होता है। जैसे, च्च्रात्मा मन्तव्यः 
° च्रा०), यहं श्रुति श्रात्मा के मनन द्वारा श्रनुमान को म्राह्य, श्र्थात्‌ ग्रहण करने 
योग्य बताती है । क्योकि, ञ्नुमान से श्रात्मविषयक विपरीत भावना निवृत्त दो जाती है। 
इसलिए, यहो श्रुति श्रनुमान की श्रनुप्राहिका होती है। 

जिस प्रमाण का प्रामाण्य उपलब्ध हो, साधन भी उपपन्न हो श्रौर प्रमाणान्तरसे 
श्रनुण््ौत भी हो, परन्तु किसी विशिष्ट विषयमे बिना किसी प्रमाणान्तर की सहायता के 
उखकौ प्रवृत्ति नदीं दोती हो, श्र्थात्‌ प्रमाणन्तर से मार्ग-पदशंन के बाद ही प्रवृत्ति 
होती हो, तो वह प्रमाण उस प्रमाणान्तर का पाद ्र्थात्‌ श्रनुगामी होतादै, च्रौर 
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वह प्रमाणान्तर ही श्रभरेखर रहता दै। जिस प्रकार वेदान्तियों के मत में श््रचिन्त्याः 
खलु ये भावाः न तांस्तकैण योजयेत्‌, इस प्रघल सिद्धान्त के श्रनुखार श्रचिन्त्य श्रौर 
श्रतक्यं जो परमात्मा रादि पदाथं है, उनके विषय मे स्वतन्त्र रूप से ञ्ननुमान की परवृत्ति 
नदीं होती, जवर श्रुति-प्रमाणसे मार्ग का प्रदशंन होता दै, तभी वहाँ श्रनुमान का 
प्रवेश होता हे, श्रन्यथा नदीं। इसलिए, च्रलमान भरुति का पाष॑द, श्र्थात्‌ श्रलुगामी 
दोता दै, ग्रौर श्रुति श्रपरेखर रहती है । क्योकि, पहले श्रुति मागं दिखती है, श्रौर उखे 
पीले श्रनुमान प्रवृत्त होता है। 

किसी विषय-विशेष-स्थल मे श्रनुमान श्रौर शब्द दोनों यदि स्वत्तन््र स्पसे 
प्रदत्त दो, तो वहा कोई पारद या को$ श्रप्रेखर नहीं होता रै, वक्षं यदच्छापे किसीका 
प्रयोग कर सकते है, श्रथवा दोनो का उल्लेख कर सकते है । दोनों के उल्लेख मँ भी 
यह नियम नहीं है कि किसका उल्लेख पदले करे, जो पहले बुद्धि पर श्रा जाय, उसी का 
उल्लेख पहले कर सकते ह; क्योकि इस विषय मे दोनों स्वतन्त्र है । 


प्रमाणो में बाध्य-बाधक-भाव 

च्रब यहाँ यद विचार किया जातादहै कि किसी विषय में जह परस्पर-विर्दध 
दो प्रमाशोका एक कालम सन्निपात हो, वर्य कौन किसका बाध्य श्रौर बाधक 
होता दै। लोकम इस प्रकारका नियम न्हींदै कि श्चमुक प्रमाण श्मुक प्रमाण का 
बाधकदीहोतादहैःयावाध्यदही। देखाजाता है कि कष प्रव्यक्त का भी श्राप्ततचनसे 
बाघ हो जाता दै, श्रौर कीं प्रसयक्ञसेही श्राप्तवतचनकाबाधदहोजातादहै। कीं 
प्रत्यक्त से श्रनुमान का ्रौर कदी श्ननुमान से प्रव्यक्तका ही बाध दहो जाता है। जैसे 
नेत्रम दोष रहनेके कारण किसी रस्सीश्रादि मे रुपं का प्रत्यक्ञहो जातादै, वहाँ 
ध्नायं सर्पः इख श्राप्तवाक्य से सपं-परत्यक् का बाधदो जाता है । श्रौर, जहो नायं 
सपं" यदह उन्मत्त-प्रलपित वाक्य दै, ब्य वास्तविक श्रदूषित ने से उत्पन्न सपं के 
परत्यक्ञ से उख वाद्यकाबाधदहोजातादहै। जो श्रन्यथासिद्धरै, वही बाध्य होतादहै। 
प्रथम उदाहरण मे नेत्र दोषजन्य होने के कारण सपं प्रत्यक्त श्रन्यथासिद्ध दै, श्रतएव 
उखका बाघ होता है । द्वितीय उदाहरण मेँ (नायं सुपः; यह्‌ जो वचन है, वह उन्माद-रूप 
दोष से जन्य है, इसलिए श्नन्यथाखिद्ध होने से उसका ब्राध दो जाता दै। 


प्रमाण के विषय मे तत्तत्‌ दशंनों ॐ श्रनुखार उक्त रीति से यद्यपि मत्तमेद पाया 
जातादहै, तथापि श्राजकल व्यवहारमे मुख्यसरूपसे तीन ही प्रमाण माने जाते है- 
प्रतय, श्रनुमान श्रौर शब्द । श्रन्य प्रमाणो को तत्तत्‌ दर्शनों के श्रनुखार पथक्‌ मानें 
श्रथवा तीन हीमे उनका त्रन्तभाव माने; परन्तु बाध्य-बाधक-माव, जिस प्रमाण का 
जिस प्रमाण में श्रन्त्मांव होगा, उसीकेश्रनुखार माना जायगा । जैसे जहां प्रयन्ञ- 
प्रमाण की श्रपे्ञा श्रनुमान दुबल होता दै, वहाँ च्रनुमान-प्रमाण में श्रन्तर्भूत जो 
व्रथापत्ति-प्रमाण दै, बह प्रत्य्त-प्रमाण की श्रपेक्ला दुबल घमा जायगा, श्रौर इसीलिए 
्रस्यक्त से उसका बाघ होता दै। कार्ण यदै कि प्रचलता श्रौर दुर्बलता के जो 
देठ॒ है, वे दोनों मँ दुल्य दै । जैसे, पवत पर प्रत्यक्से दी श्रमभिके न्नभाव का निश्चय कर 
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कोई मनुष्य उत्तरा है, श्रौर उसे समीप कोई मनुष्य उसी पवेत पर श्रम्नि का साधन 
श्रनुमानसे करताहै, इस श्रवस्था में वह श्रनुमान प्रत्यक की श्रपेन्ता दुबल होनेसे 
बाधित होता है| क्योकि, दोष-जन्य दोने से वह त्रन्यथाषिद्र है। यदि धूम-ज्ञनसे 
ञ्मभनिकाश्रनुमान करतादहो, तो वहां बाष्पया धृल्लि-पट्ल मँ भूम का श्रम-दोष 
होतादै, श्रौर यदि वृक्लादि देदते श्रम काश्रतुमान करता हो, तौ वक्षं वृत्त श्रौर 
श्रभनिमं व्याप्ति का श्रम-दोष समक्षना चादिए। 

इखी प्रकार, को मनुष्य किसी पव॑त के ऊपर श्रस्यन्त जाङ़ा रहने पर भी किषी 
व्यक्ति को श्रत्यन्त स्वस्थ श्रौर पुष्ट देखकर सोचता दै किं विना च्रमरि के इस 
प्रकारके जाड मं इतना स्वस्थ रहना श्रनुपपन्न है, इस श्रनुपपत्ति-मूलक श्रर्थापत्ति से 
श्रमिका साधन करता है, तो बह श्र्थापत्ति-प्रमाण भी दोष-जन्य होने के कारण 
त्रन्यथासिद्ध होने से प्रव्यक्त की श्रपे्ता दुबल दोता है। यर्दा श्रत्यन्त जाड में 
स्वस्थता कादेतुश्रमि से मिनन कोई वस्तु नींहै, द प्रकारका भ्रमी वहाँ दोषहै। 
यदि उखी पव॑त के ऊपर श्रयि के तरभाव का निश्चय दोष-जन्य हो, तो दोष-जन्य 
श्नमि के श्रनुमान की श्रपे्ञा वह प्रतयक्ञ भी दुबल होता है। यदि प्रव्यक्त ग्रौर श्रनुमान 
दोनो दोष-जन्य हो, तो दोनों समान दी होते दहै। 


प्रमाणसाध्य प्रमेय 


इस प्रकार दशंन-भेद से प्रमाणो मे मेद्‌ तथा प्रमाणोंमे परस्पर सम्बन्ध श्रौर 
बाध्य-नाधक-भाव का विचार संक्ेप मेँ किया गया | श्र उन प्रमाणो से किस वस्तुकी 
सिद्धि होती है, श्रौर जगत्‌ के मूल-कारण के श्रन्वेषण मे किख दशंनमे कौन 
प्रमाण उपयुक्त होता है, इस विषय मँ विचार किया जायगा । इसके पदले यह जान 
लेना चादि कि प्रमाण से कोई वस्तु उत्पन्न नदीं होती, किन्तु पू्वविद्र जो 
वस्तु है, उखके स्वरूप का ज्ञान प्रमाणसे किया जातादहै। श्र्थात्‌, यह वस्तु इस 
प्रकारकी है, रेखा ज्ञान प्रमाण से बोधित कियाजाताहै। इ प्रकार, प्रमाण से 
ज्ञापित जो वस्तु दै, वदी प्रमाणसाध्यकदीजातीडै, श्नौर जो प्रमाणसे साध्य दै, 
उसीका नाम प्रमेयहै। 

वषट प्रमेय दो प्रकार का होता है--एक चेतन, दूखरा श्रचेतन। इन दोनोंमें 
श्रचेतन श्रप्रधान श्रौर चेतन दी प्रधान है; क्योकि श्रचेतन चेतनके दी अधीन 
रहता दै । इसलिए, पहले चेतन का ही विचार करना चादिए । चेतनम मी दो मेद्‌ 
प्रतीत हेते है--एक ब्रह्म, श्रथात्‌ परमास्मा, दूखरा जीवात्मा । इनमे जीवात्मा कौ 
श्रपेत्ता ब्रह्म ही प्रधान दै; कारण यह है कि ब्रह्मज्ञान ॐ लिए जीवात्मा का प्रथन देखा 
जाता है लिट, पदले ब्रह्म का ही विचार करना उपयुक्त प्रतीत होता है 1 इस 
श्रवस्था में विचारणीय बरह्म मे पूर्वोक्त प्रमाणें की प्रवृत्ति किल प्रकार होती है, यद 
विचारणीय है| क्योकि, प्रमाणोंका जो प्रमाण-माव श्रथात्‌ प्रामाण्य है, उसका 
उपजीभ्य ( कारण ) ब्रह्म ही है, श्रौर बह प्रमाणातीत, श्र्थात्‌ प्रमाण से परे हे | कारण 
यहहैकि ब्रह्म की सत्तासे दी प्रमाणो काश्रात्म-माव, श्रथात्‌ प्रामाण्य या प्रमाणुकत्व 
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पात दै। क्योकि, सूयं, चन्द्र श्रौर श्रभ्नि श्रादि जितने प्रकाशक-वगं है, उनका प्रकाश 
परमात्माकेद्ीप्रकाशसेश्मनुप्रारितदहै। इसी प्रकार प्रमेयके प्रकाशक प्रमाणक 
सत्ता भमी उस ब्रह्मसत्ताकेहीश्राभित ( श्रधीन ) रहता है। स्वमेव भान्तमनुभाति 
खवँ तस्य भासा सवंमिदं विभाति, ( मु उ० )। इसश्रतिसे भी यदीखिद्वहोता दहै करि 
समस्त प्रकाशकत्व शक्ति का केन्द्र वदी ब्रह्म-षत्ता है। इस श्रवस्थामे प्रमाण 
ब्रह्म करा प्रकाशक या प्रमापक नहीँद्यो सकता; क्योकि ब्रह्म प्रमाणो का भी उपजीव्य, 
श्र्थात्‌ कारण होता ईै। 

जिस प्रकार, श्रि श्रपने उपजीन्यवायुको प्रकाशित या दग्ध नदीं करता, 
उसी प्रकार प्रमाण भी श्रपने उपजीव्य ब्रह्म का प्रकाशक या प्रमापक् नदीं हो सकता। 
यहाँ शङ्का होती है कि ब्रह्म यदि प्रमाणो से परे है, नव तो उखकी सिद्धि नहींदो सफती। 
क्योकि, प्रमाण की वहां गति दही नदींहैच्रौर प्रमेय की चिद्धि प्रमाण के दी श्रधीन 
मानी जाती है--श्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" ( सां० कार ) | इसलिए, प्रमाणसे षिद्ध 
न होने से ब्रह्म की सत्ता सिद्ध नदीं होती । 

इसका उत्तर यह होता हैकरियदि ब्रह्म की श्रसत्ताहो, तवतोप्रमाणकादही 
श्रसत्व दहो जायगा | क्योकि, प्रमाणो का उपजीव्य, त्र्थात्‌ कारण तो ऋय ही है। 
त्रौर, कारणशके श्रमावमे कायंहोता नही, यद सिद्ध दै। इरलिए, प्रमाण का विषय 
न होने परमी प्रमाणो का उपजीन्य होने के कारण ब्रह्म की सत्ता तिद्र हो जाती है। 
इससे यह्‌ सिद्ध होतार करि प्रमाणसिद्धदो प्रकार का हे--एक, प्रमाण का उपजीग्य 
होने से, दूखशा, प्रमाण का विषय होने से । पले का उदादरण--निगंण निर्विशेष हम, 
श्रौर दूसरे का भूत-मौतिक खकल प्रपञ्च । ईस स्थिति मे प्रमाणो का उपजीष्य होने मे 
ब्रह्म की सिद्धि दहोनेमें कोई विरोध नदी होता । 

प्रमाणोके विषय मेंरेखा समभना चाहिए कि प्रमाण श्रनेक हैँ | यदि उनमें को 
प्रमाण किसी प्रमाणान्तर का विषयदोनेसेस्द्विमभीदहोजातादै, तो उस प्रमाणान्तरकी 
सिद्धि के लिए दृखरे प्रमाणान्तर की श्रपेन्ञा बनी रहती है । इस श्रवस्था म श्ननवस्था 
दोष की श्रापत्तिहो जातीदहे। इसलिए, किसी प्रमाण को प्रमाण का श्रविष्रय होनेसे 
स्वयंसिद्ध मानना दही पडेगा, श्रौर उसको स्वतःप्रमाण भी मानना होगा| इस 
परिस्थिति मे उख प्रमा के साधक प्रमाणन्तरकेन होने पर भी उसके च्रप्रामाणयकौी 
शङ्का नदीं दहो सकती; क्योकि उसका प्रामाण्य स्वयं सिद्ध है । 

उदाहरण के लिए-ख्व दशंनका्ो के मतमं प्रत्यक्ञ को स्वतःप्रमाण माना 
गया दहै । प्रत्यज्न प्रमाण का प्रामाण्य त्रनुमान च्रादिके द्वारा सिद नदीं कियाजाता; 
क्योकि, वह स्वतःखिद्रहै। श्रनुमान-पमाण्‌ का प्रामाण्य प्रत्यज्ञ प्रमाण से सिद्ध 
करिया जाताहै। जेसे--पवंत या क्रि दृर-देश मे धूम को देखकर श्ननुमान प्रमाण से 
श्रनि का निश्चय क्रिया| गाद वहं जाकर श्रमि को प्रव्यक्त देखता है, इस प्रकार 
एक जगद श्रनुमान के प्रामाण्य को प्रत्यक्ञ-प्रमाण से सिद्ध कर उखीदृष्टान्तसे 
सत्‌-देवुमूलक श्नुमान-प्रमाण का प्रामाण्य श्रनुमान-प्रमाण से भी सिद्ध कर खकते है। 
इसी प्रकार शब्दप्रमाणका भी प्रामार्य प्रत्यक्नमूलक ही होता दै, किन्वु सर्ब॑त् 
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प्व्यक्ञमूलक दही शब्द का प्रामाण्य होता है, इस प्रकारका कीं नियमनष्ींदै, 
कार्ण यह है कि श्रृ्ट श्रथं का प्रव्यक्त हना हमलोगों के लिए श्रसम्भवदीदे। 
यहजो प्रमाणो का प्रामास्य है, वह प्रमाणान्तर स उत्पन्न नदी होता, किन्तु 
प्रमाणान्तर से हीत होता है, श्र्थात्‌ कवल उसका ज्ञान ही प्रमाणान्तरसे होता है। 
प्रमाण कौ उत्पत्ति तो कीं स्वतः, कदीं परतः दोती दै । इस विषयमे श्रागे विचार 
किया जायगा | 


आत्म्ा्तात्कार का स्वरूप 


बरहम, प्रमाण से सिद्व है, इस प्रकारका लोकम जो व्यवहारहोता है, इषका 
तास्यं यष्ीहिकि प्रमाणो के प्राणप्रद होने से ब्रह्म प्रमाणसिद्ध दै, प्रमाण के विषय 
होने से नदीं | दैतवादियो के मतम प्रमाण का विषय भी किसी प्रकार ब्रह्म ह्यो खकतादहै, 
परन्तु श्रद्वैतवादियो के मतम किखी प्रकार मी ब्रह्म प्रमाणका विष्रय नहीं हो खकता। 
कारण यहहैकि श्रदरैतात्मवान्ञात्कार होने पर त्रिपुटीका विलयहो जातादहै, श्रौर 
उस समयन प्रमाताका प्रमातृ रदतादै, न व्रह्म का प्रमेयत्व ही। क्योकि; प्रमातु- 
प्रमेयभाव द्रैतमूलक होता है, श्रौर उस च्रवस्थामेंद्वेतका स्वधा श्नभाव दहो जाता है। 
दोनो के श्रभावम प्रमाण का प्रमाणत्व भी स्वतः निवृत्तहो जाताहै। इसीका नाम 
त्रिपुटी का विलय है। 

यहां शङ्का होतीदै कि यदि प्रमातु-प्रमेय-भावका विलय हो जाय, तरतो 
प्रदेतात्मवाक्ञात्कारद्ी श्रशम्भव हो जायगा | कारण यदै कि प्रव्यक्त श्ननुभवका 
ही नाम साक्ञाक्तारहै। श्रौर, प्रव्यज्ञ का श्रनुभव प्रमाता श्रौरप्रमेयके श्रधीन दै। 
प्रमाता श्रौर्‌ प्रमेय के न रहने पर प्रव्यक्त श्नुभव-रूप ग्रात्मसाज्ञात्कार भी शश-भृङ्ग की 
तरह श्रसम्भव दो जायगा। 

इसका उत्तर यह होता दहै कि श्रदवैत-साक्ञात्कार का तात्य है-देत- 
साक्तात्कार का च्रमाव। श्र्थात्‌, दैत-खाक्ञात्कार का न होना दी त्रदतात्म- 
साज्ञात्कारदहै। इस श्रवस्थामं श्रन्यत्व का कुमी भान नदीं होता| इसी अवस्था 
विशेष का वणंन त्रानन्दस्वरूप “भूमाः शब्द से छान्दोग्य-उपनिषद्‌ मे किया गया है-- 
ध्यो वै भूमा तत्छुलम्‌, ध्यत्र नान्यत्‌ परश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, 
त्र्थात्‌ जिख श्रवस्था विशेष म श्रन्यत्व का दशंन, भवर्‌ शरोर ज्ञान नहीं होता है, वदी 
भूमा है, वही सुख श्र्थात्‌ श्रानन्द दै। इसको समूल मेदभावना-निवृत्ति भी कहते है । 
इसी का नाम श्रदवैतात्मषाक्ञात्कार है। किसी प्रकारके दवेतकाभाननदहोनादी 
त्रद्ेतात्मखाक्ञात्कार का वाच्य श्रथ है, यदी इका तात्पयं है) मोहन बाई श्रखसे 
देखता है, इस वाक्य का तात्पयं यी ह्येता है कि दाई श्रांख से महीं देखता । यं 
वामनेत्रसे दशंन के सम्भव रहने पर भी, जिख प्रकार दक्निण नेत्र सेन देखने में ही उक्त 
वाक्य का तात्पयं समा जाता है, उसी प्रकार श्रद्रैतात्मखा्ञात्कार से दैत 
सा्ञात्तारका श्रभाव दी त्र्थं खमा जातादै, यदी श्रुति का तात्पयं है। यं 
्रदवैतात्मखान्ञात्कार कौ सम्भावनामभी नही रै; क्योकि उख श्रवस्थामं त्िपुटीका 
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विलय होनेसे द्र्टाश्रौर दृश्यका मेददी नहीं रह जाता, जिस्म किसी प्रकारके 
श्रनुमव की सम्भावना हो| श्रतएव, दरैत-खाक्तात्कार का श्रभाव या समूल मेद्‌- 
भावनां की निवृ्तिमे ही श्रद्रैतात्मखाक्ञाककार कां तात्ययं खमा जाता दै। 

श्रम यह यह शङ्कादोती हैकि, यदि ब्रह्म प्रमाण करा विषय नहींहोतादहै,तो 
ब्रहमकाबोषकरानेकेलिएटजो श्रुति की प्रवृत्ति होती है, बह किस प्रकार संगत होगी ! 
श्रौर, ब्रह्म को उपनिषद्‌-प्रतिपाय्य भी बताया गया दै-- तं खोपनिषदं पुरुषं पृच्छामिः, 
श्रथांत्‌ उख उपनिषद्‌ से सिद्ध ब्रह्म को पर्ता हू | ब्रह्म को प्रमाण का विषयन माननेसे 
श्रुति से विरोध स्पष्ट हो जाताहै। 

इसका उत्तर यह होता है कि पूर्वोक्त जो श्रदवेतात्मसान्ञात्कार की श्रवस्थाहै, 
उससे श्रव्यवदित पूर्वावस्था की प्राि-पयंन्त प्रमारो की प्रवृत्ति निर्बाधसरूपसे दोतीहै। 
क्योकि, उसी श्रवस्या के श्रव्यवहित उत्तर-कालमे श्रदेतात्मखाक्ञत्कार होता है। 
श्रात्मसान्ञात्कार मँ हयी त्रिपुटी का विलय होता दै, उख श्रद्वैतात्मखाक्ञात्कार से 
त्रन्यवदहित पूर्वावस्था प्राप्त कराने मेँ ही उपनिषदों कौ सफलता है। इसी प्रकार, ब्रह्ममें 
प्रमाणो की गति मानीजतीदै। इखसे यह सिद्धहोता है कि च्रदवैतवादियोंके मतमे 
प्रमाणो के प्रणप्रद होनेसे ब्रह्म की सिद्धि होती है, श्रौर द्ैतवादियोके मतमेप्रमारस॒के 
विषय होने से भी ब्रह्म सिद्ध होता है। 


रामानुजाचायं के मत मे प्रभाण-गति 
त्रन यहो यह्‌ विचार उपस्थित होता है कि किसीप्रकारमभी ब्रह्मम प्रमार्णोकी 

गति हो, किन्तु ज ब्रह्म का बोध कराने के लि्‌ प्रमाणं की प्रवृत्ति दोती दै, उस समय 
दवेत श्रौर श्रद्रैतमे विरोधहोनेके कारण सन्देह होना त्रनिवायंहो जातादै। कारण 
यद है कि प्रतयक््‌-परमाण से द्वैत सिद्ध होता है श्रौर श्रुति-प्माण से ग्रदरैत | एेखी स्थिति म 
स्वाभाविक सन्देह होता है कि मेदप्रादी प्रस्यत्त-प्रमाण से श्रद्वैतप्रतिपादक श्रुति का बोध 
होता ै, ्रथवा श्रमेदप्रतिपाद्क श्रुति से मेदग्रादी प्रसयक्ञ प्रमाणका १ इस विषयमे 
कौन प्रमाण प्रबल है ग्रौर कौन दुबल १ 

इसके उत्तरम रामानुजाचायं का कथनदै कि ब्रलाबल का विचार वहांही 
होता है, जहाँ बाध्य-बाधक-माव रहता है । यर्शँ बाध्य-ताधक-भाव दही यदि नदीदहै, तो 
बलाब्रल का विचारी कैसे हो सकता है। क्योकि, मेदग्राहक प्रत्यक्ञभी प्रमाणदहीहै 
ग्रौर श्रातमैस्यमोधक श्रुति भी प्रमाण ह यदि कोई शङ्का करेकियदि भेदग्राहक 
प्र्यक्ञ को प्रमाण मानतेरहै, तो श्रमेदप्रतिपादक श्रुति किस प्रकार प्रमाण दहो सकती है! 
क्योकि, मेद श्रौर श्रमेद दोनों परस्पर-विरुदध धमं ह १ इसके उत्तरम रामानुनाचायंका 
कना है कि शरीर श्रौर शरीरके एकत्व के श्रभिप्राय से ेक्यप्रतिपादक भ्रुतिकाभी 
विरोध नहीं होता। तात्य यह दै कि रामानुजाचायं चित्‌ श्रौर श्रचित्‌ वगंको 
परमात्मा का शरीर मानते दै । श्रौर, चित्‌-ग्रचित्‌-शरीरविशिष्ट परमात्मा एक श्रद्धितीय 
तत्व रै, यदी एेक्योधक श्रुति का तात्प समकते ह, श्रौर इसीलिए ये विशिष्ट द्वैतवादी 
के जाते हे । 
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परन्तु, यह मत इने श्रतिरिक्त श्रौर किसी को रुचिकर प्रतीत नदीं दोता। 
उनका कना है कि चित्‌-ग्रचित्‌-बगं के साथ परमात्मा का शरीर-शरीरी-भाव सम्बन्ध 
मानने परमी चित्‌ श्रौर श्रचिदात्मक प्रपञ्च परमात्माका शरीरहो सकता है, परन्तु 
परमात्मा का स्वरूप नदीं दो सकता । इस श्रवस्था मे (दं सवं यदयमात्मा, श्र्थात्‌ 
यह दृश्यमान सकल-प्रपञ्च श्रात्मा ही, ग्र्थात्‌ श्रात्मस्वरूप ही है, इत्यादि श्रुतिप्रतिपादित 
प्रपञ्च का श्रात्म-स्वरूपत्व षिद्ध नदीं होता। इवलिए, किसी प्रकार लक्षणा-वृत्ति से 
त्रात्म-स्वरूप का तात्पयं श्रात्मशरीर मानना होगा । मनुष्योऽहम्‌ , गौरोऽदमः, इत्यादि 
प्रयोगो-जैसा यदि शरदं सवं यदयमात्मा इखको निरूढ प्रयोग मानँ, तो भी निरूढ- 
लक्षणा मानना होगा । विना लक्षणा किये इनके मत मं श्रुति कौ संगति नींहो सकती] 
इस प्रकार की खींचातानी से लक्ञणा-वृत्ति मानकर श्रुति का तात्य लगाने पर भी 
त्रभिधा-वृत्ति से स्पष्ट प्रतीयमान श्रथ के साथ सामञ्खस्य नदीं होता, इसलिए स्वरसतः 
प्रतीयमान स्पष्ट जो श्रुति का श्रथ दै, उखका निरादर दी सूचित होता दै | 

शङ्कराचायं के मतानुयायियों का कहना है कि रामानुजाचार्य बास्तव मे 
श्रुति को प्रमाण नदीं मानते, परन्तु नास्तिको के समान रेखा कीं परमभी नदीं कते 
किश्रुति प्रमाण नदीदै। कारण यदहदहैकि श्रुति को प्रमाण न माननेसे नास्तिकोंके 
समान इनके वचन पर भी श्रास्तिकों का विश्वास नदीं होता। खवंत्र इनकी यही 
शेली रदी दै किश्रतुमान-प्माणसे किसी ञ्रथंका निश्चय करनेके बाद यदि श्रुति 
याकिखीसूत्र के साथ विरोधहो, तो उख भ्ुतिया सूत्र का श्रं, खीच-तान कर श्रषने 
त्रमिमत श्रथं के श्रनुसार लगानेकी चेष्टा करते है। परन्तु, वक वस्तुतः श्रुति या 
सूत्र का तात्पयं नदीं होता । 


ब्रह्म मेँ प्रमाणगति : शङ्कर मत 

इस विषय मे शङ्कराचायं का च्रपना सिद्धान्त यह है कि तत्वमसि" (छा० उन) 
श्रं ब्रह्मासिमिः (व° उ०);, इत्यादि जो रेक्यप्रतिपाद्क श्रुतियां है, उनका शरीर- 
शरीरी-भाव से श्रासेक्यप्रतिपादन मे तात्पयं नदीं है; क्योकि इसमे कोई मी प्रमाण 
नदीं मिलता | यदि यह करै कि ब्रह्य श्रौर जीव में वास्तविक क्य माननेपर 
परमातु-पमेय-माव न होने से ब्रदरैतात्मखाक्ञात्कार दही श्रखम्भव हो जातादै, तो 
इसका उत्तर पदले दीदे चुकेदे कि, ब्रिरुद्धभावना-निवृत्ति ही श्रदरैतात्मसाज्ञात्कार का 
तात्यं दै, ग्रौर विरुद भावना-निदृ्ति-प्यंन्त हयी प्रमाणो कौ प्रवृत्ति होती है । 

किसी का मत दै कि, द्वैतप्रव्यक्ञ श्रौर श्रदधैतात्मखान्तात्कार, इन दोनों के 
काल-मेद से श्रवस्था-मेद होने के कारण परस्परविरोध नहींदहो खकता; क्योकि एक 
वस्तुका कालान्तरे विभिन्नसरूपसे भासित होना त्रसम्भव नदींदहै। परन्तु, यह 
मत भी ठीक नहीं है। क्योकि, यदि प्रत्यत सिद्धद्रैत कोसत्य मानले, त्तो 
कालान्तरममभीद्रेतकानाशनदहोनेसेश्रद्रैत श्रसम्भवद्दीहो जायगा । शरीर-शरीरी- 
भाव मानने परमभी शरीरविशिष्टम श्रात्मत्वके न रहने सेभश्रुति के श्रभिमत सत्य 
शदेत को सम्भावनादी नदीं हो खकती। इसलिए, प्रव्यक्तसिद द्वैत श्रौर भुति-प्रमास 
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सेखिद्धजोश्रद्रैतदै, उन दोर्नोमे किसीषएकको श्रारोपित मानना परमावश्यक दो 
जाता है। श्रौर, जिसको श्रारोपित माना जायगा, वह श्रारोपितत वस्तुविष्रयक होने से 
दोषमूल्नकर ही होगा । इसलिए, प्रमाणामास होने से वदी बाध्य होगा | 

यहो एक बात श्रौर भी जानने योग्य दै कि श्रारोपदोप्रकार कादोता है-- 
एक त्राहार्य, दृखरा श्रनादहायं । श्रनाहायंश्रारोप भ्रमदही होता दै। इसलिए, वर्ह 
द्रारोपित वस्तु मिथ्या दी होती दै श्रौर इसीलिए, मिथ्याभूत श्रारोपित वस्तु के बोधक 
प्रमाणके मी च्राभास-मात्र होने से वहच्रप्रमाणद्दी होगा| ्राहा्यायिप-स्थलमेंश्स 
प्रकार का नियम नदींदै। 

यद्यपि श्राहार्यारोप-त्थल म भी, श्रविष्ठान-प्देश मे श्रारोपित वस्तु का 
श्रभाव इी रहता दै, तथापि च्रारोपित वस्तुम जो गुणै, उसके सदश श्रषिष्ठानमें 
रहनेवाले गुण का बोध करानेवाला प्रमाणभूत वचन च्रप्रमाण नदीं ह्ये सकता। 
जिस प्रकार, स्ूर्घोऽयं ब्राह्मणः, शविह्ोऽयं माणवकः यहं ब्राह्मण सूयं है, यह लड़का 
सिहहै, इन वाक्यो से ब्राह्मण मे सूयंका श्रौर ल्के मेषिदिका नारोप किया 
जाता दै, परन्तु यह श्रारोप भ्रममूलक नदीं दै । क्योकि, श्रारोप-काल मे भी यह ब्राह्मण्‌ 
सूयं नदीं है, यह लड़का सिंह नहींदहै, इसप्रकार का यथार्थं ज्ञान बना रहतादहै। 
इ6 स्थल में ब्राह्मण म सूयत के ब्रौर माणवकमें सिंदत्वके श्रमाव काज्ञान रहते 
हुए भी उक्र विरुढ माणवक म सिंह का श्रौर ब्राह्मणमे सूयंकाजो हठात्‌ च्रारोप 
किया जाता है, वही च्रादार्यारोप ह। 

फेसे स्थल मे ब्राह्मण में सूयं का श्रौर माणवक मे सिह का तादात्म्य, न वक्तादी 
समता दैश्रोरनश्रोताकोदही एेखानज्ञान होता दै। किन्तु, सूं तजस्वीके रूपमे 
प्रिद्धदैश्रौरसिंहभीवीरकेस्पमं प्रसिद्धदहै। रेखी स्थितिमें, ब्राह्मणमे च्रतिशय 
तेजस्तिता श्रौर माणवक म श्रतिशय वीरताका बोधकरानेमे दी वक्ताका तात्पयं 
सममा जातादै, श्रौर श्रोताभी रेखाद्ी समतां है। इसलिए, एेसे स्थल मेदस 
प्रकार का वाक्य श्रप्रमाण नही होता| 


श्रुति ओर प्रत्यक म अन्यता क। आरोप 

प्रकृत मे, प्रत्यक्-प्रमाण से खिद्धदवे्तको यदि सत्यमानेँ, तो श्रतिःप्रमाणस 
सिद्ध श्रदवेत श्रवश्य श्रारोपित मानना शोगा, यह एक पक्त दै। दूखरा, इससे विपरीत, 
यदि शरुति-परमाण से चिद्व श्रदवैत को सत्य मानें, तो प्रस्यक्ञप्रमाणषिद्र द्वैत को श्रारोपित 
मानना श्रावश्यक्र दोगा। यदि पहला पक, श्र्थात्‌ दैतको सत्य मानकरश्रदवेतको 
श्रारोपित माने; तो श्रुति ने हटात्‌ ्रदवेत का त्रारोप कियाद, यद मानना होगा । इस 
श्रवस्था मे यह श्रादार्यारोप होगा, श्रनाहार्यारोप नदींह्यो सकता; क्योकि श्रनादार्यारोप 
भरममूलक होता है, ्रोरश्रुतिको प्रमाण माननेवाले श्रुति का भ्रम कदापि स्वीकार 
नहीं कर सकत । 

यदि दूखरा पनन श्रर्थात्‌ श्रदैत को सत्य मानकर देत को श्रारोपित माने; तवतो 
द्यनाहार्यारोपद्ी मानना दोगा, श्राहार्यारोप नदीं मान सकते; क्योकि च्राहार्यारोप 
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मानने पर प्रत्यज्ञ प्रमाण से प्रदीतजो दैत दै, उखको जीवात्माश्रो से हटात्‌ कल्यित 
मानना होगा, जो श्रनुभव से विरद हदोनेके कारण श्रसंगत दोगा । क्योकि, कल्पित 
वस्तु प्रत्यक्ञ का विष्य नहीं होती, श्रौर दैत का प्रव्यक्त होना सिद्धहे। एक बात 
श्रौरमभी है कि जहाँ कष्टं पर किसी श्रन्य वस्तु की कल्पना की जाती है, वहं वास्तवमें 
बह कल्पित वस्तु नदीं रहती, रेखी प्रतीति निरन्तर नी रहती है । च्रतएव, कल्पित- 
वस्तु-प्युक्त व्यवहार कोई भी नदीं करता | जैर--पूर्योऽयं ब्राह्मणः, यहाँ ब्राह्मण को 
सूयं मानकर कोई भी श्रघं नीं देता । श्रौर, “विंहोऽयं माणवकः, यहाँ माणवक को सिंह 
समकर कोद भी डरता नदीं दै, श्रौरन कोई उसको शिख सममकर उसे मारनेके 
लिए दीतैयारह्येतादहै। ब्र्थात्‌, श्रदवेत को सत्य मानकरद्वेत को श्रारोपित माननेसे 
सव विपरीतदहोजातादै। द्वैत को सत्य सममकर सकल सांसारिक व्यवहार चलता है। 
सक्र प्राणी परमात्मा से श्रपने मेँ मेद समकर लौकिकया शाख्रीय कायंमें 
प्रवृत्त दोते है । यदि प्राणिविगं परमात्मा से श्रपनेमे मेद्‌ दठात्‌ किया हूश्रा समक्ता, 
तो श्रारोपित मेद-प्रयुक्त लौकिक व्यवहार कदापि उपपन्न नदीं होता, जैसे- पूर्वोक्त सूरयो ऽयं 
ब्राह्मणः, सिहदोऽयं माणवकः, इत्यादि स्थलों मे नदीं होता दै । व्रतः, यह श्राहार्यारोप 
न मानकर भ्रममूलक श्रनाहार्यारोप ही मानना होगा। 

इस श्रवस्था मे चार पक्त होते है--(१) देत की सत्यतामें श्रदवैत काश्रना- 
दा्यायेप, (र) द्वैत की सत्यता मेश्द्ेत का त्राहार्यारोप, (३) श्रदवेत की सत्यतामें 
दवेत का श्रनाहार्यारोप श्रौर (४) श्रद्ैत की सत्यता मेंद्रैत काश्राहार्यारोप। इन चार 
सम्भावित पक्ञो म चतुथं तो उक्त युक्ति सेहो नदीं सकता, ग्रौर न ईइखको कोई 
मानताही है। इखी प्रकार, प्रथम पक्त भी श्ट नदींदहै। परन्तु, श्रुति कोप्रमाणन 
माननेवाल्ञे चार्वाक श्रादि नास्तिको के मत से यद पन्न किसी प्रकार सम्भव दहो सकता है; 
क्योकि ये लोग रेखा मानते है कि शब्द-प्रमाण-जन्य भ्रम ्दवैतवादियो को 
होता दहै। इसका विवेचन च्रागे किया जायगा । चतथ श्रौर प्रथम पक्के श्रमान्य 
दोने से द्वितीय श्रौर ततीय पन्न बचतादै। द्वैत के सत्यत्वमें श्रदैतका श्रादा्यारेष 
श्रौर श्रद्रेत के सत्यत्व में द्वैत का श्ननाहार्यायेप, इन दोनों मे कौन प्राष्य है, इखके ऊपर 
विचार करना है श्रति-प्रमाण की श्रपेक्ता प्रत्यक्ञ-प्रमाण को यदि प्रचल माने, तो द्वितीय 
पक्त ्राद्य होगा । श्रौर, यदि प्रत्यक्न की श्रपे्ता श्रुति को प्रनल मानें, तो तृतीय पक, 
श्र्थात्‌ श्रदवेत के सत्यत्व, मँ दैत का श्रनाहायारोप राह्म माननादहोगा। श्रव कौन 
प्रमाण प्रजल है, यह्‌ विचारणीय दै । 

किसी का कना है कि इस विषय मँ संशय नदीं हो सकता, कारण 
यह दै कि प्रतयक्ञ-प्रमाण प्रव्यक्त से भिन्न स्व प्रमाणो का उपजीग्य (कारण) 
होता है । इसलिए, उसका प्रमाणान्तर से बाध होना सम्भव नदीं। किन्तु, 
प्रसयक्तसे ही इतर प्रमाणो का बाध्य करना सम्भवहै। इस पर दूसरोंका कदनादहै 
किं उपजीव्य का किसी प्रमाणान्तर से बाध नहीं शेता, यह तो युक्त प्रतीत 
होता है, परन्तु उपजीव्य से प्रमाणान्तरका बाध होता रै, यदह कना समुचित प्रतीत 
नदी होता। कार्ण यह दै कि यदि उपजीग्य उपजीवक का बाधक हो, तवतो 
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उपजीव्य रहेगा ही नदीं ; क्योकि उपजीवक का सापेक्त दी उपजीव्य होता है, जैसे 
नियम का सापेक्ञ नियामक | उपजीन्य से उपजीवक का बाध होने पर उपजीवककादही 
श्रभावद्ो जायगा । इस श्रवस्था मे, उपजीवक के न रहने से उपजीव्य की स्वरूप. 
हानि हो जायगी) कारण य दै कि उपजीन्य का उपजीग्यत्व तभी रह सकता है, जब 
उपजीन्य का निरूपक दूसरा कोई उपजीवक रदे । इख स्थिति मे, दोनों मे कोईभी 
क्रिखी काबाध्यया बाधक नदींहो सकता; क्योकि दोनों परस्पर सापेक् है, श्रत्व 
दोनों मेएकके विनाएक नदीं रह घकता। इसलिए, उपजीग्य-विरोध होने से संशय 
नदी हो सकता, यह प विद्ध हो जाता दै । 

इसके उत्तर मे यह कहना कि संशय नदीं हो सकता, ठीक नदीं है; क्योकि 
लोक मे दोनेवाला प्रव्यक्त एकी प्रकार का नहीं होता। किन्तु, प्रमाता, प्रमेय 
श्रौर देश, कालश्रादिके मेदसे श्रनेक प्रकारके प्रप्यक्त श्रा करते ह। जेसे- 
देवदत्त के जायमान परत्यक्ञ से मैत्र का प्रत्यत्ञ ज्ञान भिन्न है, श्रौर देवदत्त के ही जायमान 
घटज्ञान से उखी का पर-क्ञान मिन्नदै। इखी प्रकार, गत दिन होनेवाले घटज्ञान से 
श्राज का घटज्ञान भिन्न होता दै। तदत्‌, देश रौर काल के मेदसेश्रनन्त 
प्रकार के प्रव्यक्त ज्ञान हौते रहते । इसी प्रकार, श्रनन्त-प्रव्यत् प्रमाके ग्राहक 
प्रतयक्त-परमाण भी श्रनन्त प्रकारके हो सकते; क्योकि जितने प्रकारकेज्ञानदहो 
सकते है, उतने दी उनके प्राहक प्रमाण-व्यक्तिका होना भी नितान्त श्रावश्यक है। 
इसी प्रकार, श्रनमानादि के विषयमे भौ त्रनन्त प्रमाण्-ग्यक्ति हो सकते ह । 

इस परिस्थिति मे, प्रमाण्-व्यक्ति के श्रनन्त होने के कारण जिष प्रत्यन्ञ- 
व्यक्ति को कारण मानकर प्रमाणान्तरकी प्रवृत्ति होती है, उषी प्रमाणान्तरसे उखी 
प्रत्यज्ञ-व्यक्ति के बाध होने से उपजीन्य-विरोध कट खकते हे, किन्तु दसरे प्रव्यज्ञ-व्यक्ति के 
उसी प्रमाणान्तर से बाध होने पर उपजीव्य-विरोध नहींदहो सकता; क्योकि बह दूखरा 
प्रस्यक्ञ-व्यक्ति उस प्रमाणान्तर का उपजीव्य नद्य है। उदाहरण के लिए-देबदत्त का 
उपजीव्य जो श्रपना पिताहै, उसके साथ विरोध होनेसे लोक मे उपजीन्य-विरोध 
माना जाता है, हालाकि श्रपने पिताक श्रतिरिक्त दृखरे किखीके साथ उसी देवदत्तका 
विरोध होने पर उपजीन्य-विरोध नदीं माना जाता, यद्यपि वह दूसरा व्यक्ति देवदत्तका 
श्रपना उपजीव्य नदीं है| श्रौर भी, जिच प्रकार रस्खी म होनेवाला जो सपं का प्रत्यक है, 
वह (नायं सपः यह्‌ त्रास्षवाक्य-जन्य ज्ञान से बाधित होता है। उस सप॑-प्रत्यत्त का 
बाधक जो शब्द-जन्य ज्ञान है, उसका उपजीन्यमूत-परत्यक्ञ "नायं सपः इस वाभ्य का 
श्रवण दहै। भनायं सपः इस शब्द-जन्य ज्ञान से सप॑-प्रत्यक्त के बाध होने परमभी 
भ्नायं सपः इस वाक्य-विषयक जो भावण-प्रत्यक्त है, उसका बाध नदीं होता । क्योकि, 
ध्नायं सर्पैः यह जो श्रावण-परत्यक्ञ है, वह शन्द्-जन्य ज्ञान, जिषसे सप-प्रत्यक् का 
बाघहोतादहै, का उपजीव्य है। 

एक बातश्रौर जानने योग्यहै कि जहाँ विरोध रहतारै, वहीं बाध्य-बाधक- 
मावहोताहै, श्रौर विरोध न रहने पर बाध्य-बाधक-भाव की शङ्का नदीं उठती। 
कारण यष्हैकिं जिख प्रमाशु-न्यक्तिका जो प्रमाशु-व्यक्ति उपजीव्यया प्राणप्रदया 
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श्रनग्राहक श्रथवा श्रग्रेखर है, उसके साथ उस प्रमाण-व्यक्ति के बाध्य-बाधक-भावकी 
शङ्का ही किल प्रकार उठ सकतीदहै! क्योकि, एेसे स्थलोमें प्राणप्रदहोनेके कारण 
श्रथवा उपजीव्य या श्रनुप्राहकया श्चग्रेखर शने के कारण, नित्य-बम्बन्ध होनेसे, 
विरोध दी नदीं रहता, इसलिए यहाँ बाध्य-बाधक-माव की सम्भावना दी नदीं है। 


शब्द.प्रमाण से भ्रावणरत्यक्त का भी बाध 

श्रव बाध्य-बाधक-भावके प्रसंगमे कुछ श्रनुपेक्ञणीय श्रावश्यक विषर्योकाभी 
विवेचन किया जायगा । यदह सवं-सिद्धान्त है किं शब्द-प्रमाण की प्रवृत्ति, शब्द-विषयक 
भावण-प्रत्य्त के त्रधीन है | श्र्थात्‌, जबतक शब्द्‌ का श्रावण-प्रतयक्त नदीं द्योता, तबतक 
शब्द-प्रमाण की प्रवृत्ति नहींदहो सकती । इसी कारण, श्रावश-प्रत्यत्त शन्द-प्रमाण का 
उपजीव्य सिद्ध होता है । इस श्रवस्था मे यह श्राशङ्का होना स्वाभाविक दै किं (तत्वमसि, 
(हदं सवं यदयमात्मा", नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रद्वैत-ग्यवस्थापक जो श्ननेक 
भरुतियाँ दहै, उनसे श्रावण प्रत्यन्त म प्रतीयमान जो ज्ञातु-क्ञेय-परयुक्त मेद है, उसका नाध 
होता है, श्रथवा नहीं १ यदि भ्रू.ति-प्रमाण से श्रावण-प्रव्यक्तमे प्रतीयमान मेद्‌ का बाध 
माने, तत्र तो उपजीव्य-विरोध हो जाता है, जिखका परिहार होना श्रसम्भव दै; क्योकि 
शातु-कञेयन्ययुक्त मेद का बाध माननेसे प्रमाण काप्रमाणत्वदी नष्टो जातादहे। यदि 
ज्ञातु शेय प्रयुक्त भेद का बाध न माने, तव तो भेद के श्रनाधित होने से सत्य 
मानना होगा, जो श्रदरेत-खिद्धान्त के सवथा विरुद हो जातादहै। 

इष दु्ध॑ट समस्या को सुलमाने के लिए इस प्रकार विचार करना दोगा- 
लोकमेंदेखाजातादहैकिि कोद भी मनुष्य श्रपने उपजीव्य के विरोधे प्रदत्त नदीं होता, 
या विरोध करने की इच्छा भी करता। परन्तु, कितने रेते भी महापुखष है, जो 
श्रपने श्रवश्यम्भावी विनाश कीश्रोर ध्यान न देकर परोपकार, या दुखरों को विपत्तिसे 
उद्धार करने मे सपं प्रवृत्त दो जाते है । यदह विचारना यह है करि यदि परोपकार के लिए 
जो व्यक्ति सबसे बदूकर प्रिय श्रपने प्राणको भी कु नदी समकता, बह श्रपने 
उपजीब्य-विरोध के लिए क्योध्यान देगा | वह्‌ परोपकारम दी श्रपना परम कल्याण 
मानता दै । उदाहरण के लिए-- 

देवदत्त नाम का एक बरहुत गरीब व्यक्ति था। बह सुन्दर, सुशील श्रौर षदा- 
लिखा विद्धान्‌ था। वहं श्रपने रोगी श्रौर श्रशक्त पिता तथा परम बद्ध श्रौर 
श्रङ्गविकल पितामह का भिक्ञा-वृत्ति से पालन करताथा। एक समय परम समृद्ध 
कोर राजा यद्च्छया धूमते हुए बँश्रा पर्हुचे। उनके कोई पुत्र नदीं था, इसलिए 
एक सुयोग्य व्यक्तिको गोद जेना चाह रदे ये। देवदत्त के शील, सौन्दयंश्रौर 
योग्यता से बहुत प्रभावित्त होकरराजाने उसे गोद लेने के लिए उसके पितासे मँगा। 
पुत्रवत्खल पिताने पुत्र कौ भलाई के लिए उसे राजा के श्रधीन कर दिया। 
पुत्रकेदितको च्रपना प्रधान कत्त॑भ्य मानकर उसके वियोग से श्रवश्य होनेबाली 
श्रपनी कष्टमयी दशा पर कुच भी ध्यान नदीं दिया । याँ देवदत्त के पिताने राजाके 
लिए देवदत्त का जो समप॑ण॒ किया, उससे देवदत्त क पिता के तुल्य ही उसके पितामह की 
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भी कष्टमयी दशा होने की सम्भावना दै, फिर भी देवदत्त के पिता की उपजीग्य-विरोध 
प्रयुक्त लोक मं निन्दा नौ होती, किन्तु पुत्रव्रत्षलताया परोपकारिताके कारण 
प्रशंखाहीहोतीदै। 

इख प्रकार, कितने देशभक्तो का उदाहरण प्रविद्ध है, जिन्दौने देशोद्ार के लिए 
श्रपने श्रषहाय माता-पिताको छोडकर श्रपने प्राणतक को समपितिकर दिया दै। 
इखसे भी उपजीन्य-विरोध-प्रयुक्त उनकी निन्दा नदीं हेती, प्रत्युत उनके श्रादरके लिए 
स्मारक बनाये जातेहै। 

तात्पयं यह है करि उपजीन्य-भिरोध वहीं होता है, जहाँ श्रपने कयि हुए 
द्ाचरण से श्रपनी भाविनी जोदशा दहै, उसकी श्रपेक्ला श्रधिक कष्टदायिनी अवस्था 
श्रपने उपजीव्य को प्राप्तो | देवदत्त को देने से उसके पिताकीजो दशा होनेवालीहै 
उसकी श्रपेक्ञा देवदत्त के पितामह की श्रधिक कष्टकर दशा की सम्भावना नदीं रै, 
इसलिए यहाँ उपजीव्य-विरोष नदी का जा सकता । श्र थवा योँ कदिए कि श्रपने सुख के 
लिप किया गया जो श्राचरण दै, उसे यदि श्रपने उपजीव्य की हानि दहोतीहो, तो वहं 
उपजीन्य-विरोष होता दै । यहाँ देवदत्त के पिता, या देश-भक्त श्रपने सुख के लिए कुछ 
श्राचरण नहीं करते, इसलिए याँ उपजीन्य-विरोध नदीं कदा जा सकता । 

इरी प्रकार, यहाँ प्रकृत में ददं सवं यदयमात्मा, "नेह नानास्ति किञ्चनः इत्यादि 
श्रात्मैकस्वप्रतिपादक जो श्रुति दै, वह, श्रदैतात्मखा्तात्कार होने पर प्रमातु-प्रमेय-भाव के 
विलय होने से श्रपना प्रमाणत्व भी नष्ट दो जायगा, यह जानती हृद भी माताके ख्टश 
दया के परवश होकर समुमुक्ञुजनों को श्रात्मखाल्लात्कार कराने के लिए प्रवृत्त दो 
जातीहै। इख च्रवस्थामे, च्रपने संरक्षण केलिए श्रुति का व्यापार यदि नीं 
रहता, तो श्रपने उपजीन्य-प्रत्यज्ञ-प्रमाण के संर्तण मं मी व्यापार नदीं होता, 
ेखा समना चादिए. । 

निष्कर्षं ण्ट कि श्रासमैक्य-प्रतिपादक जो श्रुत्या है, वे वाच्य-वाचक-भाव- 
सम्बन्ध-प्रयुक्त मेद केद्वारा दी प्रदत्त होती, उसफ प्रवृत्त होने के बाद उक्त सम्बन्ध- 
प्रयुक्त भेद क्षण-मर भी नदीं रह सकता, च्रौर उसेद्‌ कै श्रभावमं च्रपनाश्र्थात्‌ 
भू.ति-प्रनाण कामी श्रभाव होना निश्चित दै। इष प्रकार का निशित ज्ञान रहनेपरमभी 
श्रुति पुमुकतश्रो के दित दी श्रपना परम कत्तव्य समती हई, दया के परवश होने से, य 
श्रवश्य मेरा कन्तव्य है यह मानकर, श्रवश्य हयोनेवाला श्रपने विनाश कीश्रोरभ्यान 
नदीं देकर, जिक्ञामु््रो को श्रद्वौत-त का बोध कराने के लिए प्रवृत्त हो जाती है। 
इख परिस्थिति मं, श्रागे होनेवाले किसी मी परिणामविशेष के ऊपरभ्यान नदेनेसे 
त्रपने विनाश के खश दी श्रपने उपजीव्य श्रावण-प्रत्यज्ञ्‌के ऊपर भी ध्यान नहोनेके 
कारण, किसी प्रकार भी उपजीन्य-विरोध नदीं कह सकते । कारण यहदहैकिजो विरोध 
मानकर विरोध किया जातादहै, वही विरोध का जाता दै। स्तनन्धय बालक जो 
श्रपनी माताको लात मारता है, वह उपजीव्य-विरोध नद्यं माना जाता। इसीलिए, 
उसकी माता करद नदीं होती, प्रव्युत बदले मँ चुम्बन के द्वारा श्रपना प्रेम दही 
दिखाती है| इष प्रकार, श्रद्वौतप्रतिपादक भूति से श्रषना उपजीव्य श्रावण-प्रतयज्त मे 
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रहनेवाला जो ज्ञातु-रेय-खम्बन्ध-प्रयुक्त-मेद का प्रत्यक्ञ है, उखका बाधदहोनेपरमभी 
उपजीव्य-विरोध नहीं होता । 

हष श्रव्या मे, मेदप्राही परत्य ग्रौर श्रमेदम्रादिणी श्रुति, इन दोनों मे कोन 
प्रबल दै श्रौर कौन दुबल, श्रौर कौन बाधक दहै, कौन बाध्य १ इस प्रकार का पूर्वोक्त 
प्रश्न उसी प्रकार रह जाता दै इखका विचार किया जायगा । 


माध्य-बाधक-भाव में स्थूल विचार 

बाध्य-बाधक-माव के विषय मे साधारण स्थूलवुद्धिवाे मनुष्य इस प्रकार 
श्रालोचना करने है--'हदं खर्वं यदयमात्मा यह जो श्रुति है, वह सव काल में श्रातमेक्य 
ग्र्थात्‌ श्रमेद्‌ का प्रतिपादन करती है, इसलिए वद ॒वत्त॑मानकालिक भेदग्रादी प्रव्यन्ञ से 
विरुद होती है श्रौर, श््रात्मावा इदमेक एवाग्र श्रासीत्‌ यह श्रुति सष्टिके पहले 
श्रासमक्य (ग्रमेद्‌ }.प्रतिषादन करती दहै। इसलिए, वह प्रयक्त से विरुद नष दोतीः 
क्योकि उस समय प्रत्यक होना श्रसखम्भवहै। किन्तु, प्रव्यच्तमूलक श्रनुमान प्रमाण से 
विरुद होता है। श्रनुमान का प्रकार यह है--श्रमाता ( पन्त ) पूर्व॑मपि प्रमेथाद्धि्न 
( साध्य ), प्रमातुत्वात्‌ ( देतु), इदानीन्तनप्रमातृवत्‌ (दृष्टान्त ) । श्रर्थात्‌ , प्रमाता 
पहले भी प्रमेय से भिन्न दोगा श्रौर प्रमाता होने कारण, वत्तंमानकालिक प्रमाता के 
समान । ्रथवा--प्रमेयम्‌ , प्रमातुः सकाशात्‌ प्रृवंमपि भिन्नम्‌ , प्रमेयत्वात्‌ , इदानीन्तन- 
प्मेयवत्‌ः--च्रर्थात्‌ प्रमेय, प्रमाता से पहले भी भिन्न था, प्रमेय होने के कारण । जो-जो 
प्रमेय होता है, बहप्रमातास भिन्न द्यी ह्येता, इस समयक प्रमेयके सदश । 
इस प्रकार, दोनो श्रनुमानों से श्रुति विरद होती है। श्रतएव, श्रति कीं प्रस्यक्त से 
विरुद्ध दोती दै, श्रौर कीं श्रनुमान से। 

श्रव यँ यह विचार उपस्थित होतादै कि केवल एकश्रुति से प्रत्यक श्रौर 
श्रनुमान इन दोनोका बाधहयोगा, याहइनदोनोसे एकभश्रुतिका? श्र्थात्‌, दोसे 
एक प्रचलहै, याएकसेदो १ इस प्रश्न के उत्तरमे किसीका मतै किं एककी 
त्रपेक्ञादो को प्रतरल मानना उचितदहै। लोकम भीषएककी श्रपेक्ता दो की बातत 
श्रधिक मानी जाती है। इसलिए, प्रमाणद्रयाऽनुग्रहयो न्याय्यः--इख न्याय से प्रत्यज्ञ 
श्रौ श्रनुमान इन दो प्रमाणो से एक श्रतिका दही बाध मानना समुचित होगा । श्रतणएव 
प्रत्यक्ञ श्रौर श्रनुमानसे विरुद्ध श्रुति को गौणाथं मानकर किसी प्रकारसे श्रपने 
सिद्धान्त के श्ननुसार उसका श्रथं लगाया जाता है। 


बाध्य-बाधकनमाव मेँ सषष्म विचार 

परन्तु, सूक्ष्म विचार करनेवाले मेधावियोँं के इस कथन पर है किदोसे 
एक का बाध होता है, याणएक सेदो का, विचार करना उचित नहीं हे। 
क्योकि, नेत्रवाला एक ही पुरुष यदि सूदय का होना बताताहै, तो उसके खामने 
हजारो रात माननेबाज्ञे श्रन्धोंकी बात प्रमाण नद होती। इख श्रवस्था मे, निशंय 
किख प्रकार क्रिया जाय, यह विचार उपस्थित होतादै। इस विषय म सबसे पले 
यह विचारना है करि जगत्‌ का मूल कारण एक दै या श्रनेक १ इसमे निणंयकेबाद ही 
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वत्तमान वस्तुश्रों का निर्णय करना सुलभ है श्रौर, मूल तत्व का च्रन्वेषण प्रत्य 
प्रमाणसे हो नदीं सक्ता; क्योकि इन्द्रियो की गति ही नदीं है। केवल भ्रुति-श्रनुमान की 
ही वँ गति हो सकती दै वर्ह भी श्रुति को यदि मुख्य मानें श्रौर श्रनुमान को उसका 
पाषद, तज तो श्रनुमान कौ श्रपेञा श्रुति ही प्रबल होगी । 
इन सम्भावित दोनों पको मे कौन युक्त है १ इस प्रश्न का उत्तर यद्दीहो सकतादहै 
कि मतमेद से दोनों ही पक्ञ ठीक हो सकते है| कारण यह है कि भारतीय दशैनकार 
दो प्रकार के हुए है-एक श्रौत श्रौर दृखरा तार्किकं । मूल त्वके श्रन्वेषणमें 
जो श्रुतिको ही सबसे षदृकर प्रधान साधन मानते, वेदी श्रौत के जाते दहै | भरौतोंका 
कहना दै क्रि मूल तत्व का श्रनुखन्धान करना श्रुतिके श्रतिरिक्त श्रन्य प्रमाणो से 
श्रसम्भव दहै। इसीलिए, ये वेदवादी कदे जाते है। वेदान्तियोँका भी यह मुख्य 
सिद्धान्त है। श्रत्यन्त परोक्त जो जगत्‌ का मूल कारण दहै, उसका निश्चययेलोग 
श्रुतिकी ही सहायरतासे करते ह। भ्रतिसे सिद्ध श्रं यदि श्रनुमानसे विर्दया 
श्रसम्भव प्रतीत हो, तो भी वही स्त्य है, एसा इनका दृद विश्वाव है। इसी 
च्रमिप्राय से चाण माधवाचायं ने वैदिकं के विषय म कहा है कि, नहि 
वेदप्रतिपादितेऽथंऽनुपपन्ने वैदिकानां बुद्धिः खिद्यते, श्रपितु तदुपपादनमागंमेव विचारयन्ति, 
श्र्थात्‌ वेद-प्रतिपादित श्रथ के श्नुपपन्नया च्रसम्भव प्रतीत होने पर भी वैदिकोंकी 
बुद्धि खिन्न नदीं होती दै, प्रत्युत वे उसके उपपादन-मागं काद श्नन्वेषण करते है । 
यदि कोई अ्ननुमानके द्वारा श्रुति-विर्श्रथं को सिद्ध करे, तो उसको ये लोग नदीं 
मानते, श्रौर उख श्रनुमानको भी श््रनुमानाभासः कहतेदै। इखी प्रकार, श्रुतिसे 
विष्दर स्मरति भी इनके मतम प्रमाण नदीं मानी जाती है| मीमांखा-शास्न के प्रवत्तंक 
महिं जैमिनि भी भौत दी हं । इखलिए, उन्होने ¶विरोषे त्वनपेक्तं स्यादखति ह्यनुमानेः, 
शरुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थानठमाख्यानां पारदौरबल्यमयंविप्रकर्षात्‌ इत्यादि सूत्रा के 
द्वारा सव्र प्रमाणो कौ श्रपेक्ञाश्रुतिकोदहीश्रभ्यर्दित प्रमाण मानादै। 
जैमिनि के सुटश ही पाणिनीय भी श्रौत दयी । इसीलिए, श्रक्षरसमाम्नायमूलक 

सूत्र को भी वेद की तरह प्रमाण श्रौर च्रपरिवत्तंनीय मानते है । छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति, 
"छन्दसि दृष्टानुविधिः यह पाणिनीयं का परम सिद्धान्त है। इससे सूत्रका भी स्न 
प्रमाणं से श्रभ्यर्दित दोना सिद्ध दोता है। श्रुति के विषयमे पाणिनीयोका सिद्धान्त 
ग्रतिपादित करते हुए मतुंहरि ने वाक्यपदीय मे लिखा दै-- 

न॒ चागमादते धमः तरेण व्यवतिष्ठते । 

ऋषीणामपि यञ्कानं तदुप्यागमहेतुकम्‌ ॥१॥ 

धर्मस्य चाग्यवच्श्ञाः पन्थानो ये स्यवस्थिताः । 

नरतौँर्लोकमसिद्धस्वात्‌ कशित्तेश बाधते ॥२॥ 

श्रवस्यादेशकालानां मेदाद्धिन्नासु शक्तिषु । 

भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरति दुलंभा॥६॥ 

चैतन्यमिव यश्चायमविष्डेदेन वत्त॑ते। 

भागमस्तसुपासीनो हेववादैनं बध्यते ॥४॥* 
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तात्पर्यं यह है किज्रागम, श्र्थात्‌ वेद या भ्रति, के विना केवल तकं से 
ध्म की व्यवस्था नीं कर सकते श्रृष्रयो का भी ज्ञान श्रुतयो के ही 
कारणदै॥१॥ ध्म का जो माग संसार मे श्रनादि काल से श्रविच्छिन्न रूपमे 
व्यवस्थित है, लोक मे परसिद्ध होने के कारण उसका किसी से बाध नरी होता ॥२॥ 
त्रवस्था, देश श्रौर कालके मेद से पदार्थो की शक्ति विमिन्न प्रकारकीदहोजातीहै 
जैसे विलक्तणशक्तिशाली व्यक्ति भी परिस्थितिवश दुल या निर्मूल हो जाताहे। 
युवावस्था का बल वृदधावस्था मे नहीं रहता। देशके मेद से, हिमालयका जल 
जिष प्रकार शीतल होता दै, राजग्रह-ग्रग्निकुरड का जल जैस उष्ण होता है, उख 
प्रकार श्रन्यदेश कानदीं होता। काल भेदसे, जिस प्रकार ग्रीभ्म क्रृठुमसुयया 
श्रागका तेज श्रसह्म होता है, उस प्रकार शीतकालमे नीं । इस प्रकार श्रवस्था 
देश श्रौरकालकेमेद से पदार्थौँकी शक्तिम मेदहेनेके कारण श्रनुमान से उसको 
पिद श्रत्यन्त दुर्लभ दै ॥३॥ जिख प्रकार श्रहं, मम, श्र्थात्‌ गै, मेरा, इस प्रतीति में 
ग्रनगत सूप से भासमान जो चैतन्य रै, उखका किसी प्रमाण सेवाध नरीहता 
उसी प्रकार श्र ति-स्मृति-लक्लषण जो श्रागम श्रविच्छिन्न प्रवाह-रूप म सनातन कालसे 
चलाश्रा रहाटहै, उसकी उपासना करनेवाले किसी भी तकंके द्वारा विचलित नीं 
किये जा खकते ॥५॥ 

इसी प्रकार, भाष्यकार पतञ्जलि ने भी कहा दै--“शब्दप्रमाणका वयम्‌, 
यच्छब्द श्राह तदस्माकं प्रमाणम्‌, त्रर्थात्‌ हमलोग शब्दप्रमाण माननेबालेदहै, जो 
शब्द (वेद) कहता है, वदी हमारे लिए प्रमाण दै। इस प्रकार, त्रनेक प्रमाणो से 
सद्र होता है क्रि पाणिनीय मी परणं वैदिक श्रर्थात्‌ भौत है। ब्रहमसूतरकार 
बादरायण भी श्रौत ही है । इसीलिए, उन्न वेदान्त-सूत्र मँ शशाल्नयोनित्वात्‌?, श्रुतस्त॒ 
शब्दमूलत्वात्‌? इत्यादि सूर्रोौकी रचनाकी दै। पहले सूत्र मे, श्रचिन्त्य ब्रह्म मेँश्रूति 
को ही सवभ्यर्हित प्रमाण मानादै। द्वितीयसूत्र सेन्रह्मको निरवयव या सावयव 
मानने मेँ कृस्स्न-प्रसक्ति श्रौर निरवयवत्व शब्दकोप का जो श्राक्तेप किया गया है, उसका 
समाधान केवल श्रति-प्रमाण से ही किया गया है। महामारतमें भी ब्याख्देवने 
कदा दै--श्रचिन्त्याः खलु ये भावाः न रतस्तिवण योजयेत्‌" ( भीष्म-पवे, ५।६२ )] 
शर्थात्‌, जो वस्तु श्रचिन्त्य, श्रथवा मन श्रौर बुद्धिसे परे रै, उसका सखाधन तकं के 
बल परन करे। इलिए श्रचिन्त्य पदार्थो के विषयमे श्रुतिविरदर श्रथ के साधनके 
लिएजो भी देतु दिखाये जाते है, उन सत्र को देत्वाभासः सममना चादिए। 
वैयायिकोंके मतमेंमी सत्रहेतु को षत्‌ देदुः दही नदीं माना गया है, उनके यहौँभी 
"हेत्वाभासः माना जाता है । इष प्रकार, विशुद्ध श्रौत-दशंनकार तीन दी माने जाते ह-- 
मीमांसासूत्रकार जेमिनि, बरह्मसूत्रकार व्यासदेव श्रौर ्याकरणस्कार पाणिनि । 


४५ 
तारिक दशनकार 
उपर्युक्त भौत-दशंनकारो के श्रतिरिक्त श्रन्य खभी दशंनकार तारकिक के जाते है । 
मूल तत्व के श्रन्वेषण मे प्रधान साधन तकंदी दै । तकं के विना मूल तत्व का श्रन्वेषण 
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दुष्कर ह, इस प्रकार जो श्रनुमान करनेवाले है, वे तारिक करे जाते ह । तकं 
श्रभिप्राय श्रनुमानदीहै। 

यद्यपि तारक्रिकोंके मतम भी श्रुति को प्रमाण माना गया है, तथापि श्रुति 
श्रपेक्ता श्रन॒मानकोदही इनके मतम मुख्य प्रमाण माना गया है) अनुमान 
श्रनुखरण करनेवाली श्रनुमान से श्रविरुद्जो श्रुति है, उखीको प्रमाण माना जाता 
न्रौर, ्रनुमानसे विष जो श्रुति है, उसका गौण श्मथं मानकर श्नुमानानुखार 
ग्रथं लगाया जाता है| स्पष्ट प्रतीयमान मुख्य श्रथं को नहीं माना जाता । उदाहरण 
लिए नैयायिक रौर वैशेषिक, अ्राकाश को श्रनुमान-प्रमाण से नित्यसिद्ध करतें 
जैमे--श््राकाशं नित्यम्‌, निरयवत्वात्‌ ; यन्निरवयवं तन्नित्यम्‌ , परमाणुवत्‌"; श्र 
च्राकाश नित्य दै, निरवयव होनेमे, जो निरवय होता दै, वह नित्यदहोतादै;ः ` 
परमाणु) इसौ श्रनुमानसे इनमे मतम श्राकाश को नित्य सिद्ध किया जाता 
इस च्मवस्था में (एतस्मादात्मनः श्राकाशः संभूतः ( तै उ० २।१।१), इस श्रुति 
विरोधदहोजातारै; क्योकि उक्त श्रुतिमं च्रात्मासे त्राकाश की उत्पत्ति बताई गई 
श्रौर उयन्न पदाथं निल होता दी नही, श्रतण् भ्रुतिसे विरोध दोना स्वाभाविक 
इख विरोध रे परिहार के लिए, उक्त भ्रुतिमे भसंभूतःः का अथं "उत्पन्नः न 
श्ममिन्यक्तः किया जातादहे) श्र्थात्‌, च्रात्मासे त्राकाश की श्रभिव्यक्ति दूर, उल 
नदीं, यह श्रं नैयायिक श्रौर वैशेषिक क्रिया करते दै । 

इखी प्रकार, वत्तमानकालमे, चेतन श्रौर श्रचतनमं जो मेद प्रतीत होता 
या परस्पर चतन में भी जो नानात्व प्रतीत होता है, इसी दृष्टान्त से सष 
पूवेकालमे भी चेतन, च्रचेतन श्रौर परस्पर चेतनमे भी मेद्‌ या नानात्व, प्रायः 
नैयायिक श्रौर वैशेपिक मानते है। इस श्रवस्था मै इदं सव॑ यदयमाः 
( वू° श्रा २।४।६ ), इस श्रुति से विरोधो जाता; क्योकि यह श्रुति स्पष्ट श्रः 
प्रतिपादन करतीदहै। इस विरोधके परिदारकेलिरःश्रात्मा का मुख्य चरथं श्रात्मस्व 
न॒ मानकर श्रात्माधोन च्रथं किया जातादहै। श्र्थात्‌, यह सकल प्रपञ्च श्रात्मा 
श्रधीन दहै। इख प्रकार श्रुति के मुख्य श्रथंको छोडकर च्रनुमानसे सिद्ध श्रथ 
श्रनुकूल गोण श्रथं को मानने मे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूल कारण 
च्न्वेषरण मेँ श्रुति-परमाण कौ श्येता ्रनुमान को दी नैयायिक श्रौर वैरोषिक प्र 
साधन मानतंदहे। 

दखी प्रकार, श्री रामानुजाचायं श्रौर श्री माध्वाचायं श्रादि विद्वानों ने 
श्रुति कौ च्पेन्ताश्रनुमानको दी प्रबल श्रौर मुख्य प्रमाण मानादै। व्त॑मानकाल 
प्रतीयमान जो मेद टै, उफ दृष्टान्त से खष्टिकेपर्वंक्रालमे मीये लोग नैयायिको 
तरह मेद मानतेर्द। इीलिए, जीव श्रौर ब्रह्मम श्रमेद-प्रतिपादक जो (तत्वम 
मदावाक्यहे, उसका मी मेद-परकश्रधं दीडइनलोगोनेकियादै। यह "तत्वम 
भ्रुति श्रहञाताथे-ज्ञाप्रिका मानी जाती है। श्र्थात्‌, श्रज्ञात जो जीव श्रौ ब्रह्म 
रेक्यदै, उष्की ज्ञापिका श्र्थात्‌ बोध करानेवालौी यद श्रुति दहै; इसका मुख्य र 
प्रतीयमान त्रथं है--तत्‌ ( ब्रह्म ) त्वम्‌ ( जीवत्मा ) श्राखि (हो); श्र्थात्‌ वदीपूं 
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ब्रह्म तुम हो। इख प्रकार, शब्द से स्पष्ट प्रतीयमान जो मुख्य श्रं है, उसको छोड़कर 
तकं से सिद्ध जीव श्रौर ब्रह के मेद्‌ को स्थापित करनेके लिए, इनके मतम, च्रनेक 
प्रकारके श्रनुमानके श्रनुखार, विभिन्न प्रकारके श्रथं लगाये जाते । इन दैत 
वादियोँका भी परस्पर एकमत नदींहै। को ब्रह्मके साथ जीव के सम्बन्ध-मोधनमें 
श्रति का तात्पयं मानते है; श्रौर कोई जीव के साथ ब्रह्म के शरीर-बोधन में| कोर ब्रह्मके 
श्रधीन जीव दहै, एेखा श्रथं करते है श्रौर कोई ब्रह्म के श्रत्यन्त सश जीवै, दइसश्रथंम 
भरति का तात्पयं समकते ह] इस प्रकार, तकंके श्राधार पर श्रुतिके भी विभिन्न 
प्रकारके श्रयं इनलोगोंनेकयिदहै। 

वास्तविक बाततो यहहै कि श्रष्ट वस्तुक सिद्धिकेल्िएश्रुतिको श्राधार 
माने विना केवल तकके श्राधार पर्‌ .एक निश्चित वस्तुको किसी प्रकारमभी षिद्ध 
नदी कर सकते । इसलिए, तकं को प्रधानता देने के कारण श्रुति का श्रं लगानेमें 
तार्किको का एेकमत्य न होना स्वामाविक हो जाता है। 


सांस्याचा्थं का तकार 

सां्याचायं महामुनि कपिल भी तार्किकहीर्है। उनका कह्नाहै कि ययपि 
जगत्‌ का भूल कारण श्रत्यन्त सृक्ष्महै, तथापि वह साध्य नदींदै, किन्तु सिद्धहै। 
साध्य वस्तुमेप्रमाणकाशच्रवकाशनदहोने पर भी सिद्धवस्तुमे प्रमाणका श्रवकाश 
श्रनिवायं है। उदाहरण के लिए किसी ने कहा--“मोहन च्रायगा। श्रव यद्य 
विचारना है किः प्रयोक्ता का यह्‌ वाक्य, सत्य है श्रथवा मिथ्या? दोनोँगे एकका भी 
निश्चय प्रत्यज्ञ प्रमाणसे नदीं कर सक्ते; क्यौकि उस समय तक ग्रागमन निष्पन्न 
नदीं हुग्रा दै, जिससे प्रत्यक के कारण इन्दरिय-सननिकपषं हो । दूसरे शब्दो मे, 
वत्तमानका दी प्रव्यक्त होता है, भूत-भविष्य का नहीं| श्रौर, च्रनुमान का भी 
त्रवकाश नहींदै, कारण यदै किकायंसेकारणकागश्रतुमान क्याजातादै, श्रौर 
यह श्रभी तक च्रागमन के निष्पन्न न होने सेश्रभी तक कुछ कायं नहीं श्रा है, जिससे 
श्रागमन का श्रनुमान किया जाय। परन्तु जौँ श्रागमन सिद्ध है-जैसे, 'ोदन 
श्रा गया, वर्ह प्रमाण की गति सुलभमहोजातीहै; क्योकि च्रागम-क्रिया के निष्पन्न 
होने से प्रत्यज्न श्रौर श्रनुमान दोनों की गति सुलम है। 

इसी प्रकार, जगत्‌ का मूल कारण खिद्ररै, इष्लिए प्रमाणका श्नवकाश 
होता है। यद्यपि जगत्‌ का मूल कारण श्रत्यन्त सूष्म है, इसलिए प्रव्यक्त का 
विप्रय नहँ ह्ये सकता, तथापि श्रनुमान की गतिको कोई मी नहीं रोक सकता। 
कायं को देखकर उसी के श्रनुरूप कारण का मी निश्चय कर लेना, लोक-प्रविद् भी है। 
इनके मतकी एक श्रौर भी विशेषरतादै, कि जगत्‌ के मूल कारण फे बोध करानेमें 
श्रनुमान का प्रवेश हो सकता, इतनादी इनका सिद्धान्त नदीं है; प्रल्युत, मूल- 
कारणके बोध करानेमें श्रनुमान के श्रतिरिक्ते दृषरे प्रमाण कौ गति नहीं हो सकती 
यँ तक इनकी मान्यता है । इनके मतमेंश्रुतिभी श्रनुमानके द्वारा ही मूलतत्व के 
बोध कराने मेँ प्रवृत्त होती है। उदाहर्णके लिए: श्रर्ण के पुत्र उदालकनेश्रपने 
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पुत्र श्वेतक्र्॒ के प्रति कहा दै--ततत्रैतच्छुङ्गमुत्यतितं सोभ्य विजानीहि रे 
भविष्यतीतिः ( छा० उ० ६।८।३ ) | 

श्र्थात्‌, हे सोम्य | उस जल्‌ से ्ी इस शरीर-रूप शुङ्ग श्रर्थात्‌ च्रं 
उत्पन्न हृच्मा मो; क्योकि यदह निर्मूल, श्र्थात्‌ कारण-रहित नटीं हो सकता । 

इसमे बाद भी पुनः श्रुति कहती दै-- तस्य क मूलं स्यादन्यत्रास्मादन्न 
खलु सोम्य ! श्रन्नेन शुङ्घेनापोमूलमन्विच्छ, श्रद्धिः सोम्य | शुङ्गन तेजोमूलम 
तेजखा सोम्य} शुङ्घेन सन्मूलमन्विच्छ, सन्मूलाः सोम्येमाः स्वाः प्रजाः सदा 
सल्मतिष्ठाः, (छा ° ६।८।४) । श्र्थात्‌, शरन को छोड़कर इख शरीर कामूल 
सकता दहै १ इसी प्रकार तू श्रच्रल्प शुङ्ग (्रंकुर) से जलस्प शुङ्ग श्रौर 
शङ्ग से तेजरूप शुङ्ग श्रौर तेजसूप शुङ्ग से सदुरूप मूलतच्व का च्रनुखन्धान 
दे सोम्य | इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलकहीरहै, सत्‌ ही इसका श्रा 
न्रौरसत्‌ दी प्रतिष्ठा इस प्रकार दृश्यमान शरीर-रूप स्थूल काय॑ के द्राः 
कारण का बोध कराती हु श्रुति, परम सूक्ष्म मूलतच्व सत्‌ के बोध कं 
ग्रनुमान केद्वारा दी प्रवृत्त होती है। इखी प्रकार, च्यतोवा शमानि.भूतानि' 
( तै० ३।१।१ ) इत्यादि श्रुति भी श्रनुमान के साधन कायंकारणभाव को बत 
च्रनुमानकेद्धायाद्यी मूलकारण परमास्माका बोध कराती है। यष्ट (हमानिः 
शब्द के प्रयोगसे भूत श्रौर भौतिक सकल प्रपञ्च-रूप कायं को श्ंगुल्या निर्दर 
इद श्रुति, देव के निर्देश से अनुमान द्वारा मूल कारण के श्रन्वेषण में 
तात्पयं बताती है । 

इससे यद सिद्धदहोतादैकि मूल कारणके च्न्वेषणमें च्रनुमान काद्र 
करनेवाली श्रुति भी स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्त नदींदहो सकती, कन्दु अनुमान के 
प्रवृत्त होती रै। इसलिए, इनका सिद्धान्त है कि जगत्‌ का मूलकारण त्रनुमाः 
सिद्रहो सकता है, दूसरे प्रमाण से नदीं। भूत श्रौर भौतिक कायं के श्मनुषार 
श्रनुरूप ही जगत्‌ का मूल कारण त्रिगुणात्मक जद प्रकृति नाम का तत्व, 
सांख्यो ने मूल कारण माना है, केवल श्रनुमान-प्रमाण से सिद्ध होने के 
छ्ानुमानिक मी कहा जाता है। श्रनुमान-प्रमाण के ऊपर इनका श्तना 
पत्तपात दै किं इनका व्यवहार प्राचीन म्रन्थों मं शच्रानुमानिकः शब्द 
किया गयादै। 


पातञ्जल की तार्फिकता 


योगसूत्र के प्रणेता भगवान्‌ पतञ्जलि भी तार्किक दही कटे जातेर। 
कपिल के सदृश ही जगत्‌ के मूल कारण-प्रधानको श्रनुमान केद्वारादी तकं 
सिद्धकरते दै। इष्के श्रतिरिक्त इनका यह मीकना हैकिं शब्द-प्रमाण द्र 
भुति-स्यृति श्रादि जितने प्रमाण-अन्थ हं, उनमे श्रुति सबकी श्रपेच्ला प्रमाय 
जाती है । श्रौर, बह भुति भी दैश्वर की बना हुदै है| श्रव यहाँ यह विचार होता 
जनवेददश्वर का बनाया दुश्रा है, तो वेद बनाने से पूवं श्वर कोश्रिलो 
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श्रतीत श्रौर श्रनागत पदार्थो का ज्ञान ह्यना श्रत्यावश्यकदहै। क्योकि, कोई भी 
अन्थकर्तां म्रन्थ ऊ प्रतिपा विषयका ज्ञान प्रत्यक्तया श्रनुमान-प्रमाणके द्वारा 
प्राप्त करने के बादही दखरेको समाने के लिए तञ्लानबोधक वाक्य-निबन्ध की 
रचना करता दै) 

सम्भवदै करि ईश्वरने भी प्रत्यक्ञब्रौरश्रनुमान केद्धारा दीखकल षदार्थोका 
मनम अअनुखन्धान करके ही वेद की रचनाकीदहो। इसमे भी प्रव्यक्त की श्रपेक्ता 
श्रनुमानसेदही च्रधिकज्ञान प्राक्तकियाहो, यदमीस्ष्टदीदै। क्योकि, ग्रनुमान की 
गति प्रत्यक कौ श्रपेक्ञा बहुत श्रधिकदै। इष स्थितिमं, वेद भी श्रधिकच्रंोँे 
श्रतुमानमूलक हीरे, यदह षिद्धदहो जाताहै। इसलिए, श्रुति की श्रपेक्ञा श्रनुमानकीदी 
प्रधानता पतञ्लि नेमी मानीरै श्रौर च्रनुमान मं तकंदी प्रधान है, इसलिएयेमभी 
तार्किकं कदे जाते हे । 


नैयायिको का तर्काग्रह 


गौतम-सूत्र के श्नुयायी चैयायिक तो प्रविद्ध तार्किकं । इनके मतमेभी 
जगत्‌ के मूलतत्व के ्न्वेषण मे तकं ही प्रधान साधन दै, एेखा माना जाता है। 
यद्यपि इनके मत मे जगत्‌ के मूल कारण के बोध कराने में स्वतन्त्रतया भी श्रुति खमयं 
होती है, फिर भी ये ताकिक नदीं है, रेखा नदीं कह सखकते। क्योकि, ध्यावाभूभी 
जनयन्‌ देव॒ एकः श्रास्तेः (श्वे° ३।३) इत्यादि श्रुति जगत्‌ के मूल कारण के बोध 
कराने मेँ सषतन्त्रतया प्रवृत्त होती रै, फिर भी त्रनुमान क द्वारा मूलत्तश्व के बोधित होने के 
बाददही उसके श्रर्थ का श्रनुमव कराने मे समथं होती दै। 

एक बात श्रौरमीदै कि शब्द रेति्य-मा्रसे श्रथ को कपा है, इसलिए 
अवण-मात्र से श्रोताश्रो के हृदयम ्रथं का ्रनुभव नदीं कराता। श्रौर, अनमानमे 
यद्‌ विशेषता दै कि प्रत्यक्ञ दृष्टान्त के प्रदशंन से सूष््म-से-सृक्म त्रथं का भी ञ्जनुभव 
करानेमें वह खमथं दोतादै। मूल कारण-रूप जो सूक्ष्म श्रं है, उसका बुद्धि पर 
श्रारोदण तकं के दही द्वाराहोतादै, इस प्रकारमानने सेये भी ताक्रिकदीर्है, 
यह खिद्धदहेताहे। 


वैशेषिक भी ताक्षिक है 
वैशेषिकं के तार्किक होनेमेतो कोई सन्देह दी नहींदहै; क्योकि, ये शब्दको 
प्रथक्‌ प्रमाण मानते दही नदीं | विश्वनाथ म्र ने "भाषापरिच्छेदः मे स्पष्ट लिला है- 
श्ाड्दोपमानयोतेव पृथक्‌ प्रामार्यमिष्यते । 
धनुमानगतार्थस्वादिति वैशेषिकं मतम्‌ ॥' 
इसका तात्पयं यह है कि शब्द श्रौर उपमान, इन दोनों को प्रथक्‌ प्रमाण 
नहीं माना जाता | क्योकि, ये दोनों श्रनमानमें द्यी गतां हो जाते है, यह वैशेषिकोंका 
मत रै। इनमे यदी विशेषता है कियेशब्दको श्रप्रमाण नं मानते, किन्तु शन्द 
श्रलमानका साधनदहोने से श्रनुमान मेदी गताथं है, श्रनुमान सेष्थक्‌ नीद, 
यदी इनका तात्पयं है । इसीलिए, नास्तिको मे इनकी गणना नदीं दोती; क्योकि ये 
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भति कोश्रप्रमाण नदीं मानते। भुतिको प्रमाण नदीं माननेवाले ही नास्तिक के 
जाते । इनका कहना इतनादही है कि प्रमाणत्वेन श्रभिमत जितने शब्द है, वे 
त्रनुमान के साधनीभूत है; श्र्थात्‌ श्रनमानकेद्वाराद्ी च्रपनेत्रथं का सत्यतया बोध 
कराते है । इसलिए, श्रलमान मेही इनका श्रन्तर्माव्हो जाताहि। पएरथक्‌ प्रमाणम 
इनकी गणना नदीं होती । 


आस्तिक ओर नास्तिक 


जो तारिक शरुति-प्रमाण को नदीं मानते, वेदी नास्तिक कहे जाते ह । श्रुति- 
प्रमाण के श्रविरोधी जौ ताकरिक रहै, वे श्रास्तिक कटे जाते है । इन श्रास्तिक तार्किको के 
श्रतिरिक्त जो तारिक हे, जैसे- जेन, बौद्ध, कापिल श्रादि, वे नास्तिक माने जातेद। 
क्याकि,वेदकोजो प्रमाण नहीं मानता, वदी नास्तिक दहै। इनकीश्रद्धावेदमें कुमी 
नदीं रहती, केवल तर्क के बल से दी मूलत के श्रनुखन्धान मेँ प्रवृत्त होते है। 

य्ह तक प्रासङ्खिक बातो को दिखाकर प्रकृत क ऊपर विचार क्रिया जायगा। 
भ्रति श्रौ श्रनुमान इन दोनो मे कौन प्ररलदैश्रौर कौन दुबल, इस प्रश्न क उत्तरम 
मतभेद से दोनों ही प्रबल श्रौरदोनोंदही दुबल दो सकतेर्है, यह पदज्ते बता चुके रै] 
परन्तु, यह किस प्रकार सम्भव है, इसके ऊपर विचार किया जायगा | 

श्रौत दशंनकारोके मतसे श्रनुमान की च्रपेन्ञा श्रुति प्र्रल होती दै, श्रौर 
तार्किकं के मतम श्रुति की श्पेक्ता श्रनुमान प्रबल होता दै। श्रौत दशेनकार सव 
श्रास्तिक रहै, श्रीर केवल तार्किकोम श्रास्तिक श्रौर नास्तिक दो मेद्‌ है । 
भ्रोतों ओर तार्किको मे मूल भेद 

जहाँ दो श्रुतियो मेँ परसर विरोध प्रतीत दहो, वहां किसीणएकका गौण च्रथं 
माननादीहोगा, रेखा सब दशंनकारोने स्वीकारमी किया है। श्रौर, जहाँ रति 
श्रोर श्रनुमानमे विरोध प्रतीतहो, वहो हीदो मतभेद उपस्थित होतेहे। एक का 
कहना है कि श्रुति श्रोर श्रनुमान मे परस्पर मतभेद होने पर श्रनुमानको ही श्नाभाषी 
मानना समुचित है, इस श्रवस्था में श्रुति कोक्रिसी प्रकारमभी गौणाथं मानना उचित 
नदीं कदा जा खकता । कारण यद रै कि श्रनुमान परतः प्रमाण; क्योंकि ग्रनुमानका 
प्रामारय सदृव्याप्नि के श्रधीन हे। इसीलिए, ताक्रिकोने मी त्रनुमान को परतः प्रमाण 
मानादै। श्रौर, श्रुति स्वतः प्रमाण दै। इस श्रवस्था मे स्वतः प्रमार्‌-मूत श्रुति, परतः 
प्रमाणभूत श्रनुमानका च्रनुसरण नदी कर सकती, किन्तु श्रनुमानकादी श्रुतिका 
त्रनुसरण करना युक्त श्रौर समुचित है । इष प्रकार जो श्रुति को, स्वरतः प्रमाण मानकर, 
ग्रनुमान की अपेक्ञा प्रबल मानते, वे श्रौतः कदे जातेर्है। श्रौरःजो शभृतिकोमी 
परतः प्रमाण मानते, उनके मतमे श्रत्तिश्रौर श्रनुमान्म परस्पर विरोध होने पर 
त्रतुमान कोह कमीश्रामाखी माना जातादै, श्रौर कमी श्रुति काही गौर्‌ श्रथ मानकर 
त्रनुमान काच्रनुखरण कराथाजातादहै। इस प्रकरारःश्रुतिको मीजो परतः प्रमाण 
मानते है वे ही दशंनकार तारिक कटे जाते है, जैने--गौतम, कणाद श्रादि । इसलिए, 
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श्रुति का स्वतमप्रामाणय मानना श्रौत होनेका श्रौर परतःप्रामार्य मानना ताकिक 
होने का बीज दै। 

श्र यहाँ यह जिज्ञासादहोतीदै कि वेदके स्वतःप्रामाण्यया परतःप्रामाण्यमं 
मतभेद क्यों हूश्रा १ इवका उत्तर यदी होता है कि जिसके मत मे वेद्‌ श्रपौरषेय, श्र्थात्‌ 
किसी पुरुष-विशेष से रचित नदी है, इस प्रकार की निश्चित धारणा जिनको होती है, 
उनके मत में उखका स्वतःप्रामाणय स्वयं खिद्ये जातादै। शरीर, जिनके मतमेंवेद 
पोरुषेय, श्र्थात्‌ पुरुषविशेष से रचित है, उनके मत मं उका परतःप्रामार्य भी 
सिद्रदहोतादहै। 

शब्द का प्रामाण्य, शब्द के प्रयोक्ता त्रात पुरुष के श्रधीन दै। यथाथंवादीको 
श्रा कहत द । य पुषष शब्द्से ईश्वर लिया जाता है। ईश्वर दही खवकी श्रपेक्ला 
श्माप्ततम होता है। इसीलिए, ईश्वर.रचत होने के कारण ही वेद का प्रामाण्य 
माना जाता है | श्रतएव, ्रास्तोकेमतमें वेदका परतःप्रामाण्य सिद्ध होता है| इस 
प्रकार दशंनकायोया दशंनोमे मेदहेनेका क्या कारण है, इस विचार मे स्का 
मूल कारण वेद्‌ का पौरुषेयत्व या श्रपौरषेयत्व दोना दी सिद्ध होता हे । 


पौरुपेयत्र आर अपौरुषेयत्व का विचार 


श्रव यह्‌ जिज्ञासा होती दै कि वास्तवमे वेद पौरूपेय है, श्रथवा ्रपौरषरेय १ श्रौर 
दोनो में कौन युक्त है १क्या ईश्वरनेवेदकीरचनाकीदहै? जैसे व्याख ने महाभारत की 
या कालिदासने रधुवंश की? या्श्वरने वेदको प्रकाशित कियाद, जैसे प्राचीन 
पुस्तकों का श्राज प्रकाशन ह्येता है१ इन दोनों पर्ोमे यदि वद को ईश्वरसे 
प्रकाशित माना जाय, तोवेद्‌ का श्रपौरषरेयत्व सिद्धहोता है, श्रौर यदि ईश्वर रे 
रचित माना जाय, तत्र तो पौरषेयतत्व सिद्ध होता है) इन दोनों मे कौन पन्त युक्त है, इस 
विषय मं श्रुति के द्माधार पर ही विचार करना समुचित प्रतीत होता है | श्रुति कहती है-- 
त्तस्य ह वा एतस्य महतो भूतस्य निःशसितमेतय्दगवेदः यजुर्वेदः सामवेदः (व° २।४।१० 
इत्यादि श्रुति मे परमात्मा के निभ्वाखसे वेद्‌ का उद्धव माना गया दै। यहाँ विचारन। 
यह हैकिलोकमं निःास श्रनायास, श्र्थात्‌ बिना परिश्रम देखा जातादहै। श्रौर, 
श्रबुद्धि-पुरःखर भी देखा जाता है, श्रर्थात्‌ निभ्वाख लेने मँ बुद्धिका व्यापार 
कुछ भी नदीं रहता । 

श्रतएव, यदि वेद्‌ को ईश्वर से रचित माने,तोवेदकीर्चनामं ईश्वर का किर्सं 
प्रकार श्नायास, च्र्थात्‌ परिश्रम का श्रभाव मान सकते । यय्पि दृष्ट, श्रृ, स्थूल 
सूम, मूत्त, श्नमूत्त, चतन श्रौर अचेतन श्रादि कल पदाथ के च्रवभाखक वेदक 
रचना मे परिभ्रम का होना श्रनिवार्य है, तथापि परमात्मा के श्रचिन्त्यशक्तिमान्‌ होनेके 
कारण सर्वार्थावभाखक वेद की रचनाम प्रयास्का च्रभाव भी सम्भावित दै। परन्तु, 
श्रबुदधि-पुरःखर वेद की रचना होना नदीं बनता । तात्य यह है कि स्वतन्त्र बाक्ष्य 
रचनामें बुद्धिका कुछ व्यापार श्रत्यावश्यक होता है। विना बुद्धि लगाये किरं 
स्वतन्त्र वाक्य की रचना नदी हो सकती, इसलिए वेद की रचना मे निशश्वसित~न्याय रे 
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प्रात श्रबुद्धि-पुरःखरत्व का होना युक्त नहीं हेता है) इसलिए, बुद्धिपुरःखरत्व की 
उपपत्ति क लिए वेद को हश्वर-रचित न मानकर दैश्वरसे प्रकाशितौ मानना स्रुचित 
होता है! ईश्वर से प्रकाशित माननेमें श्रनायासत्व श्रौर श्रबुद्धि-पुरःखरत्व, दोनोंका 
खामज्ञस्य हो जाता दै | प्रकाशित मानने से वेद श्रपौरुषेय भी चिद्ध होता है। 

श्रौरभी, जो दर्शनकार श्रदृष्टश्रौरद््टकी सिद्धि श्रनुमान-प्रमाणके द्वारादी 
करते, वे यही मानते करिवेदसे श्रन्यत्र कदींमी श्रबुद्धि-पुरःखर वाक्यकी 
रचना नदीं देखौ जाती, इखलिए वेद की रचना बुद्ध-पुरःसर ही है, श्रथात्‌ त्रिना बुद्धि 
व्यापारके वेद्‌ की सचना न्ींहो सकती, इस प्रकारके दशंनकार, श्रुतिमं जो 
निःशसित उक्ति है, उसका त्रनायास-मात्र व्रं में तात्पयं मानकर किसी प्रकार श्रुति का 
सङ्खमन करे हें । इते यह सिद्गहुच्रा कि जिनके मत मे निशश्वसित शब्द्‌ का 
त्रनायास-मात्र अर्थं होता दै, त्रबुद्ि-पुरःखर नही, उनके मतम वेद्‌ पौरुषेय षिद्ध 
होताहै। श्रौर, जो निःश्वखित शब्दका श्रनायाख श्रौर श्रब॒द्धि-पुरःखर दोनों श्रथ 
मानते है, उनके मत मे वेद्‌ च्रपौर्प्रेय सिद्र होता ह। 

श्रोत दशंनकायो का यदी सिद्धान्त है कि यदि निभ्वखित शब्द्‌ से श्रवश्य 
प्रतीयमान श्रघुद्धि-पुरःवर श्रथं के मानने पर मी श्रुति का श्रथं सामञ्जस्येन उपपन्न दो 
जातादै, तो उखकात्याग करना समुचित नदीहै। इसलिए, श्रुति क श्रनुखार 
वेदका श्रपौरुषेय दोनासिदध दो जाताहै श्रौर यदी युक्तभी प्रतीत होतादहै। इष 
श्रवस्था्मे त्रतुमान से श्रुति प्रबल है, श्रौतो का यह मत भी सिद्धद्यो जाता हे । 


सत्ता के मेद से भरति ओर प्रत्यक्ञ मे अविरोध 


श्रव श्रति श्रौर प्रत्यक्ञ मं बाध्य-बाधक-भाव के विषयमे विचार किया जायगा) 
प्रमाण श्रपने विषय की स्त्ताका ज्ञान कराता दै, यद खवेखिद्धान्त दै। स्ता 
साधारणतः दो प्रकार की होती है--एक पारमार्थिकी, दूसरी व्यावहारिकी | तप्वमघिः 
महाकाव्य श्रदरैत की पारमार्धिक सत्ताका बोध कराता दै, बरौर द्रैत्रादी जो प्रप्यक्ञ 
प्रमाण दहै, बहद्ैत की व्यावहारिक सत्ताका बोध करातादै। इस श्रवस्थामं श्रुति 
ग्रौर प्रत्यक का विष्य भिन्न होने से विरोध नदीं दहयेता, इसलिए बाध्य-बाधक-मावमभी 
नदीं हो सकता । यदि देतग्राही प्रत्यक्ञसे भी पारमाथिक स्त्ताका दी बोधदोता, तो 
दोनों मे विरोध दोनेसे बाध्य-बाधक-माव का तरिचार होता, 'विषयैक्ये बाध्य-बाधक- 
भावो भवति नतु विपयभेदेः, च्र्थात्‌ विषयक एकहोने पर दही बाध्यबाधकभाव 
होता है--व्रिषय-मेद्‌ मे नही, यह सथ्क्रा सिद्वान्त है। इस श्रवस्थाम श्रद्रैत-परतिपादक 
्रुति से द्वैतम्राही प्रत्यञ्‌ का बाध द्योता है। इख प्रकार कहने का ताल्यं यही होता दै कि 
प्रतक्तादि प्रमाण, दैत की पारमार्थिक सत्ता के बधक नदीं, किन्तु न्यावहारिक 
सत्ताके दही बोधक है| 


परमेय-विचार 
प्रमाण से जिखका साधन किया जातादहै,या प्रमाणसे जो चिद्धहै, उसको 
ध्रमेयः कहते द| प्रमेयदो प्रकारका होता है--एक चेतन) दखरा श्रचेतन । इनमें 
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चेतन परधानरै, श्रौर च्रचेतनच्रप्रधान । क्योकि, भूतया भौतिक जितनी श्रचेतन 
वस्तुर्णँ है, वे चेतन कदी उपभोगके खाधनदहै। चेतनमभीदो प्रकारका होता है--एक 
जीव, श्रौर दुखया दैश्वर । जीव की श्रपेक्ता दैश्वर प्रधान दै; क्योकि ईश्वर खव श्रौर 
खवंशक्तिमान्‌ है तथा ईश्वर के ज्ञान ऊ लिए जीव का प्रयन्न देखा जाता दै। इसलिए 
पहले ईश्वर का दही विचार किया जाताहै। 


ईर के विषय म चार्वाक-मत 

चा्बांक-मतानुयायी ईश्वर को नहीं मानते | इनके मत में ईश्वर कोई तत्व नदीं है । 
क्योकि, इनके मत मं प्रव्यक्त के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई प्रमाण नदीं माना जाता, च्रौर 
प्रत्यक्ञ से ईश्वरका ज्ञान होता नहीं| बीजसेश्र॑कुर की उत्पत्ति जो होती है, वह मृत्तिका 
श्रौरजलके संयोगसे स्वाभाविकदहै। उखक्रे लिए करिखी श्रदृष्ट कर्तांकी कल्पना 
व्यथं है । यदि कोई कर्तां रहता, तो कदाचित्‌ किसी को कीं पर श्रवश्य उपलब्ध होता | 
उपलन्ध नदीं होता, इखलिए दशर कोई वस्तु नहीं दै, यदह इनका परम सिद्धान्त है। 
यदि करकिर्वर नहींहै,तो शुभया च्रशुभक्मं काफल कौन देगाश्तो इस्फे 
उत्तरम इनका कहना है क्रि किंस कर्म-फलके बारेमे श्राप पर्छते है--लौकिकया 
पारलौकिक १ यदि लौकिक करम॑के बारेमे त्रप कहे, तो निग्रह ग्रौरश्रनग्रह मे समथ 
राजादही, चोरी श्रादि बुरे काम करनेबालो को दण्ड, श्रौर श्रच्छे काम करनेवालोंको 
पारितोषिक देता है | यदि पारलौकिकं कर्मों के विषय मकरे, तो इसमे इनक्रा 
कहना रै कि यज्ञ, तप श्रादि जितने वैदिक कर्म॑दहे, वे भोगके साधन नदीं दहै, 
केवल श्रपनी जीविका के लिए धूर्तो का प्रचारमात्र है। जाततमत्र शिशु कोजो 
सुखदुःख का उपभोग प्राप्त होता दै, वह काक्रताल्लीय न्याय से यचच्छयादूश्ना 
करतादै। इसमे किवी द्मद्ट कारण की श्रावश्यकता नदीं होती, जिखत्त दैश्वरकी 
कल्पना की जाय ¦ 


देश्वर के विषय में मतान्तरं 


चार्वाक के श्रतिरिक्त जेन श्रौर जैद मी ईश्वर को नदीं मानते। बौद्धके मतम 
सवंज्ञ मुनि बुद्ध से भिन्न श्रन्य कोई श्र नदींहै। जेनभी श्रत्‌ सनि के श्रतिरिक्त 
किखी दूसरे को दैश्वर नहीं मानते। सांख्योंके मत मे भी पुरुष (जीव) से मिन्न किसी 
ईश्वर को नदीं माना जाता। मीमांसको के मतमेमीश्ुमत्रौर श्रश्युभकर्मकेफलको 
देनेवाला कमं ही दै, इससे भिन्न कोई दूखरा ईश्वर नीं । कतिपय मीमांसक ई्वरकोभी 
मानते ह। वैयाकरणी के मत म परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रौर वैखरी, ये चार 
प्रकार के जो शब्द है, उनमे सकल शब्दां का मूल कारण मूलाधारस्थ परा 
नाम का जो शब्ददै, बही श््वरहै । रामानुजाचायं के मत मं जीव से भिन्न 
जीवों का नियन्ता जीबान्तर्यामी इश्वर माना जाता दै जीव-वगं ग्रौर जड़-वगं श्र का 
शरीर माना जातादै। वहीद्ैश्वरजीव सेकियि गमे शुभ या अशुभ कमं काफल 
कमं के श्रनुखार देता दै। वह ईश्वर ज्ञानस्वस्पदहे। श्रनुङरूल ज्ञानका दीनाम 
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श्रानन्द है। इसीलिए, श्रुति मं ईश्वर को श्रानन्द-स्वरूप भी मानागयादहे। श 
श्रादिनो गुणं, उनका श्राभ्रयमी ईैश्वरदहीहै। इनके मतमें स्वरूपभूत ज्ञान 
गुखभूत ज्ञान भिन्न माना जाता है। यदी दश्वर, जगत्‌-रूप कायं की उत्पत्ति, ठ 
प्रकारसे कारण बनता है। बनहुस्याम्‌?ः--ब्रहुत हो जाऊं, इस प्रकार संकल्पर्वि 
ईश्वर निमित्त.कारण होता है। श्रपना विशेषणभूत शरीर-रूप, जो सूक्ष्म चित्‌ इ 
त्रचत्‌ श्रंशा है, तद्विशिष्ट होनेसे उपादान कारण होता रै। श्रौर, ज्ञान, शा 
क्रिया श्रादि से विशिष्टहोनेके कार्ण सहकारी कारणमी कट्ाजाताहै। जीवका 
नियन्ता ईश्वरदहीदहै। जिस प्रकार शरीरके श्न्तःस्थित सूक्ष्म जीव शरीर का नियः 
करतादहै; उषी प्रकार जीवो के न्तःह्थित सूक्ष्मतर ईश्वर भी जीवो का निय 
करता दै। केवल इतना ही ्रन्तर दै कि जीव त्रपने इच्छानुसार सर्वावयवेन शरीर 
नियमन नहीं कर खकता, आओौर ईश्वर सर्वावयवेन श्रपनी इच्छा से जीवों का नियः 
करता दै; क्योकि जीव अ्रल्पशक्ति श्रौर ईश्वर परिपृशं शक्ति-विशिष्ट है। एकव 
ग्रौर ज्ञातव्य रै किरईैश्वर यद्यपि श्रपनी इच्छासे जीवों के नियमन करने मे खमथं 
तथापि जीवकरत उन कर्मोकेश्मनुसार दी उनका नियमन करतादहै। शमन्यथा वेष 
श्रादि दोष्र ईश्वरम श्रा जायगा। 


देवर के विषय में नैयायिक आदि का मत 


नैयायिक, वैशेषिक, माध्व, मादेश्वर श्रादि दशंनकारों के मतम ईश्वर 
उपादान कारण नदीं माना जाता। ये लोग जगत्‌ की उत्पत्तिम ईश्वरको निमि 
कारण ही माननेदहे। कर्मके फल को देनेवाल्ला यदी ईश्वर है। किन्तु, मादेश्वरो 
नकुलीश, पाशुपत श्रौर प्रत्यभिज्ञावादी ईश्वर को कर्मानुसार फल देनेवाला नदी मानः 
इनका कहना है कि दैश्वर को कर्मावलम्बी मानने से उसकी स्वतन््रता न्टद्ये जायर्ग 
श्रौर, इनके श्रतिरिक्त मादेश्वर, नैयायिक, वैशेषिक श्मौर माध्व ठेखा मानते कि क्म 
श्रनुखार दी ईश्वर जगत्‌ का निर्माण करता दहै। पातञ्खलोके मतमें भी इश्वर 
जीव से भिन्न माना जाता है, किन्तु बह जगत्‌ कान उपादान कारण होता, श्रौर 
निमित्त कारण दी | बह निगुण, निलेप श्रौर निर्विशेष दै । 


ईश्वर के विषय मेँ अद्रैतवादिर्यो का मत 


त्रदवैतवादी शङ्कराचायं के मतमें इश्वर परमात्मा, निगुण, निर्लेप, निर्ध 
ग्रौर पारमाथिक है। वह जगत्‌ कान निमित्त कारण है, श्रौरन उपादान दी) कर्यो 
इनके मत मं जगत्‌ की पारमाथिक सत्तादी नदींदहै, तो उसके कारण की कल्यना 
व्यथंदहै। जगन्‌ की स्त्तातो केवल व्यावहारिक है। इस व्यावहारिक जगत्‌ 
कारण, मायोपाधिक परमात्मा है । निर्विशेष शुद्र परमात्मा न किस्तीका कायं हैश्रौर 
कारण दही। वही शुद्ध परमात्मा जब मायारूप उपाधिसे युक्त होता दै, तवर ५ 
कहलाता है । यष्टी माया-विशिष्ट इश्वर स्वप्राधान्येन जगत्‌ का निमित्त कारण चर 
मायाप्रधान्येन उपादान कारण होता है। माया-विशिष्ट का एकदेशभूत केवल मायाश्र 
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जगत्‌ का विवत्तौपादान दता दै। जीवङृत शुभ श्रौर श्रशुभ कर्मोका फल यदी 
ईश्वर देतारदै, श्रौर बहुभी कर्मो श्रनुखार ही फल देता दै। 


दै्वर-सत्ता मेँ प्रमाण 

श्रब पूर्वोक्त श्र का ज्ञान किस प्रकार होगा, इसका विचार किया जाता दै। 
जो दशंनकार ईश्वरको मानते दही न्दी, उनके मतमें प्रमाण का विचार निरथंकहीहै। 
क्योकि, वन्ध्यापुत्र के श्रन्वेषण मे किसी की प्रवृत्ति नदीं देखी जाती । श्रौर, जो दशंनकार 
ईृश्वरको मानते, उनलोगोकामीद्श्वरके ज्ञान में परस्पर मतमेद देखा जाताहै। 
मनुष्ोंको जो हईैश्वर-विपयक ज्ञान होता है, बह श्रवस्था-मेदसे दो प्रकारका है- 
एक, मोक्ञावस्था में होनेवाला; दृखरा, मोक्ञावस्था से पूवं होनेवाला । इन दोनों मे 
पहला श्रदरैतवादी शंकराचायं के मतमें नहीं ह्ये खकता; क्योकि उनके मत में 
उपाधि-रहित स्वरूप मे श्रवस्थान काही नाम मो्त है, इसलिए वहाँ श्रौपाधिकद्ैतका 
प्रतिभाष द्येना च्रसम्भव दै । द्वेतवादी-वैशेषिकों के मतम भी मोक्ञावस्थामें जीव के 
सखकल-विशेष गुण का उच्छेद हदो जाता है, इसलिए वहं किखी विष्य का भी 
ज्ञान नदीं होता| मैयायिकोके मतम भीप्रायःयद्यी बातदहै। सांख्योकेमतमेंभी 
जीवात्मा त्रसज्ग श्रौर निर्लेप है। मोक्ञावस्थामें श्रसङ्ग-खूपसे ही श्रवस्थित रहनेके 
कारण जातु-ज्तेय-माव नदीं रहता, श्रतः किखी विषयका भी ज्ञान नदींदहो सकता। 
पातञ्जलों के मतम मी यहीबात है। प्रव्यमिज्ञा-दशंन मे भी जीव दी ईश्वर-रूपसे 
त्राविभूत होता है। अ्रतएटव, स्वरूपसे भिन्न कोद दैश्वर नदीं रहता, जिसका ज्ञान 
सम्भव हो| 

इनसे भिन्नजो दैतबादी तारिक रहै, उने मतमे मोक्ञावस्थामं दैश्वरका 
प्रत्यत्त ज्ञान दोता है। मोक्ञावस्था से पले मोक का साधनीभूत जो श्रात्मन्ञान होता है. 
वद तच्वान्वेषण-रूप ही है । तार्किकं क मतम त्र का श्रन्वेषरण पहले श्रनुमानकेदही 
दवाराहोताहै, उीके श्रनुखार पीछे श्रुति प्रवृत्त होती है। ईैशरःविषयकज्ञानमेंभी 
इनका यहीक्रमहे। श्र्थात्‌ , पले श्रनुमान से इश्वर सिद्ध करना, उखके बाद श्रुति को 
तदनुसार संगमन करना। इन दैतवादियो के मत से रामानुजाचायं का मत 
विपरीत दै। इनका कहनादहैकि इश्वर के विषयमे पदले श्रुति प्रवृत्त होतीदहै, श्रौर 
उसके बाद श्रनुमान। माध्वलोग श्रनुमानको प्रमाण दी नदीं मानते। इसलिए, 
इनके मतम श्रुति से ईश्वर काज्ञान होना स्वाभाविकी है। 


्रात्म-प्रत्यत्त मे श्रुति का प्राधान्य 

श्रद्रेतवादी शङ्कराचाय के मतमे श्रद्रत श्रात्मा के साज्ञात्कार-साधनके 
लिए पहले भत्ति ही प्रवृत्त होती है, उसके बाद श्रुतिके श्रनुखार दी श्रनुमान प्रवृत्त 
होता रै । इसके पहले श्रनुमान की गति नहीं होती । 

यहाँ श्राशंका यह्‌ होती है कि जितना शीघ्र श्रनुमान से किंसी वस्तु का श्रनुभव 
होता है, उतना शब्द से नहीं| रस्छीमे दोनेवाला जोसांपका भ्रम-ज्ञान है, उसकी 
निदृत्ति नायं सपः (यह साप नीं है )-इस शब्द्‌ के सुनने से उतना शीघ्र 
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नदीं होती, जितना शीघ्र यतो नायं चलति श्चतो नायं सर्पः; (यह चलता नदीं 
इवलिए यदह खोप नदींदै )--इस प्रकारके श्रनुमानसे श्रम की निवृत्ति होती ` 
तात्पयं यह है कि सर्पामाव के खाक्लत्कार मे जितना श्रन्तरङ्ख साधन श्रनुमान होता 
उतना शब्द नहीं । कारण यह्‌ है कि शब्द एेतिद्य-माच्रसे ग्रथं का श्रनुमभव कराता 
श्रौर श्रनुमान, प्रव्यज्ञ द्टान्त के द्वारा उसे फटिति बुद्धि पर श्रारूढ करा देता है । 

शङ्कराचायं ने स्वयं च्रपने भाष्य मे लिखा है--शच्रथ दृष्टछाम्येन श्रदृष्टः 
समथयन्ती युक्तिः सन्निकृष्यतऽनुभवस्य विप्रकृष्यते त॒ श्रुतिः एेतिद्यमात्राऽभिधान। 
( बर सू० भा० २।६।४ ) । श्र्थात्‌ , प्रव्यक्त दृष्टान्त के द्वारा दृष्ट वस्तु े खदशदहीश् 
श्रथ का समथन कराती हृद युक्ति ( अनुमान ) श्रनुभवके ग्रत्यन्त घमीपहै,श्रौरभ्र 
विप्रकृष्ट, ग्रथात्‌ सखान्लात्‌ श्रनुभव करानेमें बहिरङ्ग साधन है। इससे स्पष्ट प्रः 
होता द कि सखाक्ञात्‌ चश्रनभव करानेमें श्रति की शप्ता श्रनुमान की शक्ति प्र्रल ¦ 
इख श्रवस्थाम श्रात्म-साल्ञात्कार्‌ के विषय में बहिरङ्ग श्रुति की गति पहले 
श्रौर श्रन्तरद्ग श्रनुमान की गति पहले नहो, इसमे क्याकार्णदहै१ यदि च्रनुः 
करानेमंश्रनुमान म शब्द की श्रपेश्चा प्रबल शक्ति है, श्रौर वह करिति श्रनु 
करा सक्तां, तो श्मात्म-खान्घात्कारमे भी च्रनुमान की गति पदले दोनी चादिरए्‌। 

इख श्रा्ेपका समाधान इस प्रकार होतादैकिद्रौतवादियोंके मतमेकं 
प्रकार परमात्मा के श्रनुसन्धानमे श्रुति की अपेक्ञा श्रनुमान-प्रमाण की गति पः 
हो सकती है, परन्तु श्रद्रैतवादयो के मत में किरी प्रकार भी पहले श्रन॒मानका प्रद 
होना असम्भव दी है। क्योकि, जँ ञाता की श्रपेक्ञा लेय भिन्न प्रतीत होता 
वहो शब्द कौ च्पेन्ञा श्रनुमान की प्रबलता हो सकती है, परन्तु जद क्ञेयके स 
श्रपना एेक्य हो; जसे, (दशमस्त्वमसि? दसवां तुम ह्यो, इत्यादि स्थल मं व 
च्रनुमान कौ श्रपेक्ञा श्रुति दही, च्र्थात्‌ शब्द दी, श्रतुभव के समीप श्रन्तरङ्ग साः 
होता है। इसीलिए पञ्चदशी मं कदा है--'दशमस्त्वमखीत्यादौ शन्दादेवापरोक्लधी 
दसवां तुमो, इत्यादि स्थलो मं शब्दसे दी साक्ञात्‌ श्रनुभव होता है। यहः श्रपरे 
श्र्थात्‌ साक्ञात्‌ श्रनुभव म, शब्द क श्रतिरिक्त साधन का, “शब्दादेवः के एवः शब्द 
स्पष्ट निराकरण किया है । वेदान्त का एक द्टान्त है- 


किखी समय दस मनुष्य ज्ञान करने के लिएनदीमे गयेये। लौरनेके षः 
श्रापस मे गिनने लगे श्रौर सभी लोग श्रपने को छोडकर नौको ही गिनते ये, दख 
किसीकीमी समकमं नदीं श्राया, वह नदी मे द्रूब गया, यह समकर सब रोने लगे 
इसी बीच एक बुद्धिमान्‌ मनुष्य वहाँ श्राया, च्रीर बात को समकर समाने लगा 
यदि वह दूब होता, तो किली ने श्रवश्य देखा होता । जव बहुत समकाने पर भीवेलं 
न सम सक, तब उने काकि ग्रच्छा, तो हमारे छामने गिनो । इतना कदने पर 3 
उसने किर उसी प्रकार शछरपनेको छोद़कर नौको गिना, तो उस बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
कदहा--'दशमस्त्वमसि?, दसवां तुम हो । इस शब्द के श्रवणमात्र से दसवां ‹ 
साक्लात्कार कर वे सभी प्रसन्न दो गये। इस प्रकार, श्रभेद-साक्ञात्कार के हि 
ग्रनुमान की श्रपे्ञा शब्द ही शीष श्रनुभावक होता है, यह्‌ सिद्ध होता है । 
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एक बातश्रौरमी है कि निर्विशेष श्रातमैक्य का ज्ञान कराने मे श्रनुमान किसी 
प्रकार भी समथं नीह खकता | कारण यह दै कि कोड भी प्रमाण सविशेषव्स्तुकादही 
ज्ञान करा सकता है, निर्विशेष का नहीं । श्र्थात्‌, प्रमाण यदी बता सकता दहै किं यह 
वस्तु ेखी है, परन्तु घ्रात्मा रेखा दै, इस प्रकारका निश्चय नदीं कर सकते; क्योकि वह्‌ 
निर्विशेष है । इसलिए, उस निर्विशेष श्रात्माके बोध करानेमेंत्रनुमान किसी प्रकारमी 
समथं नहीं हो खकता। इखी बात को केनः श्रुति भी पुष्ट करती है--"यन्मनखा न मनुते-- 
जिखका मन से मनन नीं कर सकते, यहाँ "मननः से श्रनुमान का दही बोधदहोतादै। 

यद्यपि निर्विशेष बरह्मापमक्य के बोध करानेमे श्रुतिका भी सामथ्यं नहीं, 
इख बात का श्रनुमोदन, च्रपना श्रवामथ्यं बताती हई श्रुति स्वयम्‌ कती दै-“यतो वाचो 
निवर्तन्ते श्रप्राप्य मना हः ( तै २।४१ ), ग्र्यात्‌ मन के साथ वाक्‌ ( श्रुतिया 
शब्द ) भी विना समभेलौटरश्रातीहै। फिरमभी, इसी रूप से धत्तो बाचो निवत्त॑न्तेः 
भ्यन्मनसा न मनुतेः, ननेति-नेतिः, (निगणः), “्रम्राह्यम्‌, शश्रलक्ञणम्‌ः इत्यादि धरतिर्या मी 
निषेध-मुख से ही ब्रह्मात्येक्य के बोध करानेमं किखी प्रकार समथ होती दै । श्रथवा 
लक्तणा-वृत्ति से बोध कराती है। लक्षणा श्रौरश्रनुमानमे इतनाहयी ्रन्तरहैकि 
जँ तायं की च्रनुपपत्ति होती है, वँ हयी लक्षणा कौ प्रवृत्ति होती है। श्र्थात्‌, 
जिख निर्विशेष या सविशेष बरह्म मे श्रुति का तायं उपक्रम, परामशं, उपसंहार, त्रभ्यासख 
त्रादि साधनोंसे श्रवगत होता दै, वही लक्षणा से दिखाया जातादै। श्रौर, श्रनुमान 
साधन के सम्बन्धसे साध्यकरा ज्ञान करता है। निर्विशेष ब्रह्मका किसीके साथ 
सम्बन्ध है नदीं, इस श्रवस्था मे श्रनुमान का श्रवकाश होता दी नदीं । यदि करं कि शस 
प्रकारतो श्रु्िके बाद भी श्नुमान की गति नदींहो सकती, तो इसे इष्टापत्तिदी 
मानना होगा । पूवं मेँश्रुतिके पारद होने से उख्के पील श्रनुमान की जो गति बताई 
गई है, वह ब्रह्मविशेषश्रौर सोपाधिक इश्वरके विषयमे ही रहै, निरुपाधिक ज्रह्मके 
विषय में नहीं| 


र के निय मे भी अनुमान से पूर्वं भरुति की प्रवृत्ति 


श्र य्ह यह शङ्का होती है किं जगत्‌ के कारणीभूतं सोपाधिकं ईश्वर के विषयमें 
श्रुतिं से पहले श्रलुमान की गति क्यों नदीं होती १ इसका उत्तर यह दै कि जगत्‌ का 
कु कारण श्रवश्य है, इस प्रकार ॐ निश्चय होने के ब्रादं ही, उसी कायं-कारण-माव मूलक 
कायंकेद्धारा कारणका बोध करानेवाला श्रनुमान-प्रमाणका संचार होता दै। 
जन्य, क्षित्यंकुरादि को देलकर सन्देह उत्पन्न होता कि क्या यह ज्षित्यंकुरादि कायं, 
स्वयं स्वभाव से ही उत्यन्न हश्रा है, श्रथवा इखका बनानेवाला कोई दहै १ इस प्रकारके 
सन्देह की निवृत्ति ्यतोवा इमानि भूतानि जायन्तेः इत्यादि श्रुति के विना नहीं 
हो खकती । क्योकि, चेतन की सहायता के विना श्रचेतन का परिणाम लोकमें कदींमी 
नदी देखा जाता, फिर भी इस नियम के विस्द्र कपिल श्रादि दशंनकारों ने श्रचेतन- 
प्रधान का स्वयं स्वतन्त्र परिणाम मानते हुए) इस विषय को स्वतन्त्र प्रधान कारण- 
वादकीकोटिमेरखादहै। इसी प्रकार उपादान कास्णुके विनालोकमे कोई कार्यं 
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उत्पन्न नदीं हेता, फिर भी स्वमाववादी इव बातको स्वीकार करते हैकि उपादान 
कारणके विनाभी स्वभावसे ही कायं की उत्पत्तिहो जाती है। इ्स श्चवस्थामें 
लिति-्रकुर श्रादि कायं को निमित्त श्रौर उपादानके विनाभी स्वभाव से ही उत्पन्न 
होनेवाला मानले, तो इसमे उनका क्या श्रपराघ है? इसलिए, श्रुति को श्राधार 
मानेविना किखीमभी तक॑के श्राधार पर जगत्‌ के निशित कारणको सिद्ध करना 
कठिन ही नदीं, श्रपितु, श्रसम्भव दै | जव श्रुति केद्वारा यह सिद्रहो जाता ह कि सकल 
भूत श्रौर भौतिक वगं किसीसे क्रियमाणया कृत दहै, तभी उस कायं-कारणभाव-मूलक 
श्रनुमान की प्रवृत्ति होती दै । इन उपरक्त बातो को साक्लात्‌ श्रुतिभी पुष्ट क्ती है 
यथा--नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌, (तै ब्रा० ३।१२।६।७ ) । त्र्थात्‌, जो वेदको 
नदीं जानता, वह उख ब्रह्म का मनन नहीं कर सकता | यक्षं मनन का श्रथ श्रनुमान 
ही होता । श्रात्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्याचितव्यश्चः--इस बृहदारण्यक 
भति मं श्रवशके बादजो मननका विधान कियाद, इसकामी यही तातयंदहैकि 
भति-वाक्य के श्रवण के च्रनन्तर अनुमान-खाध्य मनन हो सकता है। श्रवण 
श्रति-वाभ्यसे ही होतादहै, श्रौर मननसे श्रनुमानका ग्रहण होता दै। “भोतन्यः 
श्रुतिवाक्येभ्यः मन्तम्यश्चोपपत्तिभिःः-इस स्मृति का भी यदी तात्यंहो सकता है। 
इन्दं खव बातोंसेसखिद्धदोतादैकिश्रनुमान का उपजीव्य श्रुति दही है। 

जो ईश्वर को नदीं मानते, उनके मत मेँ मी तत्व-ज्ञान की श्रावश्यकता मोक्त के 
लिएहोतीदहीदहै। उन तक्वोंमे जीवके साथ श्रपने मूलत का भी ज्ञान इतरसे 
विविक्ततया करना श्रत्यावश्यक हौ जाता है। क्योकि, उनके मतम भीविना 
विवेक-ज्ञान के मोक्त नदीं होता । विवेक-ज्ञान के लिए प्रमाण की श्रावश्यकता होती है। 
क्योकि, किखीभीज्ञान का षाधन प्रमाण दहीहोता दै ईश्वर को नदीं माननेवाले जितने 
दाशंनिकरै, वे प्रायः खच तारिक | उन मतमे जीव के स्वरूप-ज्ञान के लिए पदले 
श्रनुमान प्रवृत्त होता है, उसके बाद उसके पाप्रंद होने से श्रुति की प्रवृत्ति दोती दै । 


जीव का स्वरूप 

हैश्वर के स्वरूप-निरूपण के बाट क्रमप्राप्त जीव का स्वरूप कैसा है, बह नित्यहै, 
या श्रनित्य, उसका परिमाण क्यादहै, इत्यादि विषयोंका विचार किया जातादहै। 
चार्वाको के मतम चैतन्य-विशिष्टदेहको दी जीवात्मा माना गयाहै। वदी कर्ता श्रौर 
भोक्ता दै। उसका मूल स्वल्प, प्रथिवी, जल, तेज श्रौर वायु-इनवचारमूतोंका 
परमाशु-पुज्ञ दी है। जवरदइन भूत परमाशुग्रोका देद-रूपसे परिणाम होतादहै, तभी 
उष्म ( देह म ) चैतन्य उदन्नहो जातादहै। उदी समय वह चैतन्य-विशिष्ट देह जीव 
कहलाने लगता है । इनके मत में जड़ श्रौर बोध उभय-स्वरूप जीव होता दै । चैतन्य- 
विशिष्ट देम जो चैतन्य त्रश दै, वही बोधसूप है, श्नौर दे€-श्रंश जड़र्प है । देह श्रनेक 
प्रकारका होता है, इसलिए जीव भी श्रनेकदहो जाता श्रौर देहके खाथ दही वह उत्पन्न 
या बिनष्टहोता है, इसलिए श्ननिव्यमीहै) चार्वाको मे भीपीछित्रनेकमेदहोगयेरहै। 
कोई प्राणको दही जीवात्मा मानतादहै, कोई शन्द्रियोको श्रौरकोई मनकोद्ी। इन 
सब मतो का खण्डन न्याय-दशन मँ भली माति किया गया दै। 
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बौद मे जो शून्यवादी माध्यमिक है, उनके मत में व्यवहारदशा में भाखमान 
जो जीव दहै, उसका मूल-स्वसूप शून्य ही है। इनके श्रतिरिक्त बौद के मतमें 
विज्ञान-स्वरूप जीवात्मा है । क्षणिक विक्ञानोंकाजो प्रवाह दै, तत्स्वरूप होने के कारण 
जीवात्मा प्रतिक्तण बदलता रहता दै, इखीलिए श्रनित्य भी है । पूव-पूव.विज्ञानजन्य जो 
संस्कार है, उखका उत्तरोत्तर विज्ञान मँ संक्रमण होता रहता है, इसीलिथ इनके मत मं 
स्मरण की श्रनुपपत्ति नदीं होती श्रौर पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण बना रहता है । 

जैनोंकेमतमें श्रात्मा को देद-परिमाण माना गयादहै श्रौर देह से भिन्नभी 
मानागयादै। जैसे-जैसे देह बदृती है, उसमे रहनेवाला श्रात्मा भी उखी प्रकार 
बढता रहता दहै, श्रौर देह के श्रपचय श्र्थात्‌ क्षीण होने परश्रात्मा का भी श्रपचय 
दोता रहता है । देहके साथश्रात्माकाभी सदा उपचय श्रौर श्रपचय होते रहने के 
कारण इनके मतम भी त्रात्मा कूटस्थ निस्य नहीं माना जाता दै श्रात्मा कूटस्थ नित्य 
नही होने पर भी इने मत मं वह परिणामी नित्यमानाजातादहै। जोषएकस्पसेसख्दा 
वत्त॑मान रहता है, वदी कूटस्थ नित्य कहा जाता दै। जितने त्रास्तिक दशंनर्ह, 
उनके मत मे श्रार्मा कूटस्थ नित्य माना जाता है। 


श्रात्मा के कूटस्थ नित्य होने मे आक्तेष 


त्रात्मा कूटस्थ नित्य क्यो है, कूटस्थ न मानने सेक्ष्यादोषर होता है-- इसका 
विचार किया जाता दै) नैयायिको श्नौर वैशेष्रिकों के ऊपर यह ब्राततेप किया जातादहैकि 
इनके मत मे भी श्रात्मा कूटस्थ नित्य नहीं होता; क्योकि श्रात्मा के जितने 
बुद्धि, सुख, दुःख श्रादिगुणर्ै, वे खथ श्रनित्य माने जाते है, यद्‌ इनका परम 
सिद्धान्त है। इसलिए, बुद्धि श्रादि गुणो के श्ननित्य होने से जब-जब इनका उत्पादयां 
विनाश होगा, उसी समय उन गुर्णोके श्रा्रयभूत श्रात्मामेंभी उपचय या ज्रपचय 
होना श्रवश्यम्भावीहै। कारण यह दहै कि जबतकं धर्मी मे विकार नदीं होता, तब्रतक 
उषक्रे घम म॑भी विकार नदीं हदो खकता। (उपयन्नपयन्‌ धमो विकरोति हि षर्मिणम्‌ः-- 
इस सवंचिद्धान्तन्याय का मी यद्दी तात्पयं है किं बदृताया घटता हुश्रा धमं, धर्मौमें 
विकार श्रवश्य करता है। शङ्कराचायं ने भी शारीरक भाष्य मे उभयथा च 
दोषात्‌? इस सूत्र के ऊपर लिखा है: “न चान्तरेण मूस्युपचयं गुणोपचयो भवति, 
कायषु भूतेषु गुणोपचये मूस्युंपचयदशंनात्‌ः-तालयं यह है कि मूत्ति मे उपचय हुए 
विना गुण मे उपचय नदीं हेता । कायंभूत प्रथिवी च्रादि भूर्तं मे गुणों के उपचय- 
श्रपचय से मूतति मे भी उपचय-ग्रपचय देखा जाता दै । जेसे-ए्थिवी मे शब्द, स्पशं, 
रूप, रस श्रौर गन्ध--इन पाच गुणो के रहने से एथिवी सव मुतो की श्रपे्ञा स्थूल दै । 
केवल एक गन्ध-गुणके कमहो जाने से जल प्रथिवी की श्रपेत्ता सूक्ष्म होजाताहै। 
जल की श्रपेक्तञा तेज रृष्ष्म है, उसमे गन्ध श्रौर रस्ये दो गुणक्मदहोजातेरह। 
तेज की श्रपेक्ता वायु सूक्ष्म है, उसमे गन्ध, रस श्रौर ल्पये तीन गुण कमहोजातेदहै। 
इसकी श्रपेत्ता भी श्राकाश श्रत्यन्त सूक्ष्म है, इसमे गन्ध, रख, स्पशं, रूपये चार 
गुण कम हो जातेहें। श्राकाशमं एक शब्दमात्र दी गुण रदतादहै। इन भूतोमें 
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देखा जाता है किये श्रत्यन्त सृक््म श्राकाश से जितने स्थूल होते जाति है, उनमें 
एक-एक गुण श्रधिक बढता जाता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूत्ति के उपचय 
श्रौर श्रपचय गुणों के उपचय श्रौर श्रपचय के श्रधीन दै । 

वस्तुतः, बुद्धि श्रादि गुणों की उत्पत्ति श्रौर विनाश के समय जीवात्मामें भी 
विकार होना श्रवश्यम्भावी है। इसीलिए किसी प्रकार भी जीवात्मा इनके मतमें 
कूटस्य नहीं हो सकता । 


त्मा का कूटस्थत्व-समथन 

इसका समाधान इस प्रकार होता दै कि जब बुद्धि श्रादि गुणों को श्रात्म- 
स्वरूप के श्रन्त्ग॑त माने, तभी यह श्राक्ेप हो खकता है, श्रन्यथा नदीं । नैयायिक श्रौर 
वैशेषिक लोग बुद्धि त्रादि गुणो को ऋत्मस्वरूप से इतर मानते रहै, च्र्थात्‌ जीवात्मा में 
वत्तंमान मी बुद्धिश्नादि जो गुण है, वे जीवात्मस्वरूप से भिन्न है, एेखी इनकी 
मान्यता है । जिख प्रकार भूतल मे विद्यमान षट त्रादि पदाथ भूतल-स्वरूप से भिन्न, 
उसी प्रकार च्रात्मामे विद्यमान भी बुद्धिच्रादि गुण त्रात्मासेभिन्नदीरहै। इसका 
रहस्य यह है कि तैयायिक श्रौर वैशेषिकके मतम गुण श्रौर गुणीमे मेद माना 
जाता है, इसीलिए द्रव्य श्रादि पदार्थो मे द्रव्यादि से भिन्न गुणो की गणना कौ गई है। 

इस स्थिति मे, बुद्धि च्रादि गुणों की उत्पत्ति श्रौर विनाश होने पर भी बुद्धि 
श्रादिकाश्राश्रयजोश्रात्मा है, उसमे किसी प्रकार का विकार न्दी श्राता | इसीलिए, 
श्रात्माके कूटस्थ दहोनेमे कोई श्रापत्ति नहीं दोती। श्रौर, इसीलिए, इनके मतमें 
श्रात्मत्व-सखामान्य केवल श्रात्मामे दी रहता है, बुद्धि श्रादि गुण-विशिष्ट मे नदीं रहता । 
जिख प्रकार, श्रात्मा के शरीर-विशिष्ट होने पर भी श्रात्मत्व-सामान्य, केवल 
श्रात्मा मे ही रहता है, शरीर-विशिष्ट श्रात्मा मे न्दी; क्योकि श्रात्मा शरीरसे 
मिन है--उसी प्रकार, श्रात्माके ज्ञानादि गुणो से युक्त होने परमभी ज्ञानादि गुणों 
भिन्न केवल श्रात्मामें दी त्रत्मत्व-सामान्य र्हता है इसमे यह्‌ सिद्धहोतादैकि 
यद्यपि क्ञान श्रादि गुण श्रात्माके द्यी है; तथापि शरीरके सहश श्रातमस्वर्पमें 
उनका श्रन्तर्भाव नदीं होता, किन्तु श्रात्मस्वरूप से भिन्न दी रहता दै । 

यह एक बात श्रौर जानने योग्य दै कि यदिज्ञान-गुण का श्रात्मस्वरूपमे 
श्रन्तर्भाव नदीं मानते, तो ज्ञान-स्वस्प न होने के कारण नैयायिक श्रौर वैशेषिक इन 
दोनोंके मतम श्रात्मा जद सिद्धहो जाता है। क्योकि, ज्ञान से भिन्न सकल वस्तु 
श्रचेतन ही होती ै। इसलिए, ज्ञान म भिन्न होने के कारण इनके मतमे श्रात्मा भी 
पाषाण के सदश जड़ दही सिद्धदहोता है) जीवित दशामेंज्ञानके श्राश्रयदहोनेसे किसी 
प्रकार चेतन मान मी लै; फिर मी सुक्तावस्थाम ज्ञान-गुण के बिलकुल नष्ट होनेसे 
पाप्राण की तरह श्रचतनदीश्रात्मा इनके मतम षिद्धहोता है। 


जीव के बिषय में अन्य मत 
मीमांखकों मं प्रमाकर-मतानुयायी इसी प्रकार मानतेदहै। जैन लोग श्रात्माको 
ज्ञान से भिन्न च्रौर श्रमभिन्न दोनों मानते ह। मीमांखकों मे ऊकुमारिलमद्वानुयायी 
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श्रात्मा को श्रंश-मेद्‌ से चेतन श्रौर जड़ दोनो मानते इनके मतमें त्रात्मा 
बोधाबोधस्वरूप माना जाता दै। पञ्चदशी का चित्रदीप-प्रकरण देखने से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है। सांड्य, पानज्ञल, शैव तथा वेदान्त-दशंनों मे श्रा्मा कोज्ञान- 
स्वल्प ही माना गया है। य्ह सांख्यके मत मे ज्ञानस्वरूप जो श्रात्मा है 
उसके स्वशूप के श्रन्तगंत या श्रनन्तग॑त कोई भी गुण नदीं है, बह निर्गुण, निलँप 
त्रौर श्रसङ्ग है| पातज्ञल श्रौर श्रदैत वेदान्तियोका यदी मतदै। बिशिष्टदवेतवादी 
रामानुजाचायं श्रौर द्वैतवादी माध्वाचायं, नैयायिक तथा वैशेषिकलोग च्रात्माको 
सगुण मानते दै | 


जीव-परिमाण 

श्रन जीवात्मा के परिमाण के विषयमे विचार किया जायगा। बौदधोँके मतमें 
विज्ञान-सन्तति को ही श्रात्मा माना जातादहै। श्रौर, विज्ञान गुणभूत है, इसलिए 
स्वतन्त्र रूप से उका कुं भी परिमाण नदीं हदो सकता । उस विज्ञान-सन्ततिरूप 
श्रात्माका कोई श्राश्रय भी नदीं रै, इसलिए ्रश्रयके श्रनुरोधसे भी परिमाण 
नदीं कह सकते । रामानुजाचायं, माध्वाचायं श्रौर वक्ञभमतानुयायी जीवात्मा को 
श्रणु-परिमाण मानते है। चार्वाक, जेन श्रौर बौद्धो के अन्तर्गत माध्यमिक लोग जीव को 
मध्यम-परिमाण मानते है । नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, पातञ्लल श्रौर श्रदवैतवादी वेदान्ती 
जीव को व्यापक मानते है 


जीव का कतु तव 

नैयायिक श्रौर वैशेषिकं के मत मे जीव को कत्ता माना जाता, श्रौर जीव का 
जो कत्तत्व है, उसको स्त्य ही मानाजातादहै। रामानुजाचायं ग्रौर माध्वाचायंका 
कहना है कि यद्यपि जीवात्मा कर्तां श्रौर इसका कत्तत्व सत्य ही दै, तथापि वह्‌ 
कन्तत्व स्वाभाविक नदी दै, किन्तु नैमित्तिक रहै। श्रद्वेत वेदान्तो का मतदहै कि 
जीव का कत्त^्त्व श्रौपाधिकदै। सांख्य श्रौर पातञ्जल के मतम जीव का कत्तप्व 
प्रातिभासिक माना जातादै। वास्तविक कत्तत्व इनके मतमे प्रकृतिका हदीहै। 
उसी के सम्बन्ध स जीवात्मा मे कतृत्व भाषित होतार, इसीलिए प्रातिभासिक 
कहा जाता दै। जिसके मतम जेखा कत्तुत्व है, उसके मतमें वैसा ही भोक्तृत्व 
माना जाता है] 


अचिद्रगं-विचार 

श्न चेतन श्रौर भोक्ता श्रार्मा के भोग्यभूत जढ़-वगं का विचार संचेपमें किया 
जातादहै। लोकमें दृश्यमान जितने भूत श्रौर भौतिक पदाथं है, उनके श्रस्तित्व के 
विषयमे किसीकाभी विवाद नदींदहै। जालके श्रन्तगंत जो सूयं की मरीचिका है 
उसमे दृश्यमान जो धूलि के सूक्ष्मकणह, वेह) सबसे सूक्ष्म होनेके कारण दृश्यमान 
सकल भूत भौतिक जङ़्-वगं के कारण होते ह। यह चार्वाकोंका मत है। इनके 
मत म जालस्थ सयं की मरीचिका में दृश्यमान जोरजकेक्ण है, वे दी सबसे सूम 
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होनेके कारण परमाणु कदे जाते रहँ । ये परमशु प्रथ्वी, जल, तेज श्रौर वायु के 
भेदसे चार प्रकारके होतेरहै। श्राकाश का प्रव्यक्त नीं होता, इसलिए इनके मत में 
यह कोड तत्व नदीं है | श्रौर, प्रव्यक्त स मिन्न इनके मतमें कोई प्रमाणमभी नदीं माना 
जाता, जिससे श्राकाश-तत्व की सिदिदहो। 

बौद के मत मे जालस्थ सूयं की किरणोमेजो रजके कण देखे जाते है, उनको 
भी श्रनुमान-प्रमाण से सावयव माना जता दै। श्रौर, जो उनके श्रवयव सिद 
होतेहै, वे हीपरमाशु दै। बीं से सकल प्रपञ्चरूप कायं का प्रवाह श्रविच्न्नसूपसे 
निरन्तर चलता रहता है । चार्वाको के सुटश बौद भी श्राकाश को नहीं मानते। 
जेनोंके मतम एक ही प्रकारका परमाणु जगत्‌ का मूल कारण माना जाता है। 
इनके मरत में श्राकाश को तस्वान्तर माना जाता है। नैयायिको श्रौर वैशेषिकोंका 
कहना है कि पूर्वोक्त रजके कणोंके श्रवयव, जिनको नैौदढोने श्रनुमान से सिद्ध 
कियादहै, वे मीपरमागु शब्दके वाच्य नीं है किन्तु, उनसे भिन्न उन पूर्वोक्त 
श्रवयवो के जो श्रवयव अनुमान द्वारा सिद्धदहोतेदहै, वे दी वस्तुतः परमाणु कदे जति है। 
वेदी परमाणु चारप्रकारकेभूर्ताकेमूलकारणरहै। दो परमागुश्रंके संयोगसेजो 
कायं उत्यन्न होता है, वदी द्रथणुकः कदा जाता है । यदी पूर्वोक्त रजकण के श्रवयव है | 
इसी को बौद्ध लोग परमाणुः मानते है । 


तीन द्ववणुकः के संयोग से उत्पन्नजो कायं है, वदी न्यशुकः कहा जाता है। 
यदहो त्यशुकः जाल-सूयं की मरीचिका मे दृश्यमान रज का कारण दै | इसी को चार्वाक 
लोग परमाणु मानते दह । इनके मतम भीश्राकाश को तच्वान्तर माना जाता) 
प्रथिवी आदि चार भूतोके चार परमाणु श्रौर श्राकाश, इन पोर्चोँको येलोग नित्य 
मानतदै। इनकी उत्ति किखी दूसरे से नदीं होती, इसलिए इनका दूखरा कोई 
मूल कारण नदीं है । मीमांसक च्रौर वैयाकरण परमाशुको भी श्रनित्य मानन दहै। 
पृथिवी, जल, तज, वायु श्रौर त्राकाश, इन पाच भूतो म पू॑-पूवं का उत्तरोत्तर कारण 
होतादै। च्र्थात्‌, परथिवी का जल, जलका तेज, तेजका वायु श्रौर वायु का 
श्राकाश कारणहोतादै। श्राकाशमभौ इनके मतम श्रनिव्यहोतादहं। श्राकाश की 
उत्पत्ति शब्द से मानी जाती ई । इनके मतम सकल प्रपञ्च का मूल कारण शब्द ही है। 

सांख्य श्रौर पातञ्जल के मतम शब्द्‌ भी मूल कारण नदीं होता, किन्तु इसकी 
उत्पत्ति श्रहङ्कारस मानी जातीहै। च्रहङ्कार का कारण महत्त्व श्रौर महत्तत्वका 
कारण त्रिगुणात्मक प्रधान मानाजाताहै। इसीका नाम मूल प्रकृति है। यदी सकल 
प्रपञ्च का मूल कारण है। यह कायं नदींदै, इसलिए इसका दूखरा कै कारणमी 
नद है। इसीलिए, खांस्याचायं ने कहा है--मूले मूलाभाव।दमूल मूलम्‌, श्र्थात्‌ 
मूल म कोई दूसरा मूल नदीं रहने से मूल श्रमूल ही रहता है । 

श्रदवेत वेदान्तियो के मतम प्रधान को भी मूलकारण नदीं माना जाता। 
इनके मतमें प्रधानमी कांड; क्योकि, 'तम त्रासौत्‌ तमा गूढमम्रे प्रकतम्‌, 
नतुर्तरनाम्बपिदितं यदासीत्‌, ( तै ° उ० ३।८।६ ) इत्यादि श्रुति म खत को तमसे व्याप्त 
नताया गया द । इसलिए; (तमः शब्द का वाच्य किखी तत्व को मूल कारण मानना 
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समुचित प्रतीत होता दै । वहतम शब्द का वाच्य सवथा श्रत्‌ नहीं हो सकता; 
क्योकि "कथमसतः सञ्जायेत सदेव सौम्येदमग्र श्राखीत्‌, ( छा ६।२।२) । इस छान्दोग्य 
श्रुति से श्रसत्कारणवाद क ऊपर श्राक्तेप कर सत्कारणवाद की दह्ी स्थापना की गई है) 
यष “सत्‌ शब्द का वाच्य मूल तत्व न जड़ है, श्रौर न श्रात्मत्व से भिन्न दी | क्योकि, 
उक्त श्रुति के समान श्रथंबालीजो श््रास्मा वा इदमेक एवाग्र ग्राखीत्‌, ( रेत १।१ ) 
यह भरुति है, उखमें श्रात्मा श्रौर पक शब्द का प्रयोग देखा जाता द श्रौर यदी सष्टिके 
श्रादि मे श्राषीत्‌? क्रियाका कर्ता है। तात्पयं यहहै किरम शब्दसे सष्टिके 
श्रादि म तमस्‌ श्रौर सत्‌ शब्द्‌ से जिख त्रथंका निदेश किया गया दै, उसी का 
वंन इस श्रुति में श्रामः रौर एकः शब्द से किया जाता दै। इससे यह स्पष्ट सूचित 
होता दैकि सृष्टका मूल कारण तश्रात्मशक्ति से भिन्न कोईैमभी प्रधानया परमाणु 
द्रादि जढ़ पदाथं नदीं है, जिखका तमस्‌ शब्द श्रौर सत्‌ शब्दसे बरोधदो) भरुतिमें 
"एकः श्रौर “एवः शब्द्‌ से श्रात्मा से भिन्न दूसरे किखी कारण का भी च्रमाव स्पष्ट प्रतीत 
होता है। इसलिए, मूलतस्व के श्रन्वेषणमें जो श्रुतिको दी प्रधान मानते, उनके 
मत में जगत्‌ का मूल कारण श्रात्मशक्तिहीरै। 


आरम्भ आदि बाद्‌-विचार 


श्रब यह्‌ विचार उपस्थित होता है कि मूल कारण से उत्पन्न जो दृश्यमान खष्टि है, 
वह मूल कारण से श्रारन्ध तच्वान्तर है, या मूल कारण का संघात! श्रथवा 
मूल-कार्ण का परिणाम-विशेष है या विवक्तं १ उक्त चार प्रकार की शङ्काश्रोंके 
ग्राधारपरदह्ी प्रघानसूपसे चार वाद्‌ प्रचलित हूए । च्रारम्भवाद वैशेषिक ब्रौर 
नैयायिको का है । संघातवाद्‌ बौदयोंके मतमें माना जाता है| सांख्य-मत मे परिणामवाद 
श्रौर वेदान्तियों के मतम विवक्तवाद मानाजातादै। इन्दी प्रधान चार वादोंका 
निदेश सं्ेप-शारीरक मे स्व॑क्ञातम महामुनि ने किया रै- 


“श्आरम्भवादः कणमन्तपत्तसंः घातवादस्तु भदन्तपत्तः । 
सांशयादिपत्तः परिणामवादः वेदान्तपशचस्तु विवक्तवाद्ः ॥' 


तात्पयं यह है कि समवायी, त्रखमवाथी श्रौर निमित्तये जोत्तीन प्रकारके 
कारण है, वे तीनों परस्पर मिलकर श्रपने से भिन्न कायं का च्रारभ्भ, श्रर्थात्‌ उलादन 
करते है, सी का नाम श्रारम्भवादहै। यह नैयायिकं श्रौर वैशेषिकं काश्रमिप्रेत दै। 
यहाँ एक बात श्रौर भीजान लेनी चाहिए किं श्रसखमवायी श्रौर निमित्त कारण से 
भिन्न कायं होतार, यह तो प्रायः सव दशंनकारोंका श्रमिमत है, परन्तु समवायी 
कारण, जिसको उपादान मी कहते रहै, से भिन्न कायं होता है, यह नैयायिक श्रौर 
वैशेषिकों के श्रतिरिक्त कोई मी नहीं मानता। तन्ु-समुदाय से त्रारन्ध, श्र्थात्‌ 
उत्पन्न जो पट-रूप कायं है, बह श्रपने कारणभूत तन्तु-समुदाय से भिन्न दै, यही 
श्रारम्भवाद का निष्कषं है। समवायी कारणकाद्ी नाम उपादान कारण दै। तन्तु 
श्रादिजो पटके उपादान कारण है; उनका समुदाय द्ी पट-रूप कायं है, उपादान 
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कार्ण से भिन्न पट-रूप कायं नहीं है, यह संघादवात सौत्रान्तिक श्रौर वैभाषिः 
बौदोंका श्रभिपरेतहै। इनके मतमे यह संषात प्रतिक्षण नवीन रूप में उत्पन्न होत 
रहता दै, इसलिए ये कशिकवादी कटे जातें] इनके मत मे कारण श्रपने विनाश 3 
द्वारा ही कायं का उत्पादक होता है--श्रभावादुभावोदत्तिःः इनका परम सिद्धान्त दै । 

बौद मँ जो शुन्यवादी माध्यमिक है, उनके मतमें कायं का कोई सत्‌रूः 
कारण नहींदहै; किन्तु त्रसत्‌, श्र्थात्‌ शुन्य हो प्रतिक्षण कार्यरूप से भाषित दोत 
रहता है । इसीका नाम श््रत्ल्यातिवाद' है। शरीर, इनमें जो विज्ञानवादीयोगा 
चारमतानुयायीदहै, वेश्रात्माको विज्ञान-स्वरूप मानते दहं। वदी विज्ञान-स्वरूप त्रात्म 
प्रतिक्षण नवीन बाह्य घटादि रूप से भासित होता रहता है | इसी का नाग 
ध्ात्मस्यातिवाद है । 

तास्विक छन्यथाभाव का नाम परिणाम) श्र्थात्‌, जो ्रपने सूप क 
छोड़कर दूसरे रूपमे बदल जाता है, वदी परिणाम कहा जातादै। दूध श्रपन 
दरवत्वस्पको छोडकर ददहीकेरूप को अण करता दै, दही दूधकापरिणामह 
रेखा म्यवहार लोक मेँ प्रचलित दै] सांख्य, पातज्ञल श्रौर रामानुजाचायं "परिणाम 
वादःकोही मानते । इनके मत मे मूल प्रकृति यामाया काद्वी परिणाम सकलं 
प्रपञ्च है, ठेा माना जाता ईै। 


त्रतात्विक च्रन्यथाभावका नाम विवक्तं दै। घ्र्थात्‌, जो अपने रूपको नर्द 
छोड़कर रूपान्तर से भासित होता टै, उसी को विवक्तं कहते ह। जैसे रस्छी त्रप 
रूपको नदीं छोडकर सख्पं के स्प मे भाषित होती है, ग्रौर शुक्ति श्रपने 
रूप को नदीं छोड़कर रजत के रूपम भासित होती है। इसीलिए, रस्सी का विवर 
खपं श्रौर शुक्ति का विदत्तं रजत कहा जातारै। श्रदरैत वेदान्तियों का विवत्तं 
वाद इष्टहै। इनके मतम ब्रह्यका ही विवक्तं श्रखिल प्रपञ्च माना जाता दै। जिस 
प्रकार रस्खी सपे-रूप से भासित होती है, श्रौर शुक्ति रजत-रूप से, उसी प्रकार 
जरह भी श्रखिल प्रपञ्च-रूप स भाकितिह्येता है) इसी को श्रध्यासवादः भी कहते ह| 
इसी को वेदान्तसार मेँ इस प्रकार लिखा दै- 
'सतश्वतोऽन्यथाभावः परिणाम उदाहतः । 
श्रतस्वतोऽन्यथाभावः विवर्तः समुदीरितः ॥” 


प्क दृष्टि सृष्टिवाद मी लोक मे प्रचलित है, परन्तु यष्ट विवत्त॑वादं से भिन्न नद 
माना जाता। किन्तु, इसके श्रन्त्गत दीहो जाताहै। इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि जिस 
मनुष्य ने जि मय जदं पर जिस प्रकार जिषठ वस्तुको देखा, उसी समय उशी प्रकार 
उसी जगह उसी कीश्रवियासे उची वस्तुकौसखष्टिहो जाती दहै । इसका दृष्टान्त शुक्ति मे 
रजत काश्राभाखदहीरै। जैसे, कु श्रन्धकारसे श्रावूत कि प्रदेशमे प्रातःकालमे 
देवदत्त ने रजत देखा । उसी क्षण वह रजत, उसी प्रदेश मे उसी देवदत्त की श्रविय्ा से 
उखीप्रकारखष्ट दो जातादै। क्योकि, यज्ञदत्त को वष्ट रजत उस समय उस जगह न्ट 
भ्रतीत होता है, श्रवा देवदत्त को ही देशान्तर या कालान्तर में प्रतीत नदीं हेता दै । 


भारतीय दु्शंन श्रौर तस्व-ज्ञान | 


इषी प्रकार, यह प्रपञ्च भी जिख प्रकार जिस मनुष्य से जर्शँ पर देखा जाता है, 
उसी की श्रवि्या से वहीं पर उसी प्रकार उसकी खष्टि हो जाती है। इस पक्चमें 
यही विशेषता होगी कि जीव के एकत्व-पक्च मे प्रपञ्च भीएक ही रहेगा श्रौर जीव के 
श्रनेक मानने मे प्रपञ्च मी श्रनेक मानना होगा । एक बात श्रौर जान लेनी चाष्टिएकि 
्रद्वैत वेदान्तियो के मत म जीव को एक माने, चदि श्रनेक; परन्तु बह श्रौपाधिक दी 


दोगा, पारमार्थिक नदी । 2 
तान्तिक लोग यथपि श्रदवैतवादी है, तथापि मूल कारण के विषय में वे प्रतिनिम्बवाद्‌ 


मानते । इनका कना दै किं यदि च्रारम्भवाद माना जाय, तौ का्॑-कार्ण में 
मेद होने से श्रदरैत विद नदीं दोगा, किन्तु दवेत की श्रापत्ति हो जायगी । यदि परिणामवाद 
मानें, तो ब्रह्न को विकारी मानना होगा । व्रयोकि, जितने पदाथं परिणामीहोतेरहै, वे 
सत्र विकारी श्रौर त्रनित्य श्रवश्य होतेह, किन्तु ब्रह्म को नित्य श्रौर कूटस्थ माना 
गया है। इस कारण से परिणामवाद नी माना जाता । श्रौर, संघातवाद में च्रभावसे 
भाव कौ उत्यत्ति स्वीकार करने से श्रुति ्रौर श्रनुमान से विरोषहोजातादहै) यदि 
श्रदरैतमत क श्रनुरोध से विवर्तवाद मानँ, तोभी ठीक नीं होता। कारण यहदहैकि 
जिस प्रकार रन्नुमेख्पं की प्रतीति के समयरन्नु कामान नहीं होता, उसी प्रकार 
बह्म मे जगत्‌ की प्रतीति के समयमे ब्ह्य की प्रतीति नदीं दोनी चादिए। क्योकि, 
भ्रमस्थल मं जिखका श्रध्याख होता है, उसी का स्फुरण (भान) दोता है, श्रषिष्ठान का नदीं। 
श्रध्यस्तमेव परिस्फुरति भ्रमेषुः-यह स्का मान्य सिद्धान्त है । यदि करदे कि श्रध्यस्त, 
त्रथात्‌ व्यवशर-दशा में ब्रह्म की प्रतीति न होना स्वाभाविक है, यह ठीक नहीं है; क्योकि 
ध्वटोऽस्ति,, धवः खन्‌, इत्यादि स्थलों मे दर्प से ब्रह्म का भान दोना श्रदवेत- 
वादियोकामभीश्रमीष्टह)। 

इस प्रकार, जब पूर्वोक्त वादों म यदी बात होतीहै, तो प्रतिनिम्बवादको दी 
स्वीकार करना त्रावश्यक हो जाता है। इसकी पदति यह दै कि जिस प्रकार दपंणसे 
बाहर रहनेवालञे जो मुख श्रादि पदाथं है; उन्हीं का प्रतिनिम्ब दप॑णमे भारित होता है; 
उसी प्रकार ब्रह्मम तदन्तग॑त दोनेके कारण प्रतिबिम्ब-रूप जगत्‌ भासित होता दै। 
त्रब यहां यह श्राशंका होती है कि जि प्रकार दप॑ण से भिन्न श्रौर उखके बाहर मुख 
श्रादि की सत्ता श्रवश्य रहती है, उसी प्रकार ब्रह्मसे भिन्न श्रौर उखके बाहर जगत्‌ की 
सत्ता को श्रवश्य स्वीकार करना होगा। क्योकि, निम्बके विना प्रतिबिम्बका होना 
श्रखम्भव है। यदि ब्रह्मसे भिन्न जगत्‌ की सत्ता स्वीकार करल, तो दवेत नेसे 
श्रदरैत-खिदधान्त भंगदहो जाता रै। यदि इख दोष के परिहदारके लिश ब्रह्मसे भिन्न 
मिम्बभूत जगत्‌ की सत्तान माने, तो प्रतिबिभ्बवाद"के मूलमे दी कुठाराघात हो 
जाता ह| क्योकि, बिम्बके श्रधीन दही प्रतिबिम्ब की स्थिति रहती है, यह पदले दी 
कह चुके ह । इसलिए, प्रतिभिम्बवाद को नहीं मानना चादिए। 

इसका उन्तर यह होता है कि यह बात टीक दहै कि बिम्बके श्रघीन प्रतिबिम्ब की 
स्थिति होने से प्रतिबिम्ब का कारण बिम्ब होता है, परन्तु वह उपादान कारण नींद, 
किन्तु निमित्त कारण है। क्योकि, उपादान कारण कायीवस्थामें कायं के सायदही 
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श्रन्वित रहता है, कायंसे प्रथक्‌ उसक स्थिति नीं रहती । जसे, धट का उपादा 
मृत्तिकाषटकेसाथदही कार्यांवस्थाम रहतीदहै, षटसे प्रथक्‌ न्दी, इसीलिए मृत्तिक 
घटका उपादान कलातीदहै। श्रौर, दर्ड कार्यावस्थामे मी घटसे प्रथक्‌ देख 
जातादहै, इसलिए दण्ड घट्‌ का निमित्त-कारण कषा जाता है| इससे यह सिद्ध दहुश्रा 
परतितरिम्ब से कार्यावस्थामे भी प्रथक्‌ दृश्यमान होने के कारण प्रतिभिम्ब्र का निमि 
कारण दही भिम्बहै, उपादान नहीं । श्रव यहाँ यह विचार करना है कि कार्योसखत्ति 
निमित्त-कारण की नियमेन स्वरूपतः श्रपेक्ञाहै या नहीं१ यदि नियमेन स्वरूपः 
निमित्त की श्रपेक्ञा माने, तत्तो दण्ड के श्रभाव में घट की उत्पत्ति नहीं होनी चादिए 
त्रौर, देखा जाता दै कि दण्डके श्रभाव मं भी हाथसे चाक को घुमाकर घ 
बनाया जाताहै। इससे विद्ध होता दहै कि कार्योतपत्तिमें निमित्त कारण की स्वरूपः 
नियमेन श्रपेक्ला नदीं है। 

जिख प्रकार दरुडके शभावमेंभी दर्डके स्थानमें हाथमे चाक घुमाक 
घट की उत्पत्ति हो जाती है, उसी प्रकार बिभ्ब-रूप जो निमित्त कारण जगत्‌ है, उख 
छ्मावमें भी जिम्बस्थानीय माया के सम्बन्धसे ही ब्रह्मम जगत्‌-रूप प्रतिभिम्ब क 
भान होता है। इसलिए, प्रतितरिम्बवाद्‌ को दुषंट नहीं कह सकरते । 


ख्याति-विचार 

इन सज मतभेदो का प्रदशंन केवल मूल कारण के विषयमे दीह, श्रन्य 
यथासम्भव सबकी व्यवस्था देखी जाती है। जैसे, शुक्ति मे जहा रजत का भ्रम होताः 
वहाँ प्रायः स्बलोगोंने शुक्ति को रजत का विवत्तौपाद नहींमानादहै। यहाँ तका 
परिणामवाद के मुख्य श्राचा्यं सांख्य श्रौर पातञ्जल ने भी परिणामवाद काव्रादरनकं 
विवक्त॑वादको ही मानाहै। यहाँ शुक्ति मे रजत की प्रतीति के समय श्रनिक॑चनी 
रजत की उत्पत्ति होती दै, यह बात प्रायः स्बलोग मानते ह| इषीका ना 
श््रनिवंचनीय ख्याति, है । 

श्रारम्भवाद्‌ को माननेवाले नैयायिको श्रौर वैशेषिको ने मी यहाँ श्रारम्भवाद्‌ ३ 
नदीं मानादहै। केवल इनका यहो कना दहै कि यहाँ न रजत है, श्रौरनव 
उतपन्नदहीहोतादै, दोप्रवश शुक्ति ही रजत-स्पसे भासित होती है। इसीकाना 
श्रन्यथाख्यातिः है । 


सत्ख्यातिबाद 

रामानुजाचार्य के मतानुयायिर्यो का कना है कि यदि बह रजतन होता, र 
रजत की प्रतीति कभी नहीं होती, श्रौर प्रतीति होती दै, इवलिए वर्ह रजत का श्रस्तिः 
श्रवश्य मानना होगा । किन्तु, उखका श्रस्तित्व प्रतीति-क्षणमं ही उत्पन्न होताहै, य 
जो कोई कहते ह, वह युक्त नहींहै। क्योकि, एेवा माननेमे विकल्प शङ्काश्रोव 
समाधान नदीं होता । यहाँ शङ्का इस प्रकार होतीहै कि शुक्ति मे रजत-उत्पाद 
करने की शक्तिया सामम्रीहै, श्रथवा नहीं १ यदि कर कि शुक्ति में रजत-उत्पादः 
करने की सामग्री नदींहै, तथतो किखीभी श्रवस्था म रजत नदीं उत्पन्न दहो सकता 
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क्योक्ति, सामग्री-ह्प कारण के श्रभाव में रजत-रूप कायं का त्रभाव दोना स्वाभाविक है-- 
कारणामावात्‌ कार्याभावः ।' यदि करद कि दोष से बहा रजत की उत्पत्ति होती है, तोभी 
ठीक नीह; क्योकि दोपका यह स्वभाव दै कि दोष के नहीं रहने पर वस्तु के जितने 
श्रंश का यथाथं ज्ञान होता है, उससे च्रधिक ब्रश काज्ञान बह नदीं करा खकता | जसे, 
दोष-रदित किसी पुरुष के समीप यदि को श्वे, तो उसके श्रङ्ग-परत्यङ्ग का शान जितना 
त्रश मे स्यष्टतया होगा, तिमिरादि दोष दो जाने पर उरक श्रये्ञा कम श्यंशोकाही 
शान होगा, श्रधिक का नहीं । तालं यहीदैकिदोषर से पले जितने श्रंश का यथाथ 
ज्ञान होतार, दोषहोनेके बाद उससे श्रधिकश्रंशका ज्ञान कदापि नदींहो खकता, 
किन्तु उसके कमञ्ंश का दी ज्ञान होगा इसलिए, वास्तविक प्म शुक्तिके 
यथाथं ज्ञान मेँ रजत का भान न्दौ होता; श्रत्व दोप्र भी रजतग्रंश को उत्पन्न 
नदीं कर सकता । 

यदि यह कर्है किं शुक्ति में रजत की प्रतीति होने से, शुक्ति म रजत की उल्ादक 
सामग्री श्रवश्य रहती है, तज तो मेरा दी प्ञ सिद्ध होता है । भेद केवल इतना दही दै कि 
उख सामग्री से उत्पन्न दोनेवाला रजत शुक्ति के उव्यत्ति-कालमे ही होगा, प्रतीति-काल मे, 
जो श्रापका श्रभिमत है, नदी । एकबातश्रौरहैकिरजतकौजो उत्पादक सामग्री है, 
वह शुक्ति की उत्पादक खामभ्री की श्रपेक्ता हूत कम दहै) जिस समय तिमिरादि दोषसे 
ग्रधिक भी शुक्ति-ग्रंश की प्रतीति नदीं होती, उस समय स्वल्प भी रजतका श्रंश, स्वयं 
माचित होने लगता है । श्रौर, दोषके इट जाने पर शुक्ति की प्रतीति हेने लगती है। 
उस समय, श्रधिक जो शुक्तिकाश्रंश दै, उसमे दृष्टि का प्रतिघात हो जाने से विद्यमान 
रजत-च्रंश काभी भान नहीं होता, जिषप्रकार,सूयंके तजसे दृष्टि का प्रतिषात्त 
दयो जाने पर श्राकाश मे विद्यमान नक्तत्रोका भीभान नदी दता । सभी भ्रम-स्थलोंम 
यदी रीति समनी चादिए । इसी का नाम 'सत्ख्यातिवादः है । 


अख्यातिवाद 

हस विषयमे मीमांखकोंका कहना है कि रजत भ्रम-स्थलमे रजत किसी 
प्रकार भी नदीं है, श्रौर प्रतीति के समय भी उतन्न नदीं होता है । किन्तु, दं रजतम्‌- 
इख शन में इदम्‌ श्रंशका दी प्रव्यक्त होता है, रजत-ग्रंशका नदीं । इदम्‌ श्रंशके 
प्र्यक्न होने से श्दम्‌ त्रश के सदश होने के कारण रजत का जो पूवं सञ्ित संस्कार टै, 
उसका उदुबोध हो जाताहै, श्रौर उखीसे रजत का स्मरण-मात्र होतादहै। रजतका 
श्रनुभव नदीं होता है] 

इसका निष्कषं यह होता है कि रजत भ्रम-स्थल में इदम्‌ श्रंशका प्रत्यक श्रौर 
रजत-श्रंश का स्मरण ये दो ज्ञान होते है| यौ इदम्‌ त्रश के प्रव्यक्त से विरुद्ध 
स्मरण मं परोक्तत्व-श्रंश है । इसी प्रकार स्मरण से विरुद प्रव्यक्त मे शुक्ति कागश्रंशदहै। 
तिमिर श्रादि दोष से जब-जन दोनों विरुद श्रंशोँका भान नदीं होता, उस समय 
दोना मे बिलक्णता की प्रतीति नदीं होती सलिए, दोनों ज्ञान भी एक समान दी 
भावित होते रे । इसी का नाम श्रस्याति' है] 


६० षड्दशंन-रहस्य 


प्रसंगानुखार ख्याति के विषयमे सब दशंनकारोकाजो मत दिखाया गयाहै, 
उसका निष्कं यदी निकलता है कि परिणामवाद को माननेवाज्ञे सांख्य श्रौर 
पातज्ञल भी एेसे भ्रम-स्थलों मे विवत्तबादको दही मानते है, श्रौर षिवत्तवाद्‌ को 
माननेवाले शंकराचायं भी दीम दूघका ददी-रूपसे परिणाम मानतेहीरह। केवल 
नैयायिक श्रौर वैशेषिक यहाँ श्रौर पट श्रादि स्थलोमे श्रारम्भवादः कोद मानतेहै। 
धानकीराशिम प्रायः खब लोग “संघातवादः मानतेहै। इस प्रकार, मूल कारण से 
इतर स्थल मे यथासम्भव ्रारम्भादि बादोँंकी भ्यवस्था होनी चादिए। एक बात 
न्रौर भी दै कि शंकराचायंके श्नुयायियोने भी मूलकारण के बिषय मे यद्यपि 
विवत्तंवाद माना है, तथापि वे द्वी लोग कारण-मेदसे परिणामवाद को बर्हा भी 
मानते । उदाहरण के लिए प्रकृति, माया च्रादि पदबाच्य जो त्रात्मशक्ति है, उसको 
परिणामी उपादान कारण सुब लोगों ने मानाहै। 

९ 

काय-कारण मँ मेदामेद का विचार 

श्रारम्भवाद मे उपादान कारण श्रपने से भिन्न कायंको उन्न करता दै, यह 
पहले मी कहा जा चुका है। श्रब विचारना यहदहैकि जब कारणसे कायंको मिनन 
मानते, तब तो दोनों के साथ एक सम्बन्ध को भी श्रवश्य मानना होगा । नैयायिकोंने 
समवाय नामका एक सम्बन्ध मानाभीदै। श्रव यहो यदहशकाहोतीहै किपटम 
तन्तु श्रौर पट ये दो वस्तु एथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीत नदीं दोतीं । इस श्रवस्था मे कायकारण का 
मेद, श्रनुपलन्धि-प्रमाण स बाधित होने पर मी, नैयायिक श्रौर वैशेषिक स्वीकार 
करते रहै, यह एक गौरव होजातादहै। मेद माननेषरभीदोनोंके बीच एक सम्बन्ध 
स्वीकार करना पड़ता है, यह एक दूसरा गौरव है । इतना गौरव श्रादि दोष रहने 
पर भी नैयायिको श्रौर वैशेषिको का मेद मानना समुचित नदीं प्रतीत होता । 

इसका उत्तर यह होता है कि यदि तन्तु श्रौरपटमेंभेदन मने, तोतन्तुममभी 
पट-वुद्धि होनी चादिए, परन्तु किसी भी तन्तु म पर-बुद्धि नहीं देखी जाती । श्रौ, 
तन्तु मे "टः शब्द का व्यवहार भी कोद नदीं करता) लोकमपटसे जो व्यवहार 
होता है, वह तन्तु स नदीं देखा जाता । श्रौर "पटः, शब्द स जिख श्राकारका बोध 
होता है, वह भी तन्तु से नदी होता। तन्तु मे बहुत्व श्रौर पट मे एकत्व-संख्या भी 
देखी जाती है। इस प्रकार, बुद्धि-मेद, शब्द-मेद, श्राकार-मेद, कायं-मेद श्रौर 
संस्या-मेद होने के कारण नैयायिक श्रौर वैशेषिक कायं श्रौर कार्णमे भेदको 
स्वीकार करते ह। इस ब्रवस्थामे श्रसत्‌ जो परादि कायंहै, वे कारक-व्यापारसे 
उत्यन्न होते है, यह षिद्ध होता है। सत्ताके वाथ सम्बन्ध होना ही उत्पत्ति दै। यहमी 
सिद्धदहो गया । इसी का नाम श्रवत्‌ काय॑वाद" है। 

इन श्रारम्भवादियौ के त्रतिरिक्त संधातवादी, परिणामवादी श्रौर विवक्तवाद 
कायं ्रौर कारणम मेद मानतेदही नदीं, इसलिए इनफे मत मे समवाय-सम्बन्ध भी 
स्वीकार नहीं करना पड़ता । उपादान के श्रवस्था-विशेषका दही नाम कायं है, 
यद इनका सिद्धान्त है | बुद्धि श्रादिकामेदतोश्रवस्था श्रादिकेमेदहोनेसे भीदहो 
सकता है; इसलिए वे मेद के साधक नदीं हो खकते। 


भरतीय दशन भौर तश्व-क्षान ६१. 


श्रौरभी, यदिकायं श्रौर कारणम भेद माने, तो कारणम जो परिमाण है, 
उससे द्विगुण परिमाण कायं होना चाद्िए । क्योकि, कारणका जो परिमाण है, 
वह श्मविनष्टस्पसे कायंमे विद्यमान है श्रौर उससे भिन्न कायं का भी परिमाण 
उतना ही त्रलग होना चाहिए । इस प्रकार, दोनों के विभिन्न परिमाण होने से भेद-पक् 
मानने में काय का द्वियुण परिमाण होना श्रत्यावश्यक हो जाता है। बरौर, 
उस प्रकार का द्विगुण परिमाण कायम नदी देखा जाता; इसलिए कारण क 
श्रवस्था-विशेषका दही नाम कायं दहै, यह मानना श्रावश्यक होताहै। कारणका 
श्रवस्था-विशेष सूपे जो श्राविर्भाव होतारै, उसीका नाम “उत्पत्तिः है। इन 
त्रवस्था-विशेषों का जो श्रावि्भाव श्रौर तिरोभाव है, बह उन वस्तुश्रोंके स्वभावसेदी 
हृश्रा करता दै। 


पट ( वल्ल ) श्रादि कार्योके तुरी, वेमा श्रादिजो कारण, वेतन्तुके 
इस ( वखररूप ) श्रवस्थाविशेष की प्रापि मे जो प्रतिबन्धक है, उन्दींको प्रः करते है। 
कारक व्यापारका भी, प्रतिजन्धकके दुर करनेमें ही, साफल्यदै। श्रधात्‌, कारण से 
कायं की उत्पत्ति होती रै, इ प्रकारका जो लोक में व्यवहार है, उखका तात्पयं 
यदीदहैकि कारण के कार्यावस्था प्राप्त करनेमे जो प्रतिबन्धके, उन्दींको दूर करना 
कारणया कारक व्यापार का कामहै, दूसरा नहीं। यह बात योगसूत्र कीवृत्तिमें 
नागेश मभहरने स्पष्ट लिखी है। जिस प्रकार स्वभावसे दी नीचेकी ग्रोर बहता हुश्रा 
जो जलं दै, उसका प्रतिबन्धक सेतुहोताहै, उसी प्रकार सुखकारक वस्तुके रूपसे 
स्वभावतः परिणत होती हई जो प्रकृति है, उसका प्रतिबन्धक, उस सुख के भोग 
करनेवाले पुरुषो का पाप-कमं होता दै। इसी प्रकार, दुःखकारक वस्तु के स्पसे 
स्वभावतः परिणत होती हई जो प्रकृति है, उसका प्रतिबन्धक भोक्ता पुरुषों का पुर्य-कमं 
होता है। श्र्थात्‌, सुखकारक वस्तुकेरूपसे प्रति का स्वयं स्वभावसे दी परिणाम 
होता रहता दै । केवल मनुष्यका किया ह्ुश्रा पाप कर्मदही, सुखकारक वस्तुके रूपमे, 
प्रकृति के परिणाम को रोकता है । इसी प्रकार, दुःखकारक वस्तु के रूपसे प्रकृति के 
स्वतः परिणाम को, मनुष्यों का किया हुश्रा पुण्य-कमं, प्रति्रन्धक होकर, रोकता है । 


इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पट श्रादि कायं उत्यत्ति से पहले भी तन्तुश्रादि के 
रूपमे विद्यमानदी था, इसलिए इनके मत मेँ सत्कायंवाद्‌ सिद्ध हो जाताहै। 
सत्कायंवाद का सिद्धान्त हैकि कायं की उत्पत्तिके पहले श्रौर नाशके बाद भी किसी 
रूप मे कायं की सत्ता श्रवश्य रहती है । वस्र के फट जाने पर श्रौर जल जाने परमभी 
खणड श्रौर भस्मादि रूपसे उखकौ सत्ता मानी जाती है। विनष्ट हुई वस्त्रों के 
विनाश के बाद मी किली रूप मे उखकी स्थिति देखी जाती दहै। इखलिए, सर्वत्र विनाश 
श्रन्वयके साथी रहता है, यह बात खिद्होतीहै। श्रौर इसीलिए, विनाश-कायंका 


१. जुलां के कपड़ा बनने का काठ का एक श्रीजार, जिससे वाने का सृत भरा जाता है। 
तोरिया, हत्थी । २. करघा । 


रं षद्दरशन-रदक्षय 


जो रूप रहता है, उखी रूप से उसकी सत्ता का निरूपण करना चाहिए । तपाये हुए 
लौह-पिर्ड के ऊपर जो जल का बिन्दु गिरता है, यद्यपि उसका कोई भी श्रवयव नदीं 
देखा जाता, तथापि उखकी सत्ता श्रदृश्यावयव' सूप से मानी जाती है। श्र्थात्‌, उस 
जलबिन्दु का श्रवयव लौह-पिर्ड से एरक ब्रहश्य-रूप मे रहता ही दै, सर्वथा उखका नाश 
कमी नहीं हेता । यदी सत्कायंवाद का सिद्धान्त है । 


जड्चगं की सृष्टि का प्रयोजन 

इन स्र वादों पर विचार करने के बाद यह प्रन उपस्थित होता दै कि जङ़-वगं की 
खष्टि का क्या प्रयोजन है १ इसका उत्तर यदी होता है कि जितने ज़-वगंहै, वे भोक्ता 
जीवात्मा के भोग्य ह । जीवात्माश्रोंके भोगकेलिषए ही इनकी सष्टिदोती है। यद 
सवंसिद्धान्त मत है । जीवात्मा को जब शब्दादि विषयों का, इन्द्रियो की सहायतासेः 
श्रनुभव होता है। उस खमय जीवात्मा श्रपनी मनोदृत्तिके श्रनुखार सुख या दुःख का 
च्रनुमव करता है। ययपि इन्दियाँ भी विषयों कोतरह जड़ हीर, तथापि, सात्विक होने क 
कारण इन्द्रियो मे प्रकाशकत्व-शक्ति रहती दै, श्रौर घटादि विषयो में नदीं । कर्कि, 
घटादि विषयों मेँ तमोगुण की प्रलता से स्वगुण नदीं के बराबर रहता दै। 


इन्द्रियो की मोतिकता 


नैयायिक श्रौर वैशेषिक इन दोनों के मत मेँ इन्द्रियों को भौतिक माना जाता है। 
इनका कहना दै करि किसी प्रकार इन्द्रियोको यदि भौतिक नमार्ने, तो विष्यो के 
म्रहणका जो प्रतिनियम है, बह नदीं बनता। त्र्थात्‌, इन्द्रियां मूतों के विशेष गुर्णो के 
ग्रहण मे स्मथं होती है| जेसे ्राकाश का विशेष गुण जो शब्द दहै, उसी का 
ग्रहण श्रोत्रेन्द्रियं करती है, शब्द से भिन्न दुसरे किखी भी विषयोके गुणो का अह्ण 
नहीं करती | इसलिए, सिद होता है कि भरोत्रेन्द्रिय श्राकाश का ही कार्यं है। 
इसी प्रकार, त्वगिन्द्रियभी वायुका विशेष गुणनजो स्पशं है, उसीके ग्रहण मे समथं 
होती है, उखते भिन्न सूपश्रादिके ग्रहणम समथं नहीं होती। इसलिए, त्वगिन्द्िय 
वायुकादही कायं है। चन्नुरिन्दरिय, तजका विशेष गुणजो रूपै, उखी का ग्रहण 
करता दै, दूखरे का नदीं, इसलिए चच्लु तेज का कायं दै । इसी प्रकार, रस्नेन्द्रिय, 
जल के विशेष गुण रसका ही ग्रहण करतीदहै, दूसरे का नही, इसलिए रसनेन्दरि 
जल का कायं षिद्ध होती है। श्रौर, घ्राणेन्द्रि मी प्रथिधीके विशेषगुण गन्धकादही 
ग्रहण करती दहै, दुखरे का नदी, इषलिए घ्राणेन्द्रिय पाथिव सिद्रहोतीदै। सारांश 
यह दृश्रा कि भूतोंके विशेष गुणोंके ग्रहण करने के कास्ण दी इन्द्रर्थां मोतिक 
कहलाती ह । 

एकं बातश्रौर मी ज्ञातव्य है कि प्रथिवी, जलः तेजश्रौर वायु इन चार मूतोंके 
जो परमाणु है; वे प्रस्मेक सात्विक, राजस श्रौर तामस तीन प्रकारके होतेर्है। श्रौर, 





१. जिसक्रा अवयव नदीं देखा जाय । 


भारतीय दश॑न भौर तस्व-ज्ञान ६३ 


श्रक्काश तो स्वभावतः सास्विक है। सात्विकश्रंशसे दी इन्धिर्यों की उत्पत्तिभी मानी 
जाती दहै, इसलिए इन्द्रियो को साप्विक कहना न्याय-संगत ही है । 

सांख्य श्रौर पातञ्ञलके मतम इन्द्रियो को भौतिक नदीं माना जाता | इनके 
मत में इन्द्रियोंको सात्विक श्रहङ्कार से उत्पन्न होने के कारण श्रादङ्कारिकि माना 
जातादहै। श्राकाश श्रादि पञ्चमहाभूतोंके कारण जो शब्द, स्पशं, रूप, रख ग्रौर 
गन्ध ये पञ्चतन्मात्र है, उन्हींकी सहायतासे सात्विक श्रहृङ्कार इन्द्रियो को उत्पन्न 
करता दै। इखीलिए, इन्द्रियो क विशेष विषयों के ग्रहण करनेका जो नियम दै, 
वह विरद नदीं होता। यथा, शब्द-तन्मात्र की सहायता से सासतिक श्रहङ्कार्‌ 
्रोतरेन्द्रिय को उन्न करता दै, इसीलिए भत्रेन्द्रिय शब्दका ही प्रहरण करती दै, 
रूपादि का नदीं । इसी प्रकार स्यशं-तन्मात्र को सहायता से त्वगिन्दरिय, रूप-तन्मात्र की 
खदायता से चज्ञुरिन्द्रिय, रस-तन्मात्र की सहायता से रखनेन्दरिय श्रौर गन्ध-तन्मात्र की 
सहायता से ध्राेन्द्रिय की उत्पत्ति सात्विकश्रंशसे होती है) इसलिए, जो इन्द्रिय 
जिख तन्मात्र की सहायत्ता से उत्पन्न होती है, वह इन्द्रिय उखी विषय > रहण करनेमें 
समथं होती है, यह निपरम सिद्ध होता है। कतिपय विद्वान्‌ इन्द्रियों की उत्पत्तिम्‌ 
तन्मात्राश्नों की सहायता नदीं मानते। इनका सिद्धान्त दहै किं इन्द्रियों की उत्पत्तिके 
बाद भूत-तन्मात्र इनके पोप्रक होते है श्रौर नियमतः पोषकर-तन्मात्राश्रों ॐ श्रनुसार ही 
विषयों का ग्रहण होता है । 

इस प्रकार, किसीके मतमें इन्द्रियों को भौतिक मानाजातादै श्रौर क्िखीके 

मत मे ब्राहङ्कारिक | परन्तु, शङ्कराचायं का किसीभीमतमेंश्राग्रह नहींदहै, त्र्थात्‌ 
दोनों मे किसी प्ल को माने, उनकी दृष्टम कुद विरोध नदीहै। इखीलिए, शारीरिक 
भाष्य मे, श्त्रन्तरा-विज्ञान-मनसी क्रमेण त्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषात्‌", इस सूत्र के ऊपर 
लिखा है-- यदि तावद्‌ भौतिकानीन्द्ियाणि ततो भूतोयत्तिप्रलयाभ्यामेवैषामस्त्तिप्रलयौ 
भवतः, ्र्थात्‌--यदि इन्द्रियो को भौतिक माने, तो भूतो की उत्पत्ति ग्रौर प्रलय के सादी 
इन्द्रियो की उत्पत्ति श्रौर प्रलय होता है, यह मानना होगा। इस प्रकार, उत्पत्ति श्रौर 
प्रलय दिखाकर श्रय त्वभौतिकानीन्द्रियाणि, इत्यादि अन्थोँ से इन्द्रियो के श्रभौतिकत्व 
श्रयात्‌ श्रादङ्कारिकत्व-साधनमे विरोध का परिहार किया है। इस प्रकार, दोनों 
प्ल का समर्थन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी एक पक्ञ-विशेष में 
शङ्कराचायं का पक्लपात या श्राम्रह नहींहै। विचारस्य मुनि ने इन्द्ियोंको भौतिक 
माना है--सत्वांशैः पञ्चभिस्तेषां क्रमादिन्दियपञ्चकम्‌ः इत्यादि शोको मे भूतो क सत्व 
ग्र॑शसे दी इन्द्रियो की उत्पत्ति का वंन कियाहे। 


इन्द्रियो का परिमाण 


इन्द्रियो के परिमाण के विषयमे श्रनेक दाशंनिकौंका मतदै किं इन्द्रियोका 
श्रशु-परिमाण दै। सांख्य श्रौर पातञ्जल के मत मे इन्द्रियो का परिमाण विभुच्र्थात्‌ 
न्यापक माना जाता है। इन्द्ियोंमें किषीहन्द्रिय कामी किसी इन्द्रिय से प्रत्यत्त ज्ञान 
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नह होता है, श्रलुमानसे ही इन्दरियोकाश्ान क्रिया जाता है, इसलिए इन्द्ि्थो^को 
च्रतीन्द्रिय कहा जाता है । 


कर्मन्द्र्यो का भोतिकत्व 

्ञानेन्द्रियो के सदश कर्मन्द्ियो की उत्पत्ति भी पञ्चभूतो से ही मानी जाती है। 
प्रत्येक भूतो से ज्ञानशक्ति श्रौर क्रियाशक्तिके मेद से दो-दो इन्द्रियं उन्न होती ह। 
त्राकाशसे ज्ञानशक्ति के द्वारा श्रोत्र श्रौर क्रियाशक्तिके द्वारा वाग्‌-इन्द्िय कौ 
उत्पत्ति दोती है । इसी प्रकार वायु से त्वगिन्द्रिय श्रौर पाणि, तेज से नेत्रेन्दरिय श्रौर 
पाद्‌, जल से रखनेन्दरिय श्रौर पायु श्रौरप्रथ्वी से घ्राशेन्दरिय श्रौर उपस्थ की उत्पत्ति 
दोती है। इस प्रकार प्रत्येक भूतां से ज्ञानशक्ति की सहायतासे नेन्द्रिय श्रौर 
क्रियाशक्ति की सहायता से कर्मेन्द्रिय, ये दो-दो इन्द्र्यां उत्पन्न होती है। इसी प्रकार, 
शब्द श्राकाशका गुण दै, इसलिए शब्द का प्रादक भोत्रेन्द्रिय भी श्राकाशीय विद्ध 
होता है। शब्द के श्रभिव्यजञ्जक होनेसे वागिन्द्रियभीश्रकाशीयदहोतादै। वायुका 
गुण स्पशं है श्रौर स्पशं का ग्राहक त्वगिन्द्रियं है, इसलिए त्वगिन्द्रियं वायवीय सिद्ध 
होता है, इसी प्रकार वायुम क्रियाशक्ति प्रधानदहै श्रौरपाणिमेंभी क्रिया श्रधिक 
देखी जाती है, इसलिए पाणि भी वायवीय सिद्धहोतादै। तेजका गुण सूप होता दै 
श्नौर रूप का ग्राहक है चज्ञु, इसलिए चन्त तैजव या तेजोरूप कहा जाताहै, 
इखी प्रकार पाद-तल मे तैलादि के मर्दन से नेत्र का सुस्वास्थ्य ह्येता है, इसलिए नेत्र के 
साथ पादका त्रिक सम्बन्ध होनेके कारण पाद भी तैजस काजातादै) जलका 
गुण रस दै, इसलिए रख के ्राहक रसनेन्द्रिय को श्रौर जल सदश मल-शोधक श्रौर 
जीवन का श्राधार होनेसे पायुको जलीय कहा जाताहै। प्रथ्वीका गुण गन्ध दहै, 
इसलिए गन्ध का महक घ्राणेन्द्रियं को श्रौर इुगंन्धग्यञ्जक होने के कारण उपस्थ 
इन्द्रिय को पाथिव कहा जाता है। 

य्ह एक शङ्का होती है कि जिस प्रकार तेजके गुण रूपके ग्राहक हदोनेसे 
चन्त को तैजस कहते है, उखी प्रकार तेन में च्ननुभूयमान जो स्पशं है, उसके आहुक 
होने सं त्वगिन्द्रिय को भी तैजस क्यों नी क्ते १ इसका उत्तर यह होता है कि यथ्पि 
तेज मं स्पशं का त्रनुभव होता है, तथापि वहतेज का प्राकृतिक गुण नदीं दै। 
केवल कारण (वायु) के सम्बन्धसे तेजमे स्पशंकाश्रनुमव होता दै इसी प्रकार, 
जल श्रादिमेंभी रूपादि का श्रनुभव कारण-गुणपूवंक होता है । 


मन 
मन उपयुक्त सब इन्द्र्यो का प्रेरक होतादै। करमन्द्र्योको प्राणके द्वारा वह 


प्रेरित करता है, श्रौर ज्ञानेन्दरयो कोभी प्राण की बहायतासे ष्टी स्वयं प्रेरित करता है। 
नैयायिक श्रौर वैशेषिक मन को भौतिक नदीं मानतेरह। इनके मतम मन को स्वतन्त्र 
द्रन्य माना गया है) 

सांख्य श्रौर पातञ्जल का सिद्धान्त है कि राजघ श्रहङ्कार से खदकृत श्र्थात्‌ युक्त 
जो सात्विक श्रहृङ्कार है, उससे मन की उत्पत्ति होती दे | श्रदरैत वेदान्तियों कामत दै कि 
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स महाभूतो के सास्िक श्रंशसे मन की उत्पत्ति होती है। इमं कुलोगोका 
कना है किं ययपि मनमेंसखरभूतोकात्रंशदहै, तथापिबायु का श्रंश सत्रसे श्रधिक दै, 
इसीलिए मन की गति समसे श्रधिक है। 

न्याय च्रादि दशंनों मे मन का श्रणु-परिमाण माना गया है | सांख्य-तख-बिवेचन 
तथा ततस्पतिप्रधायंमेकत्वाभ्याखः'--इस सूत्र की नागेशङृत वृत्तिम मन को विभु 
माना गया है। इसलिए, खांल्य श्रौर पातज्ञल के मतमे मन विभु सिद्ध होता दै। 
मीमांसकं का मी यदी सिद्धान्तदै। जोमनको श्रणु-परिमाण मानते, उनके मतमें 
मनकाएक कालमेंश्रनेक इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध नदहीँदहो वकता, इसीलिए श्रनेक 
विषयों का एक कालम ज्ञान भी नदीं शेता। श्रष्टावधानियोँ श्रौर शतावधानियोंको 
एक काल में श्रनेक ज्ञान जो प्रतीत होतादै, वदभी भ्रमदही है। वहाँ जितने ज्ञान 
होते ई; उनज्ञानोंके श्रधिकरण कालांश उतनेदहदी प्रकारके भिन्न-भिन्नहोतेर्ह। उन 
कालांशों का श्रन्तर इतना सूष््म होता दै कि उनका ज्ञान होना श्रसम्भव है। इसीलिए) 
एक ही कालमेंश्रनेकज्ञनहोतेर्है, इस प्रकारका भ्रम निवृत्त नदीं होता । रसखगुह्ला 
श्रादि मिष्टान्न के खानेमें जो रस, गन्ध स्पशं श्रादि कौ प्रतीति एक दही कालम होती है, 
वह भी श्रत्यन्त सूक्ष्मतर कालांशोके क्ञानन हदोनेके कारण दहदी। वास्तवे यह 
प्रतीतिभी भ्रमहीहै। मनकोनजो विभु मानते है, उनके मतम एक कालम त्रनेक 
ज्ञान दोना सम्भवदहै। क्योकि, मनके व्यापक दहोनेके कारण एक कालमेंभी श्रनेक 
इन्द्रियों के साथ इसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है| 

मन की चार वृत्तियाँ होती दै : १ संशयात्मिका, २- निश्चयात्मिका, 
३--गर्वांत्मिका श्रौर ४--स्मरणात्मिका | एक ही मन चार वृत्तियोके मेदसेचार 
स्वरूप को धारण करता है। जिस समय संशयात्मक वृत्ति रहती है, उस समय "मनः 
कहा जाता दै। जवर निश्चयात्मिका वृत्ति रहती है, तव बुद्धि कदी जाती है। 
इसी प्रकार गर्वात्मिका वृत्तिसे श्ग्रहङ्कारः श्रौर स्मरणात्मिका वृत्ति से "चित्तः कहा 
जाता दै। परशंप्रजञाचायं के मतानुयायियोँ के मत म मन की पाँच श्रवस्था हैमन, 
बुवि, श्रदङ्कार, चित्त ग्रौर चेतना । चित्त कौ व्याप्ति का नाम चेतना है। 

नकुलीश पाशुपत दशंन मे तीन ही प्रकार का श्रन्तःकर्ण माना गया दै--मन, 
बुद्धि श्रौर श्रहङ्कार। इनतीन प्रकारके श्रन्तःकरण की वृत्तियां भो क्रमशः तीन दही 
प्रकार की है--संकल्प, अध्यवसाय श्रौर गवं ब्र्थात्‌ श्रहङ्कार। इनके मत में चित्त 
मन की श्रवस्था-विशेषका नाम नदीहै। किन्वु, जीव का बोध-स्वरूप जो गुण है, 
वदी चित्त है। 


ज्ञान 
मनका मुख्य प्रयोजन ज्ञान ही है। चैतन्यकादीनाम ज्ञान दहै, जिघका 
दूखरा नाम हक्‌-शक्ति दै । मादेशवर लोग चैतन्थकेदो मेद मानते दै--एक हक्‌-शक्ति 
श्रौर दूसरी क्रिया-शक्ति । यहाँ यहभी जान लेना चाद्िए किं विषय श्रौर इन्द्रिय के 
सम्बन्ध से उपकृत जो मन दै, बही प्रस्यज्ञ ज्ञान का जनक है | परोक्त ज्ञान के उलादनमें 
६ 
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मन को विषय श्रौर इन्द्रिय के सम्बन्ध की श्रपेत्ता नदीं होती) परोक्क्ञानमे मनकी 
स्वतन्त्रता है ¦ प्रत्यक्ञ ज्ञान मे मन विषय श्रौर इन्द्रिय के सम्बन्धके श्रधीन रहता है, 
श्र्थात्‌ बिना विषय श्रौर इन्द्रिय के सम्बन्ध के केवल मन प्रस्य ज्ञान को उत्पन्न 
नहीं कर सकता । वर्ह विषयों के साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध होने पर वष्ट सम्बन्ध ही, 
इन्द्रिय से स्पृष्ट जो मन है, उससे संयुक्त श्रात्मा मे किखी गुणविशेष को उत्पन्न करता है, 
इसी गुणविशेष का नाम श्ञान है । यहं बैयायिकों श्रौर वैशेषिको का सिद्धान्त दै | इनके 
मत में ञान, निराकार श्रौर श्रनित्य माना जाता है। केवल ईश्वरका ज्ञान नित्य है। 
रामानुजाचायं के मत मे जीवका भी ज्ञान नित्य माना गया है| विषय श्रौर 
इन्द्रिय के सम्बन्ध से केवल षट-ज्ञान, पट-कज्ञान इत्यादि बिशेष श्रवस्थाश्रौकेखूपसे 
प्रकाशित होते ह । श्रौर, सब विषयों में नैयायिको का सिद्धान्त ही इनका त्रभिमत है] 
नङुलीश पाशुपत दशन म चित्त नामका जोजीवका विशेष गुण है, वही बोधलूप 
होने के कारण बिषय श्रौर इन्द्रिय के सम्बन्ध होने पर दीपकी तरह षटादि पदा्थौँको 
को प्रकाशित करता है। 

वैभाचिक बौद्धं के मतम घटादि पदार्थो के दो रूप होते ै--श्राभ्यन्तर श्रौर बाद्य। 
बाह्य रूप घटादि पदाथं जल के त्राहर्ण त्रादि लौकिक कायं का सम्पादन करतादहै 
श्नौर उनका श्राम्यन्तरजो रूप है, वही जवर विषय श्रौर इन्द्रिय के साथ सखम्बदहोतारै, 
तब इन्द्रियो के द्वारा इन्द्र्यो से सम्बद्ध मन में प्रवेश करता है, इसीको क्ञानः कहते है । 
इनके मत मेँ एक लोक-ग्यवहार भी सुगमता से उत्पन्न दो जाताः है। जब गुरु शिष्यको 
किसी पदार्थं को समाता है, तथ उसकी परीक्लाके लिए पृदधता है--श्रागतं किल ते 
मनसि १ श्र्थात्‌ यह्‌ विष्रय तुम्हारे मनमेंश्राया१ इस प्रक्रसे स्पष्ट प्रतीतदहोतादैकि 
विषय-स्वरूप का मन मे श्राना दी श्ञानः कहा जाता है। विज्ञानवादी जो बौद्ध है, उनके 
मत मे बाह्य श्रथं ङु भी नदीं दै । विज्ञान-स्कन्ध ही पूवं-संस्कारसे उन षट, पटजत्रादि 
विषयो के श्राकारमे परिणत होता रदतादै श्रौर बाह्य रूप प्रतीत होता रै। बौदयोंके 
मत मेंश्ञान साकारदैश्रौर क्षणिक होने से श्रनित्य भी माना जाता दै | माध्वाचायंके 
मत मेँ मन के परिणाम-विशेष को ही श्ञानः माना जाता है। 

पातज्जल दशनम मनको विभु माना गथा &ै। उरी व्यापक मनकाजो 
हदय-प्रदेश है, उसी कौ, विष्य च्रौर इन्द्रिय के सम्बन्धसे, परिणति होती है, उसी 
परिणति का नाम मनोदृत्ति है, उसी मनोदृत्ति का श्रात्मा मे प्रतिबिम्ब पड़ता है। वद 
प्रतिबिम्ब भी व्यापक श्रात्माके हृदय-प्रदेश मे दी पड़ता दहै। उसी मनोवृत्ति के 
प्रतिबिम्ब्र से युक्त जो श्रात्म-चैतन्य है, वदी इनके मत मे “लान है। 

सांख्यं के मत मे विषय से सम्बद्र जो मनप्रदेश दहै, उसी का परिणाम दहोतादै 
श्रौर विषय-सम्बद्र जो श्रात्मप्रदेश है, वही प्रतिनिम्ब होता है । इतना ही पातञ्जल मत से 
इनके मत मे मेद है। 

खांख्यवादी एकदेशी मन को श्रु मानते ह । उनके मतम इन्दियोके द्वारा 
मनका विषय-प्रदेशमे गमन होता है, श्रौर वही परिणाम भी हेताहै। श्रदरैत 
वेदान्तियों म मतमें मी मनको श्रणु माना गया दै। इसलिए, इन्द्रिय द्वारा 
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विषय-प्रदेश मेँ मन का गमन श्रौर वर्दी विषयाकार से मन का परिणाम, ये दोनों पूर्वोक्त 
सांख्य मतके तुल्य हीर्है। परिणाम को ही वृत्ति कहते है, श्रौर उस वृत्ति से सम्बद्ध 
श्रात्म-चैतन्य ही ज्ञान है) मूत्त श्रौर श्रमृत्तं निखिल जगदृन्यापक जो श्रात्मा है, उसकी 
व्यासि जिस प्रकार विषय, हृदय श्रौर मनम है, उसी प्रकार मनोवृत्तिमे भी उसकी 
व्याति रहती दै । श्रात्म-स्वस्पकादहीनाम चैतन्य दहै। इनके मतमेंज्ञान को साकार 
श्रौर श्ननिव्य माना जाता है। यद्यपि इनके मतम चैतन्य नित्य है, तथापि वृत्तिसे 
सम्बद् चैतन्यको श्रौपाधिक होनेके कारण श्नित्यदहीमानाजातादहै) एक बात 
न्रौर मी दै-परोक्न श्ञान-कालमे मनका बिषय-प्रदेशमे गमन नकीं ह्येता है। 
क्योकि, विषय श्रौर इन्द्ियके साथ सम्बन्ध न होने से बहा मन के गमन का कोई 
खाधन नहीं रहता है। अनुमान या शब्दादिसे होनेवाला ज्ञान परोल दीष्टता है। 
इस प्रकार शब्द श्रादि चत्रथं का ज्ञान कराना मन का प्रयोजन षिद्ध होता है। 


€ 
पदाथ-व्रिचार 

तीनों लोकम विद्यमान जो पदार्थं है, उनका संकलन वैशेषिकोंनेषातदी 
पदार्थों के श्रन्तग॑त किया दहै) किन्तु, इनके श्रतिरिक्त भी कितने पदार्थौ का संग्रह श्रन्य 
दर्शनों में मिलता है । इन सातोँमेंमी कई एक पदार्थोको त्रौर दर्शनकारोने नदीं 
मानाहै। किसी दृसरेमें दही इनका श्रन्तमाविक्तियादै। इन सब बातोंको सं्ेपमे 
दिखाया जाता ह। 

वैशेषिको के मत मे सात दी पदाथं माने जाते है ्रनव्य, गुण, कर्म॑, सामन्य, 
बिशेष, समवाय श्रौर श्रमाव । प्रथिवी, त्रप्‌, तेज, वायु, त्राकाश, काल, दिक्‌, 
श्रात्मा श्रौर मन, येहीनौ द्रव्य दै। गुण चौवीख प्रकार के होते ईै--रूप, रख, गन्ध, 
स्पश, संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, त्रपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, 
स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धमं, त्रध्मं श्रौर संस्कार । 
पाच कर्मं है--उत्तेपण, श्रपत्तेपण, श्राकुञ्चन, प्रसारण श्रौर गमन । इन सबको 
चलनात्मक कहते ह । पर श्रौर श्रपर दो प्रकारका सामान्य होता है। नित्य 
द्रभ्यमे रहनेवाले विशेष श्रनन्त प्रकारका होता है। समवाय एकद्दीहोता दै। 
श्रभाव चार प्रकार का होता है--प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, त्रव्यन्ताभाव श्रौ 
श्रन्योन्याभाव। 


जगत्‌ मे चेतन, श्रचेतन जितने पदाथं है, उनके यथाथंतः स्वरूप-ज्ञान के लिप, 
द्रव्य क्याहै१ उनके गुण कौन-कौनदै१ धर्मीस्या दहै, उसका घमंक्या दै? उखकी 
जाति कैसी है? किसके साथ किखका साधम्यं श्रौर किवके साथ किखका वैधम्यं है! 
इत्यादि बातोँका ज्ञान परमावश्यक है। किसी वस्वुका यदि कहीं पर साधन 
करना होता है, तो साधम्यं या वैषम्यं केष्ष्ान्तसे दी उख वस्तु का ययाथ स्वर्प 
बुदि पर श्रारूढ होता है। श्ष्टान्तः का ही नाम 'उदाहर्णः श्रौर (निदशंनः ह३। 
दष्टः श्रन्तः श्र्थात्‌ निश्चयो येन सखः--यही दृष्टान्त शब्द की व्युत्पत्ति हे । श्र्थात्‌, 
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जिखके द्वारा सिद्धान्त का निश्चय किया जाय, वही दृष्टान्तः है । श्रनुमानसे जो हान 
होता है, उसका निश्चय दृष्टान्त से ही किया जाता हे । 

परार्थानुमान मेँ परतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन--ये पँच जो 
न्याय के श्रङ्ग बताये गये दै, उनमें चान्त ही श्रनुमान का जीवन है। यदि बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य हो, तो एक दृष्टान्त से दी वस्तु-त्व का ज्ञान श्रच्छौ तरह कर सक्ता दै। इन 
पाँच श्रवयवोंको प्रायः सभी दशनकार मानते है। उदाहरण > श्रतिरिक्त श्रौर 
श्रवयवों के मानने में मतभेद होने परभी उदाहरण को स्व दशंनकारोने ए्कस्वरसे 
मानादै । जेसे-तरौदींने दो द्यी श्रवयवों को माना है--उदाहरण श्रीर निगमन । 
मीमां खक लोग तीन श्रवयव मानते ईै--प्रतिज्ञा, देठ त्रौर उदाहरण । श्रदरैत वेदान्ती मी 
तीन ही मानते है प्रतिज्ञा, देत्‌ ग्रौर उदाहरण; श्रौर कदी उदाहरण, उपनय श्रौर 
निगमन । कोई देत, उदाहरण श्रौर उपनय--ये तीन श्रवयव मानते दै । रामानुजाचायं 
श्नौर माध्वाचायंके मतमे कोई नियम नद है-कदींतो पाचों श्रवयव माने गयेहै, 
श्रौर कीं उदाहरण श्रौर उपनयये दोदही। इनका कहना है, जितने श्रवयवों से व्हा 
काम चल जाय, उतने दी श्रवयबोँका प्रयोग करना चादिए । परन्तु, उदाहरण की 
उपेक्ञा किसी ने नदीकी दै। इसलिए, सत्र श्रवयवों मे उदाहरण ही प्रधान श्रवयव 
मानाजाताहे। 

परन्तु, उदाहरण भी बुद्धि पर तभी शीघ्र श्रारूढ होता है, जब सात पदार्थोका 
पूंतया विवेक ज्ञान होतादै। पदार्थोके यथाथं ज्ञानदोने पर ही उदादहस्णमूलक 
श्ननुमान से उन पदा्थोका ज्ञान सुलमहो जातादहै, जो मोन्ञ-प्राप्तिके लिए श्रबश्य 
ज्ञातव्य है) इसलिए, पदार्थो का विवेचन करना श्रत्यन्त श्रावश्यकं होता ईै। 
नैयायिको के मत मे खोलद पदां माने गये है-प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, श्रवयव, तके, निशंय, वाद, जल्प, वितण्डा, देत्वाभास, छल, जाति श्रौर 
निग्रह-स्थान । यद्यपि इनका श्न्त्माव उक्त खात पदार्थोमें हीहो जातादहै, श्रौर 
नैयायिको का यह श्रभिमत भी दै, तथापि मोक्न के खाधनीमूत जो तत्व-ज्ञान है, 
उनॐ़ लिए सोल का पथक्‌ पथक्‌ निदंश करना नैयायिको ने उचित दही मका है । 

तात्ययं यह हैकि इनके मतम त्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्तिको दी मोक माना 
गयादहै श्रौर दुःख का कारण प्रेत्यभाव दै पुनः-पुनः गभ॑वाख श्रौर जन्मलञेना ही 
प्रेत्यभावः कहा जाता है। दृखरे शब्दो मे, जन्म-मरण का जो चक्र है, बही 
ध्ेत्यभाव" है | प्रेत्यभाव का कारण प्रवृत्ति दै। सुख-दुःख के उपभोगरूप फल जिससे 
उत्पन्न होता है, वदी प्रवृत्ति दै । परदृत्ति का कारण दोष दहै। मनोगत राग, द्वेष, मोह, 
काम, क्रोध, लोभ श्रादि कोद दोषः कते श्रौर दोषका कारण मिथ्याज्ञान दै। 
भिथ्याज्ञान की निवृत्ति शरीर, इन्द्रियादि से व्यतिरिक्त श्रात्मतत्वके यथाथंज्ञानसे द 
होती है। इख प्रकार श्रात्म-जञान के उपयोगी श्रातमा, शरीर, इन्द्रिय, श्रथं, बुधि, मन, 
परवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख श्रौर श्रपवगं-रूप जो प्रमेय है, उनके श्चान के लिए 
उक्त प्रमेयो का निदेश करना श्रत्यावश्यक है। प्रमेयोंका यथाथंश्ञान दी प्रमाण का 
मुख्य प्रयोजन है । इसलिरए, प्रमाण का भी निर्देश करना श्रा वश्यक है प्रमाशोमेभी 
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न्रनुमान ही “जिखका जीवन दृष्टान्त है'--खिद्धान्त के च्रनुखार सूम तत्व के बोध 
कराने म समर्थं हेता है । इसमे भी संशय के निराकरण के लिए तक की 
श्रावश्यकता दै । पल्ञ-प्रतिपक्ञ-परिपरह-ल्य वाद के विना निणंय भी दद्‌ नदीं होता- 
ध्वादे वादे जायते तखमोध५--श्रतः वादान्त पदार्थो का निणंय श्रावश्यक दै । 

इखके श्रलावा जल्प, वितण्डा, देत्वाभाख, छल, जाति श्रौर निग्रह-स्थान 
इनका भी तत्व-विचार-रूप कथा मेँ प्रयोग करना दोष माना गया हि, त्रतएव इसकं 
लिए स्वरूप-ज्ञान श्रावश्यक दै। इससे विद्ध होताहै कि सूत्रकार ने जितने पदाथं 
लिखे हँ, वे सब मोक्ञ म उपयोगी ई । 

एक बात ग्रौरभी जान लेनी चाहिए किवादमे ल श्रादिका प्रयोग स्वयं 
न करे, यदि वादी प्रयोग करे, तो मध्यस्य को ज्ञात करा देना चादि | यदि वादी 
प्रतिनिविष्ट मूखं हो, तो चुप रना त्रच्छा है, च्रथवा मध्यस्थ कौ श्रनुमतिसे छात्र 
श्रादिकेद्वाराभी इसे परास्त करना चाद्िएट, इसलिए कि मूखं को दी विजयी खममकर 
उसके मतम लोग न च्ञ जार्यै । 


चार्वाक रादि के मत से तच्ल-विचार 

केवल एक प्रव्यक्त को दी प्रमाण माननेवाल्े चार्वाको के मत मं प्रथिवी, जल, 
तेज श्रौर वायुये दी चार तत्व मानेजातेदह। इन्दींचारत्स्वोंके जो परमाणुहै, 
वे दी जगत्‌ के मूल कारण रहै, ेखी इनकी मान्यता है। बौमं जो माध्यमिक है, 
उनके मतमे एक शुन्यको दी मूलत्व माना गया है। योगाचार-मतवाल्ञे एक 
विज्ञान-स्कन्ध को ही मूल तस्व मानते ह । सौत्रान्तिक श्रौर वैभाषिक के मतम दो तत्व 
माने जाते है--एक श्राभ्यन्तर दृखरा बाह्य । रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा ग्रौर संस्कार 
ये पाच स्कन्ध श्रान्तर तत्व के जाते ह । प्रथिवी, जल श्रादि चार भूतो के परमाशुको 
बाह्य-तत्वे माना गया हे। इनके श्रतिरिक्त भी इनके मतमे चार तत्व (सत्य) दै-- 
समुदाय-षत्य, निरोध-सत्य, दुःख-खत्य श्रौर माग॑-खत्य | ये उच उत्पत्तिशील है, इस 
प्रकार का ज्ञान समुदाय-षत्यदै। खव क्षुणिकवादी इस ज्ञान को निरोध-खत्य कते है । 
खव शुन्यरै, इ न्ञान को दुःख-सत्य श्रौर खव निरात्मकदहै, इस ज्ञान को मागं-सत्य 
कहते ह । इन चायो की संज्ञा श्रायं-खत्य भी है । 

जेनोंके मतम संेपसेदो दी तेश्च माने गये र्ै--एक जीव, दूसरा श्रजीव | 
इन्दं दो के प्रपञ्चरूप पांच त्व श्रौर मी है--जीव, श्राकाश, धरम, श्रधरमं श्रौर पुद्गल । 
इनके श्रतिरिक्त-जीव, त्रजीव, श्रालव, संवर, निजंर, बन्ध श्रौर मोक्त, इन सात 
त्वोंकोभीयेलोग मानते दहै। 


रामानुजाचायं के मत मे तत्न 

रामानुजाचायं के मत मे खकल पदाथं-खमूह्‌, प्रमाण ब्रौर प्रमेयके मेदसे 
दो प्रकारका माना गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान श्रौर शब्द ये तीन प्रमाण है। 
प्रमेय भी त्तौन प्रकारके होते र्है-द्रभ्य, गुण श्रौर सामान्य । द्रव्य छ प्रकारके 
माने जाते है--रैश्वर, जीव, नित्यविभूति, क्लान, प्रकृति श्रौर काल । त्रिगुणात्मक 
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प्रधानकोदही प्रकृति कहते ह । गुण दस प्रकार क होते है--सत्व, रज, तम, शब्द, 
स्पशं, रूप, रस, गन्ध, संयोग श्रौर शक्ति । द्रव्य-गुण, एतदुभयात्मक ही सामान्य है । 
इनके मत में दैश्वर भी पाँच प्रकार के है--पर, वयह, विभव श्रन्तर्यामी श्रौर्‌ श्र्चावतार । 
वैकुण्ठवासी नारायण, जिनको मुक्त लोग प्राप्त करते है, को "रः कहा जाता है। 
भ्य भी चार प्रकारका है--वाुदेव, संकर्षण, प्रचप्न श्रौर श्रनिर््। एक ही 
परमात्मा के चार मेद जगत्‌ की उत्पस्यादि व्यवस्था श्रौर उपासना के लिए कल्पित रहै । 
ज्ञान, बल, रेश्वयं, वीयं, शक्ति श्रौर तेज, इन छइ गुणों से परिपूणं बाणुदेव को 
मानाजातादहै। .संकषणमेज्ञान ब्रौर बलदो दी गुण द । रेश्यंश्रौर बीं, दो गुण 
प्रयुप्न मे प्रधान है । शक्ति ग्रौर तेजयेदो गुण श्रनिश्डधमे प्रधान द। मत्स्य, कूरमादि 
ग्रवतारका नाम “विभवः है। 

श्न्त्यामी' उसको कहते हे, जो सकल जीवो के दृदय-प्रदेश मेँ खदा वियमान 
रहता दै, जो जीवों का नियमन करने से नियन्ताभी कडा जाताहै श्रौर जिका 
खान्ञात्कार योगीजन समाधि-काल मे करते ह । शरः सवभूतानां ददेशेऽजुन ! तिष्ठति- 
यह्‌ गीता-वाक्य श्य च्रात्मनि त्रन्तस्तिष्ठन्‌ श्रन्तयैमयतिः इत्यादि उपनिषद्‌-वाक्य रौर 
धयद्ालोक्याह।द्‌ं हृद इव निमञ्ज्यागरृतमयेः दधत्यन्तस्तघ्वं करमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ 
इत्यादि शिवमदिभ्न-श्छोक भी इसी परम त्व का निदेश करते है । 

मन्त्र द्वारा प्रतिष्ठित श्रौर पूजित देवालयों कौ प्रतिमाश्रों का नाम श्र्चावतारः है । 
जीव ईश्वर के परतन्त्र दै, प्रतिशरीर में बह भिन्न श्रौर नित्य दै । यह्‌ जीव तीन प्रकारका 
होता दै--बद्, मुक्त श्रौर नित्य । संवारी जीवको बद्धः कहते है। नारायण की 
उपाखना से जो वैकुण्ठ चलते गये है, उनको भुक्तः कहते है । संखार से जिसका कभी 
स्पशं नदो, उखको "नित्यः कहते ह । जेते--च्रनन्त, गरड श्रादि । वैकुरठ-लोक को 
नित्यविभूति कदते है । स्वप्रकाश श्रौर चेतनास्मिका जो बुदि दै, उसी को ज्ञान कहते ह , 
स्व, रज ब्रौर तम इन तीन गुणोवाली जो प्रकृति दै, वदी चतुर्विंशतितत्वात्मिका भी दै । 
पञ्चतन्मात्र, पञ्चभूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय श्रौर पञ्च कर्मेन्द्रिय, प्रकृति, महत्तप्व, श्रदङ्कार श्रौर 
मन--ये दी चौबीस तत्व ह । काल विभु श्रौर जड दै। सच्च च्रादिजो दस गुण रै, 
वेद्रव्यकेदीश्रा्रित द । स्व दोप्रकारका है--शुदढ भौर मिश्र। शुद्ध ख्व नित्य 
विभूति श्रौर मिश्र प्रकृति में रदता दै । सत्व रजोगुण श्रौर तमोगुण से संपृक्त है, श्रतणएव 
वह मिश्रः कहा जातादहै। रागब्रौर लोमका कारणीभूत जो गुण दहै, बह रज दै । 
मोद, प्रमाद श्रौर श्रालस्यका जोकारणदै, व्टी तम है। पाँचो भूत म वत्त॑मान 
नो गुण दै, वदी शब्द्‌ दै । स्यशे, रूप, रख श्रौर गन्ध प्रिद गुण दै। छह द्रव्यो मे 
रहनेवाला जो सामान्य है, वही संयोग है 1 यह्‌ श्रनित्य श्रौर श्रन्याप्य वृत्ति दै । 

खच कारणों के कारणत्व का जो निर्वाहक दै, वही शक्ति दै। यह छह द्रव्यो मे 
रहनेवाला सामान्य गुण है । धर्मभूत ज्ञान) प्रमा च्रौर श्ुद स्व इन तीनों को द्रभ्य 
श्नीर गुण भी कहते ह । द्रन्य के श्राश्रित होने से गुण कहते ई, श्रौर सङ्कोच-विकासशील 
होने से द्रग्य भी कहते ह । इत प्रकार, संततेपमे रामानुजाचार्य के मत से पदा्थोका 
दिष्दशंन कराया गया दै । विशेष जिज्ञायुश्रो को रामानुज-दर्शन देखना चाहिए । 
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माध्व-मत से पदार्थबिवेचन 


माध्व-मत मे दख पदाथं माने गये है, जैसे-द्रन्थ, गुण, क्म, सामान्य, विशेष, 
विशिष्ट, श्रंशी, शक्ति, सादृश्य श्रौर श्रभाव । इनके मत में द्रव्य बीस प्रकारके होतेह 
परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, श्रन्याकृताकाश, प्रकृति, गुणत्रय, महत्तत्व, ग्रहङ्कार-तत्व, बुद्धि, 
मन, इन्द्रिय, मात्रा, भूत, ब्रह्मारुड, च्रविद्या, वर्णं, श्रन्धकार, वाखना, कालं श्रौर 
प्रतिबिम्ब | रूप, रस, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व, 
द्रबत्व, गुरुत्व, लधुत्व, मृदुत्व, कारटिन्य, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयन, 
धमे, श्रधर्म, संस्कार, श्रालोक, शम, दम, कृपा, तितिक्ला, बल, भय, लजा, गाम्भीयं, 
सौन्दयं, धैय, स्थैर्य, शौय, त्रौदाय्यं श्रादि श्चनेक प्रकार के गुण इनके ष्दार्थ-संग्रह" 
श्रादि ग्रन्थों मे पाये जाते । 


बिदित, निषिद्ध श्रौर उदासीन-ये तीन प्रकारके कमंरहै। नित्य श्रौरश्रनित्यके 
मेदसेदो प्रकार के खामान्यरह। भेदके नहीं रदने पर भी मेद-व्यवहार का निर्वाह 
करानेवाला विशेष दै। इनके मत मँ समवाय नदीं माना जाता । विशेषण के 
सम्बन्धसेजो विशेष्यका श्राकार हेतादहै, उसीका नामविशिष्टरै। हाथश्रादि 
परिमापीसे नापा हृश्रा वल्रश्रौर श्राकाशको श्रंशी कहतेरहै। शक्ति चार प्रकार 
की होती है--श्रचिन्त्यशक्ति, श्राषेयशक्ति, सहजशक्ति श्रौर पदशक्ति। एकनिरूपित 
श्रपर म रहनेवाज्ञे धरम का नाम खादृश्यटहै। यहदोमे रहनेवाला द्विष्ठ धम नदींहै) 
श्रभाव चार प्रकारका दै-प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, त्रत्यन्तामाव श्रौरश्रन्योन्याभाव। 
दिशा को श्रव्याङृताकाश कहते ह । यह खष्टि श्रौर प्रलयमे भी विकाररदित नित्य है 
श्रौर भूताकाश से भिननदहै। ब्रह्मारड काजो उपादान दै, वही प्रकृति है। स्व, 
रज श्रौर तम, इन तीन गुणों क समुदाय का नाम गुणत्रय है। यदी गुणत्रय, जिसका 
साक्लात्‌ उपादान हो, मदहत्तप्व है। उस महत्त्व का कायं ब्रहङ्कारहै। बुदिदो 
प्रकार की दै-त्वस्ूपा श्रौर श्ानरूपा । यँ तखवरूप बुद्धि को द्रव्य माना गया है। 
मन भी दो प्रकार का है--एक, तत्वरूप; दूखर, त्रतच्वरूप । वैकारिक श्रदङ्कारसे 
उत्पन्न होनेवाला मन तरूप है, दूसरा इन्द्रिय है । तत्वरूप मन पाँच प्रकार का रै- 
मन, बुद्धि, श्रहङ्कार, चित्त श्रौर चेतना । इन्द्रियां परसिद्ध ह । शब्द, स्पशं, ल्प, रस श्रौर 
गन्ध को मात्रा या तन्मात्रा कहते र्दै। इन्दींका नाम विषयमभी दै | इन्हीं तन्मत्राश्रो से 
क्रमशः श्राकाश, वायु, श्रग्नि, जल श्रौर प्रथिवी की उत्पत्ति होती दै । येही पंचभूत रहै । 
इन्दीं पंचभूतो का का कायं सकल ब्रह्मारुड है । 


श्रवि्या के पाच मेद है मोह, महामोह, तामिश्ल, श्रन्धतामिख ग्रौर व्यामोह । 
श्नन्य प्रकारके भी चार मेद्‌ है--जीवाच्छादिका, परमाच्ादिका, शैवला श्रौर माया। 
सव श्रविदया जीवकेदयीश्राभरितद। श्रादिसे श्रन्त तक इक्यावन वंह । श्रन्धकार 
प्रसिद्रही है। वैशेषिकों की तरह तेजका श्रमाव-र्प श्रन्धकार नहीँहै। स्वप्रके 
उपादान का नाम वासना) श्रायुष्य का व्यवस्थापक कालदहै। जो बिम्बके विना 
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न रदे श्रौर निम्ब के सश दहो, वह प्रतिबिम्ब दहै। दोष से भिन्न गुण होता है। इनके 
मतमेंरूप श्रादि के लक्षण ग्रौर श्रवान्तर मेद प्रायः वैयायिकों के समानदहीहोतेरै। 
परिमाण तीन प्रकार कादहै--श्रणु, मध्यम श्रौर मरत्‌ । इन दोनो का संयोग एक 
नदीं है, किन्तु भिन्न प्रकार कादहै। यथा--षटनिरूपित संयोगपट में श्रौर पटनिरूपित 
संयोगषट मे। ये दोनों संयोग मिन्नरह। वेगके देुभूत गुण कानाम लधुतदै; 
मृदुता को मृदुत्वं कहते ह । काठिन्य कड्धापन नदीं है, किन्तु यह एक भिन्न गुणदहीहै; 
क्योकि सम्बन्धिद्य की प्रतीति के विना मी काटिन्य की प्रतीति शती दै। 
त्न्योन्याभाव का दही नाम प्रथकत्वहै। ध्वनि को शब्द कहते दहं । यह पंचभूतों का 
गुण है। ज्ञानकाद्ी नाम हदि दै। श्रनुभव तीन प्रकार का है--प्रत्यक्ञ, श्रनुमिति 
श्रौर शाब्द 1 बुद्धि से प्रयल-पयंन्त तत्व मन केही धमं दह, श्रौरवेश्रनित्यमी दहै । संस्कार 
चार प्रकारका होता है- वेग, भावना, योग्यता श्रौर स्थिति-स्थापक । प्रकाश कादी 
नाम त्रालोक है) बुद्धि की भगवनिष्ठता, श्र्थात्‌ भगवान्‌ मंदी बुद्धिकोलगादेना 
ध्शमः है । इन्द्रियों का निग्रह करना दमः दहै। दयाको दी कृपाः कहते ह । सुख-दुःख- 
दन्द्सदिष्णुता का नाम (तितिक्ञाः है । दखरे की श्रपे्ञा के विना काय॑ के श्रनुकूल जो 
गुण है, उसी को "बलः कते ह । भय च्रादि प्रसिद्धदहीरह। प्रभति शब्द से सत्य, शौच 
श्रादि को समना चािए । उत्प श्रादि चलनात्मक कर्म है ¦ मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व 
श्रादि को सामान्य कहते है । यह प्रतिव्यक्ति भिन्न श्रौर श्रचित्य दै; क्योकि व्यक्ति के 
खाथ दही यद उत्पन्न श्रौर विनष्टदहोताहै। श्रौर, व्यक्ति के विमान रहते भी सुरापान 
श्रादि से ब्राह्मणत्व श्रादि का नाश होना प्रसिद्ध है| इसके श्रलावा विश्वामित्रमेंतपके 
प्रभाव से ब्राह्मणत्व श्रा गया, यह भीप्रसिद्ध दहदीदहै। इससे स्पष्ट प्रतीत होता हैक 
सामान्य श्ननित्य है। माध्व-मत में मी जीवत्व-सामान्य नित्य मानाजाताहै; स्योकि 
जीव नित्य है! सामान्य दो प्रकारका होता दै--एक, जातिरूप; दूसरा, उपाधिरूप । 
सर्वत्व, प्रमेयत्व श्रादि जो सामान्य है, वह उपाधि-रूप है । ईश्वर नित्य है, इसलिए 
इसमे रहनेवाला सव॑ज्ञतव भी नित्य है । श्रौर, धट-पटादि मे रहनेवाला प्रमेयत्व 
श्रनित्य दै; क्योकि घट-पदादि श्रनिव्यहै। 

सकल पदार्थं मे रदनेवाला विशेष भी नित्य श्रौर च्रनित्य दोनों प्रकारका दहै। 
ईश्वर श्रादि नित्य पदार्थो मे रहनेवाला निचय श्रौर घटादि श्रनित्य पदार्थो में रहनेवाला 
त्रनित्यदहै। विशिष्ट भी नित्यश्रौर श्नित्यदोप्रकारका है। सवज्ञत्व श्रादि विशेषण 
विशिष्ट परब्रह्म श्रादि-रूप नित्य है, श्रौर दण्डादि विशेप्रण विशिष्ट दण्डी श्रादि 
श्रनित्य ह| च्रवयवकानामच्रंश दै, श्रौर तद्विशिष्ट श्रवयवी श्रंशी दै । जैसे, पट श्रौर 
त्राकाश श्रादि। वह त्रवयव-तन्तु से भिन्नग्रौर हाय च्रादिसे परिमित, च्र्थात्‌ 
नापा हूश्रा है| उक्त श्रवयव से विशिष्ट दी श्नवयवी तन्तु से उत्पन्न होतादहै। श्राकाश 
श्रादिकेजोश्रवयवरहै, वे श्रनारम्भक है; श्र्थांत्‌ वे किसी को उन्न नदीं करते। 
श्राकाश भी सावयव दहै, इखीलिए इष श्राकाश-भागमें पक्त उदते रहै, श्रन्यत्र नदी, 
इष प्रकार की व्यवस्था उपपन्न होती दै) परमेश्वरम सम्पूणं शक्ति दै। इससे भिन्न 
स्थल मे शकि श्रपने श्राश्रय के श्रनुखार रै; प्रतिमा श्रादि म मन्त्रँ सेश्रधिष्टित 
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होने क कारण श्राधेयशक्ति दै। स्वभाव सहजशक्ति है। पदों मे बाच्य-वाचक 
सम्बन्ध-शक्ति है । जीवों का सादृश्य नित्यहैश्रौरषट श्रादिकाश्ननित्य। प्रागभाव, 
प्रध्वंखाभाव श्रौर च्रत्यन्ताभाव-ये तीन श्रभाव धर्मीसे भिन्न] श्रन्योन्याभाव 
धर्मी-स्वल्पदही दै । नित्यात्मक श्रभाव नित्य श्रौर श्रनिव्यात्मक श्रनित्य है। शशशृङ्ग का 
श्रमाव श्रव्यन्ताभावश्चौर नित्यहै। घटश्रादि का श्रभाव उसका प्रागमाव-स्वरूप है; 
इस ग्रतिरिक्त कुछ नहीं । 


माहेश्वर आदि के मत में त्व-विचार 


मादेश्वरो मे नकुलीश पाशुपत दर्शन के श्रनुखार पच पदाथं माने गयेदह। 
जेते --कायं, कारण, योग, विधि श्रौर दुःखान्त । इखमे कायं त्रस्वतन्त्र है । विचा, 
कला श्रौर पशुके मेदसे तीन प्रकार काहै। विद्या जीव कागुणदहै। श्रचेतन 
वप्तुकानाम "कलाः है। वह कायंश्रौग कारण केमेद सेदोप्रकारकादहै। पाँच 
भूत श्रौर पाच उनके गुण, ये दख प्रकारङेकायं होते है। पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच 
कर्मेन्द्रिय श्रौर तीन श्न्तःकर्ण-ये तेरह कारण कदे जाते ह । स्वतन्त्र कारण 
परमेश्वर है । श्रात्मा का ईश्वर के सखाय सम्बन्धदही योगदहै। धर्मब्रौरश्नयंके 
साधक को विधि कदते हे | दुःखान्त मोक का नामदै। 

शेवं के मत मे पति, पशु श्रौर पाश तीन पदाथं माने गये । पति शिव दै 
त्रौर पशु जीव | पाश चार प्रकार का होता है मल, कमं, माया च्रौर रोध-शक्ति। 

प्रतयभिज्ञा-दर्शन मे जीवात्मा श्रौर परमात्मा कोणएकदीमाना गया है, श्रौर 
खच जढ-वगं पूवंवत्‌ ह । परन्तु, जड श्रात्मा से भिन्न श्रौर च्भिन्न दोनों माना जाता दै। 
श्रौर सतर नकुलीश पाशुपत दर्शन कदी समान है । रसेश्वर दशन मे का्य॑-कारण त्रादि 
पच पदाथं है, वे सथ नकुलीश पाशुपत दशंन के सखमानर्दै। मीमांखक लोगोंने 
पदार्थोकेबारेम मुख्यतया कोई बिचार नदीं कियादै। क्योकि, मीमांखाशाखर का 
मुख्य ध्येय वाक्या्थं-निचार दै। इसलिए, वाक्याथंका ही इसमे विचार किया 
गया है । फिरमी, समवाय च्रादि कतिपय पदार्थो के खण्डन करने से स्पष्ट प्रतीत 
होता दै कि शेष विषयोंमे वैशेषिकं के मत कादीश्रादर किया गयादै। श््रनिषिद्ध- 
मप्यतुमितं भवतिः हस न्यायसे भी यही सिद्धदहोतादहै। 

पाणिनीय के विषय मे मी यद्दी बात है। व्याकरस्णशाख्र शब्दाथं-विचारमेंदी 
प्रधान माना जाता दै | किरमी, ब्रदरैत वेदान्त के श्रनुखार दी इनका चिद्धान्त है। 

सांख्यो के मतमे भीचार प्रकारके तत्व माने गयेहै-(१) ्रकृति-मात्ररूप, 
(२) प्रृति-विङृति-उभयरूप, (३) केवल विकृतिरूप श्रौर (४) श्रनुभयसूप । त्र्थात्‌, 
प्रकृति-विङृति दोनों से भिन । त्रियुणात्मक-प्रधान ( मूल प्रकृति) को प्रकृति-मातररूप 
कहते है । महत्त, श्रहङ्कार श्रौर पञ्चतन्मात्र--ये प्रजृति-विकृति-उभयसरूप ह । पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाच भूत श्रौर मनये सोलह पदां केवल विङृतिमात्र- 
स्थ ह । इन दोनों के श्रतिरिक्त पुरुष श्रनुभय-रूप है। इसी बातको खांख्य- 
कारिका मे लिखा दै- 
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मूलप्रकृतिरविङ्तिरमहदाचा; प्रकृतिविकृतयः सक्त । 
षोडशकस्तु विकारः न प्रकृतिनं विकृतिः पुरूषः ॥ 
पातज्ञलो केमत में भी प्रायः्ये ही खज पदाथ माने गेट केवल एक 
ईश्वर इनके मत में श्रधिक माना गया है| ईश्वर के विषयमे इनका सूत्र रै- 
“केशकं विपाकाशयैरपराशषटः पुरुषविशेष हई श्वरः ।' 


अद्रौ त-मत मे त्च-विचार 

श्रदेत वेदान्तियों ॐ मत से परमाम दक्‌-रूपणएक दी पदाथं या तत्व दै। 
इसी को द्रष्टा कहते हँ । इनके मतमेद्धेत करा मान च्रनादि च्रविद्या से परिकल्पित दै। 
तदनुखार द्रष्टा श्रौर दृश्य दो पदाथं ह्येते है । उपाधि-मेद से द्रा के तीन रूप होते है-- 
ईश्वर, जीव श्रौर साक्ती। कारणीभूत-ग्रज्ञान उपाधिसे युक्त होने के कारण ईश्वर 
कहा जातादै। इईश्वरभीतीन प्रकार का दै ब्रह्मा, विष्एुश्रौर महेश । श्रन्तःकरण 
ग्रौर उखफ़ संस्कार सेयुक्त जो श्रज्ञान ई, उख श्रज्ञान-रूप उपाधि से युक्त दहने के 
कारण (जीवः कहा जाता है। ईश्वर श्रौर जीवये दोनौ, उक्त श्रपनी उपाधिसे 
युक्त है। ज केवल उपाधिसे रदित दै, उख्को श्वाक्तीः कहने दै। प्रपंचकानाम 
दृश्यदै। दृश्यभी तीन प्रकार काह्यताहै। त्रव्याङृत, मततं श्रौरश्रमूत्तं। श्रविय्या, 
श्रविद्याके साथ चित्‌ का सम्बन्ध, श्रविद्यामे चित्‌ काश्राभास श्रौर जीव-दैश्वर का 
विभाग ये चार श्रभ्याकृत कदे जाते दै । श्रविद्या से उदन्न शब्द्‌, स्पशं, रूप, रख श्रौर 
गन्ध-ये पाँच सूक्ष्मभूत श्रौर श्रविद्या से दी उन्न श्चन्धकार ये श्रमूत्तं कदे जाते दै। 
क्योकि, पञ्चीकरण से पहले इन सूक्ष्म भूतो कौ मूरत्तावस्था श्रसम्भवदै। अअन्धकारभी 
श्रमृततं ही है । 

च्रमृततं च्रवस्थावाले इन सूक्ष्म मूर्तो के साच्विकश्रंश से एक-एक ज्ञानेन्द्रिय की 
उत्पत्ति होती है । श्रौर, सब सास्विक श्रंश मिलकर मन को उत्पन्न करतेदे। इसी 
प्रकार, उसी त्रव्यक्तावस्था मे प्रत्येक के राजस श्रंश से एक-एक कर्मेन्द्रिय की 
उत्पत्ति होती दै । सम्मिलित राजख शअंशोंसेप्राण की उत्पत्ति होती है। उसमे वाद्‌ 
भूतो का पञ्चीकरण होता दै। पाच भूतो के परस्पर शम्मिश्रण का नाम पञ्चीकरण है। 
पञ्चीकरण से ही मूत्तावस्था होती है । इस प्रकार समस्त भौतिक भूमरुडल 
उत्पन्न होता है । 


अन्धकार आदि के विषय मेँ मतभेद 

नैयायिक श्रौर वैशेषिक शअन्धकार को भावरूप पदाथं नदीं मानदेरै। इनका 
कना है कि तेज का श्रभाव-स्वरूप ही तमै, दसरा कोई पदाथं नहीं । नीलं 
तमश्वलतिः यहाँ नील-रूप श्रौर चलन-क्रिया की प्रतीति होती है, बह केवल 
भ्रम-ल्पदहीदै। इसीलिए दीपिकाकार ने तम का लक्षण श्रभावात्मक दी किया है- 
श्रौदप्रकाशकस्तेजः सामान्याभावस्तमःः, श्र्थात्‌ श्रत्यन्त प्रकाशक जो तेज दै, उखका 
श्रभाव-स्वरूप ही तमहै। बड श्रतिरिक्त कोई भावरूप पदाथं नदीं दै। मीमांसक भी 
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तम को यद्यपि श्रभाव-स्वरूप ही मानते है, तथापि वैशेषरिकों केमतसे इनमें यदी 
विशेषता है क्रिये तेज के शअभाव-ल्प तमको नहीं मानते, किन्तु तेजोज्ञान के त्रभाव- 
स्वरूप तम को मानते ह| इनका कहना है--श्रालोकन्ञानविरहस्तमसो लक्षणं 
मतम्‌", च्र्थात्‌ श्रालोक-ज्ान का श्रमावदही तम है। मीमांकों में कुमारिलभट्ट के 
मतानुयायी कुड लोग तम को भी द्रव्य मानतेदह। इनफ़े विष्य में एक प्राचीन 
श्लोक दै- 

शछकायायास्तमसश्वापि सम्बन्धाद्‌ गुणक्॑णोः । 

द्थ्यस्वं केचिदिच्छुन्ति मीमांसकमताश्रयाः ॥' 


त्रथात्‌, कोईै-कोदै मीमांखक-मतानुयायी, गुण श्रौर क्म के सम्बन्ध होने के 
कारण, छाया श्रौरतम कोमी द्रव्य मानतेदहै। श्रीधराचायं के मतमेंभी तमको 
द्रव्य माना गया है, परन्तु वे नील-रूप को श्रारोपित मानते । वेदान्तियोंके मतमें 
भीतमको द्रव्यही माना गयादहै। वेदान्ति्योंमे केवल रामानुजाचायं के मतमें 
तम का प्रथिवी मेँ श्न्त्माव माना गया है। परन्तु, माध्व श्रौर श्रदवैत वेदान्तीतमको 
स्वतन्त्र द्रव्य मानते 1 

नैयायिको श्रौर वैशेषिकं के मतमें दिक्‌ को स्वतन्त्र द्रव्य माना गयादै। 
रामानुजाचायं, पाणिनीय श्रौर श्रद्ैत वेदान्ती -इन लोगों के मतमे दिक्‌ काश्नाकाशमें 
श्रन्तमांव माना गयाहै। माध्व लोग श्रन्याकृत श्राकाश-स्वरूप दिक्‌ को मानतेदहं। 
नैयायिक, वैरोषिक, रामानुजाचार्य, माध्वाचा्यं श्रौर मादेश्वर-इन लोगों के मत में 
काल को स्वतन्त्र द्रव्य माना जाता है। चार्वाक, बौद्ध, सांख्य श्रौर पातञ्जल ॐ मत में 
कालको नदी माना जाता। श्रद्ैत वेदान्तियों के मतम त्रविद्ा मेदी कालका 

श्रन्त्माव माना गयादै। समवाय को केवल नैयायिक श्रौर वैशेषिक दही मानतेरै। 

इनसे भिन्न चार्वाकिसे लेकर श्रदवैत वेदान्ती-पय॑न्त किसी दाशंनिकनेभी समवायको 
पदां नहीं माना है। रामानुजाचायं वैशेषिक शाख मे बताये गये गुणों मे बहुत 
गुणो का श्रन्यत्र श्रन्तर्भाव मानते । जेसे-संख्याको संख्येय द्रव्यमे ही श्रन्तभूत 
माना गया है, संख्येय के श्रतिरिक्त इनके मत मे संख्यानाम का गुण नदींमाना 
जाता। च्रौर, संयोगाभावसे भिन्न कोई प्रथकत्व भी नदीं माना जाता। विभागमी 
संयोगनाश काही नामदहै। देश श्रौर काल के संयोग-विशेषका हीनाम परत श्रौर 
श्रपरत्व है, भिन्न कोई गुण नहीं । गुरुत्व-शक्ति विशेष रूप ही है, श्रौर द्रवत्व भी 
द्रबद्रव्य-स्वरूप के श्रतिरिक्त को$ प्रथक्‌ गुण नदींदहै। स्नेह भी श्राश्रय का स्वरूप- 
विशेष दहीहै। सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सज उपाधिविंशेष से युक्त बुद्धिके 
ही नाम| 

ईै्रनिष्ठ जो ज्ञानविशेषदै, उखी को धमं माना गया है। इसी प्रकार, 
संयोगविशेष को दी चलनात्मक कम॑ माना जाता है| श्रौर, श्रवयव-संस्थान-विशेष को दी 
सामान्यः कदा जाता दै नैयायिक, वैशेषिक श्रौर माध्व लोग भावके श्रतिरिक्त 
श्रभाव को पदाथं मानते दहै। मीमांखक, रामानुजाचायं श्रौरश्रदवेत वेदान्तीके मत में 
श्रभाव को श्रधिकरण-स्वरूप दही माना जाता दै। 


७६ षड्दशं न-रहर्य 


य्य तक मूलत्व श्रौर उखॐ विकारभूत पदार्थो के पिषय मे विचार संक्षेपमें 
किया गया । मूलतत्व के ज्ञान से मोक्त होतादै, थह पदलेदी कदचुके दै) श्रव 
विकारज्ञानसे बन्ध होतादै, श्रौर बन्ध क्याहै? इस पर विचार किया जायगा। 


यहा बन्ध से संखार-बन्ध ही लिया जाता है । 


बन्ध 

संखार मे श्राबालवृद प्रत्येक प्राणीमे सुख, दुःख श्रौर मोह का श्रनुभव खदा 
देखा जाता है । यद्य सुख, दुख ्रौर मोह क्या है! इस विष्रयमें सांख्य श्रौ 
पातज्जल के मत में पदार्थं दी सुख-दुःख-मोद-स्वरूप है, एेखा माना जाता दै । स्र पदार्थोमें 
दुभ, सुख श्रौर मोह सदा वत्तंमान रहते द । कंयोकि, सत्र पदाथं त्रिगुणात्मक ही है । 
जन भोक्ता पुरुषों के श्युभकमं का उदय होता है, उस समय शुभ कर्मके संस्कारकाभी 
प्रादुर्भाव होता है। उखीसे पदाथंमे रदनेवाला जो सुख-रूप गुण है, षं दुःख श्रौर 
मोह को श्रभिभूत कर प्रादुमूत होता दै। उसी प्रकार श्रश्ुभ करमोँके उदयहोनेसे 
दुःख-रूप जो पदाथंगत गुण दै, वह सुख श्रौर मोह को परास्त कर प्रादुभूत होता है। 
शुभ, श्रशयुभ इन दोनों कर्मोके उदयन होनेसे मोद-रूपी गुण प्रकट होताहै। यदी 
सुख, दुःख श्रौर मोहात्मक संसार बन्धः माना गया है| वेदान्तियों कं मतम पदार्थोको 
सुख-दुःख-मोक्टात्मक नहीं माना गया है। इनका कहना दै किं पदाथं सुख -दुःख-मोद-रूप 
नहीं है; किन्तु सुख, दुःख श्रौर मोह के प्रयोजक है । सुख, दुःख श्रीर मोह तो मनकी 
वृत्तिविशेष का दी नामहै। वदी वृत्तिविशेष पर्वारजित कर्मजन्य संस्कारसे, पदार्थोके 
ज्ञान से, सुख, दुःल श्मौर मोद-रूप में श्राविमत श्रौर तिरोभूत होती रती है । इससे यद 
सिद्धदहोता दै कि पदाथं का ज्ञान दी सुख-दुख श्रादि का प्रधान खाधनरै। 


प्रामाणएयव्राद्‌ 


सुख, दुख श्रादि का साधनीमूतजो ज्ञानहै, वहदो प्रकारका होता है-- 
पहला, प्रामाण्य; दूखरा, च्रप्रामाण्य । प्रामारय श्रौर श्रप्रामारय के निषयमें प्रायः सत्र 
दशंनकारों मे मतमेद रहता दै) यदाँयदी परभ्र उठता हैकिप्रामारय की उत्पत्ति 
स्वतः है, त्रथवा परतः १ यदं नैयायिक, वैशेषिक श्रौर बौद्ध इन लोगोंके मत में 
प्रामाण्य कौ उत्यत्ति ग्रौर शति दोनों परतः मानी जाती है । मीमां घकों श्रौर वेदान्तियों का 
कहना है कि प्रामारखय की उत्ति स्वतः है, परतः नदीं । श्रप्रामाणय की उत्पत्ति प्रायः 
सथ दशंनकारो ने परतः मानीदै। केवल बैौ्योके मतम च्रप्रामार्य की उवत्तिभी 
स्वतः मानी जाती दै। श्रौर सांख्योंके मतम च्रप्रामाए्य की ज्ञप्ति स्वतः होती है। 
जेनों का कहना दै किभरामार्य या ्रपरामास्य दोनो की उत्पत्ति परतः होती दै, किन्तु 
जञसि श्रम्यस्त स्थल मे स्वतः श्रौर श्रनभ्यस्त स्थल मे परतः होती है। इतना ही इनके 
मतमेमेददै। श्रव यहाँ एक बातश्रौर जानने योग्य दै कि बन्ध का साधनीभूत 
जो पदाथ-ज्ञान है, बह चाद प्रमाणहो या श्रग्रमार्‌, दोनोद्ी बन्धके साधनमे 
उपयोगी होते है । इसलिए, इ समं को मेद नदीं है; क्योकि दोनों का फल बन्धदहयीहै। 
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परन्तु, मान्त का खाधनीमूत जो त्म्ञान है, बह परमाण होने पर दी मोक्त का साधक 
होता दै, श्रममाण होने पर नदी । 


मोक 

मो्च का स्वरूप किख मत मे कैसा दै, यह दिखाया जाता है । चार्वाको के 
मत मे स्वातन्त्य श्रथवां मृत्यु को दी “मोचनः कहते ह । बैदो मे शून्यवादी माध्यमिको क 
मतमेश्रात्मा का सर्वथा उच्छेद ही "मोक माना जाता है । इनक श्रतिरिक्त योगाचार, 
सौत्रान्तिक श्रौर वैभाषिकके मतमे निमैल श्ानका जो उदय दै, उसी को भो 
मानाजातादै। जेनोंका कहनाहैकिकर्मसे सम्पादित जो देह-स्वरूप ब्रावरण्‌ है, 
उसके श्रमाव मे त्रात्मा का जो सतत ऊध्वंगमन दै, बही भोक्त" है | रामानुजाचायंका 
मत दै कि सवंकत्तृत्व से भिन्न जो परमात्मा के सर्वशत्व श्रादि गुण है, उनकी प्राति श्रौर 
मगवस्स्वरूप का यथां श्रतुमव होना दी “मोक्ञः दै। इनका मत दहै कि मुक्तात्मा मे 
भगवान्‌ के ख गुण चले श्राते है, कवल खवैकततु त्व गुण नदीं ग्राता 1 माध्वाचायं के 
मत मे स्वकु त्व, लक््मीपतित्व श्रौर श्रीवत्स-प्रासि-इन तीन गुणो से रहित 
दुभ्ल से श्रमिभ्ित पूरं सुल का नाम ही 'मोक्तः है । परम रेशववं की प्राति दी मोक्षः दै, 
रेखा नकुलीश पाशुपतो का मत है। शेवो मत म शिवत्व-माति दी “भोक्त है। 
्रत्यभिज्ञावादियों के मत म पूर्णात्मता का लाभ दी मोक्षः दै। रसेश्वरवादी 
पारद र श्रादि से देहके स्थै्यं को ही "मोहः मानते दै यदी इनके 
मत म जीवन्मुक्ति है। श्रशेष गुणो का उच्छेद ही "मोक्षः दै, यह वैशेषिको का 
मतद । वैयायिकों के मत म श्राव्यन्तिक दुःल-निवृत्तिको ही भोक्त माना जाता ह। 
नैयायिको मँ कुक एकदेशियों का कना दै कि मुक्ति मे श्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति दी 
नदीं होती, किन्तु सुख की उपलब्धि भी होती है। मीमांखकों के मतमें स्वगं की 
प्राति दी मोन्नः है । मूलाधारस्थ चक्र मे वक्तेमान जो परावाक्‌ नाम का ब्रह्म है, उसका 
खान्तात्कार होना ही “मोः ै-यह पाणिनीयों का षिदान्त दै । प्रकृति क उपरमः, रथात्‌ 
शान्त होने पर पुरुप श्रपनेरूपमे जो श्रवस्थान दै, वही खांख्यो का 'मोक्ञः हे । 
कृतक्ृप्य होने क कारण गुणत्रय, श्र्थात्‌ सत्व, रज श्रौर तम पुरुषां से शून्य हो जाता है, 
उश्च समय त्रपने कारण प्रकृतिमं लीनो जाता है-यदी प्रकृति का लय ममोच 
कहा जाता है। पातञ्जलो क मत मे चिति-शक्तिका श्रपनेस्वल्पमें च्रवस्थानकाही 
नाम 'मोक्ञः दै । श्रद्वैत वेदान्तियोके मतमे मूल श्रज्ञान की निवृत्ति होने पर श्रपने 
स्वल्प का श्रधिगम, त्र्थात्‌ साक्ञाक्रारया प्रातिका हीनाम मोक्ञ दै। वर्ह तक 
प्रमाण से लेकर मो्-पयंन्त प्रायः सम पदार्थो के स्वरूप का विवेचन मतमेद-प्रदशंन पूवक 
संत्तेप मे किया गया ¦ त्रच दशंन-मेद्‌ मे बीज दिखाया जायगा । 


द्ेन-मेद मे बीज 

शनः शब्द्‌ म जो दश्‌ धातु दै, उखका श्रं जञान-सामान्य होतादे। 
"श्यते, व्रनुखन्धीयते पदार्थानां मूलतस्वमनेन इति दशनम्‌? तर्थात्‌ पदार्थो के मूलत्व का 
छमनुखन्धान जिखके दवारा किया जाय, वदी दरशन दै । इस व्युत्पत्ति से यह सिद दोता हे 
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क्रि संखारमे जितने जडया चेतन पदाथ उपलब्ध होते है, उनके मूलतच्व का 
खाक्ञात्कार करनेमे जो शाख उपयोगी होता है, उखी का नाम दर्शनः है । मूलतत्व का 
श्रलसन्धान ही मोक्त का परम साधन दहै, यह प्रायः सभी दशंनकायो का त्रभिमत ह । 
श्रौर मूलत्व का श्रनुखन्धान केवल एक प्रमाणके द्वारादही कर सकते । प्रमाण 
एक नहीं, किन्तु प्रव्यक्त, त्रनुमान श्रौर शब्दश्रादिके भेदसे श्मनेकप्रकारकेदै। 
इख श्रवस्था मे "कारणमेदात्‌ कार्यभेदः, श्रर्थात्‌ कारणमें मेद दोनेसे कायं भी भिन्न 
होता है-इख नियम के श्रनुखार प्रमाणम मेद होनेके कारण दशंनोमे भीमेददोना 
स्वाभाविक हो जातादहै। च्रब यँ यह सन्देहो जाता हैकि यद्यपि प्रमाणौँमें 
श्रनेक प्रकारके भेदै, तथापि दशंनकारोंका एक विशेष प्रकारके प्रमाणम ही 
पक्ञपात क्यों दहो जाता है! क्योकि, हमलोगो-जेसे खाधारण बुद्धिवालोंका किषी 
विशेष प्रमाण मे पक्ञपात होने पर भी निर्मल श्रन्तःकर्णवाले सर्व॑ज्ञ-तुल्य महात्माश्रो का 
किखी विशेष प्रमाण में-कि यदी प्रमाण तस्वान्वेषरण मे समथं हो सकता है, दूसरा 
नदी--इस प्रकार का पक्तपात होना श्रनुचित प्रतीत होतादै। श्रौरभी, नास्तिक) के 
श्रतिरिक्त जितने श्रास्तिक दशंनकाररहै, प्रायः स्रलोग मानते है कि मूलतत्व के 
शरन्वेषण मेँ एक श्रुति ही समथ है, दूसरा कोई नदीं । इस च्रवस्थामे भी दशंन-मेद 
निमूल दो जाता दै । 

इस सन्देह का उत्तर प्रमाण-विचारके प्रसंग्मे प्रायः दियाजा चुका दै, 
जेसे, क्िखीका श्रुतिमें विश्वास नहींहै, किसी का मन्द्‌ विश्वास है, किसी का 
ग्रमन्द। किखीका दृद विश्वासदे तोकिखी का उखसे भी दृदृतर। इसप्रकार, 
विश्वासके तारतम्यसे प्रमाणविशेष मे पक्षपात होना स्वाभाविक हो जाता है। 
तरतः, प्रमाण-विशेष मे श्रद्वा होने के कारण दही को प्रव्यक्ञको दही मूलतत्व के 
ग्रन्वेषण मे समथं सम सक्ते है, कोई श्रनुमान कोही। कोई मूल कारण के 
श्रन्वेषणम श्रति को दी सरव॑प्रधान समने है। इस प्रकार, तत्वानुखन्धान के 
साघनीभूत तीन प्रमाण मुख्य रै--श्र्यक्त, श्र्थात्‌ प्रत्यक, श्रनुमान श्रौर शब्द्‌ । 
इनके भेद से दाशनिक भी तीन प्रकारके हो जाते र--कोई श्राध्यक्लिक (जो प्रत्यक्ल 
प्रमाणको दही मानता दै), कोई ्रानुमानिक ग्रौर कोई श्रौत। 

दशन के भेदहोनेमे एकच्रौर भीकारणदै कि जिस प्रकार श्रांखबालों में 
भी को दूरस्थ वस्तुकोभी देखलेताहै श्रौर को समीपस्थ वस्तुकोष्टी देखतादै 
दूरस्थ को नदीं । कोई समीपस्थ कोमी नदीं देखता, श्रौर श्रव्यन्त समीप हो जाने पर 
देखता दै । इसी प्रकार, तकं से भी कोई सृष््म का कोई सूक्ष्मतर श्रौर कोई सूक्ष्मतम का 
भीक्ञान करलेतादहै। दसी प्रकार, किसी की बुद्धि श्रुतिके वाच्यश्नथंको ही समकर 
संवुष्ट दो जाती दै, किसी की जु व्यंग्य श्रं भी समने क लिए चेष्टा करती है, 
श्रौर समकफभीजातीदहै, श्रौर किषीकी बुद्धिनिगूढसे भी निगूढ श्रथ के सममनेमें 
फटिति प्रदिष्ट हो जातीदै श्रौर निगूढ श्रथंको सम भी लेती है। इस प्रकार, 
बुद्धि के मेद से श्रुति के ताय॑ को सममने मे.भी मतिभेद होना सम्भव है | इस स्थिति मे, 
तस्व के श्नुसन्धान के खाधनीभूत प्रमाणके एक माननेवालों मै भी बुद्धि-वैचिभ्य 
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होने के कारण उस प्रमाण से साध्य तत्वके श्रन्वेषण मे वैषम्य, श्र्थात्‌ मेद हो जाना 
दुनिवार हो जाता है। इलि, प्रमाण मेद होने के कारण मिन्न-मिन्नजो दशंन रहै, 
उनमें पुनः प्रविष्ट होकर श्रन्वेषण करने से पूर्व्ञात तत्व से विमि त्व भी भारित 
होने लगते ह। दसलिए, श्रन्विष्यमाण तत्वके मेददहोनेसे दशन का भेद शेना 
दुनिवार है। 

इसलिए, भीत श्रौर ताकिक, जो दर्शनकार रहै, उनमे विभिन्न विचारकोंकी 
विभिन्न विचारसरणी के श्रनुसार पुनःपुनः विचार करने पर एक प्रमाण 
माननेषालों मे भी श्रनेक प्रकार के विभिन्न दशंनदहो गये । इस प्रकार, विचार-खरणी 

केमेद्से दशंनोंकेश्रनेक होने पर भी ख्व दशंनकारो का एक जो उदेश्य- 

श्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति श्रौर श्रात्यन्तिक मुख-प्राप्ि-रै, वह श्रक्ञुरुण ही रहता दै । 
सब दशेनकारो के समन्वयात्मक विचार से यद स्पष्ट प्रतीतदो जातादै कि केवल 
उदेश्यमें दी खत्रका एेकमत्य नदीं है, प्र्युत, उदेश्य प्रापि का साधन जो मूलत्व का 
ज्ञान टै, उसके विषयमे भी स्र दशंनकारो काश्रभिप्राय एक ही प्रतीत होता है । 

इस प्रकारके भेदके नियमन में जगन्नियन्ता परमात्मा की अलौकिक श्रौर 
त्निवंचनीय इच्छा ही प्रतीत होती है । क्योकि, जगत्‌ मे सब जन्तुश्रो की एक दी प्रकार की 
परवृत्ति हो, तब तो जिख मागं म जन्तुर की प्रवृत्ति होगी, उस मागं की पराकाश, 
“चादे वह श्रच्छादहोया बुरा", सब लोग ऊच काल मे प्रास कर सकते ह । इस प्रकार, 
जगत्‌ का सब व्यवहार लुप्त हयो जाने से खन शुन्य-सा हो जायगा । इस स्थितिमे, 
जगत्‌ का तत्व ही नष्ट हो जायगा; क्योकि मागं-मेद्‌ दी जगत्‌ की स्थिरता का 
सम्पादन करता है । मागं-मेद होने का कारण यह दै कि जगत्‌ मे श्रनेक प्रकार के 
जन्तु होते है, श्रौर एकजाततीय श्रौर एकदेशीय होने पर भी (मिन्नरुचिदिं लोकः" 
सिद्धान्त क श्रनुखार प्रत्येक जन्तु की प्रवृत्ति विभिन्न प्रकार की होती रहती है । इसलिए, 
मिन्न-मिन्न सुचि श्रौर प्रवृत्ति के त्रनुखार माग॑-मेद दोना स्वाभाविक हो जाता हे। 


परमात्मा ने श्रपनी श्रचिन्त्य शक्तिके द्वारा सबसे पहले तवरिगुणात्मक प्रकृति की 
रचना की दै। स्त, रज श्रौर तम--इन तीन गुणों की खाम्यावस्थाका दही नाम 
प्रकृति है । श्रौर, वे तीनों गुण, प्रत्येकशः श्ननन्त प्रकार क होते है; उन श्रनन्त 
स्वांशो मं किसी स्व-त्रंश का किसी रजोगुण क श्रंश के साथ, श्रौर किसी सत्वांशका 
किसी तमोगुण के श्रंश के साथ संयोग होता है। इस प्रकार, क्रमशः पञ्चमूतोंको 
उत्पन्न कर सकल चेतन-ग्रचेतन पदार्थों को प्रकाशित किया दै। उनम करोड़ों से 
श्रधिक व्यक्तियों मे भीदो के साथ सर्वाश मे समता नहीं होती। एक बात 
श्रौरदै कि प्रबाह-रूप से निरन्तर विद्यमान जो जगत्‌ की श्रवस्थिति है, श्रौर उसके 
साधनीभूत जो माग-मेद रै, उनमें केवल जन्तुश्रों का नानाप्रकार काहोनादही 
एक कारण नदीहै। किन्तु, एकजातीय होने पर भी प्रवृत्ति का मेद होना भी 
एक कारण दोता है। त्रौर प्रदृत्ति भी जिख प्रकार वणं-मेद, जाति-मेद्‌, 
श्राभय-मेद से श्रनेक प्रकारष्ी होती है, उसी प्रकार वह ज्ञान के मेद से भी 
श्रनेक प्रकार की होती है। 


८० षड्दशंन-रहस्य 


=. 


यद्यपि ज्ञान के मेद न होने पर भी विचित्र जगत्‌ के व्यवहार का श्रभा 
नदीं होता ३; क्योकि विचित्र प्रवृत्ति के कारणभूत वणं-मेद, जाति-मेद, चआश्रय-मे 
श्रादि श्रनेक कारण विद्यमान रते रह, फिर भी जगत्‌ क व्यवहार श्नेक प्रकारका 
श्ननियत होने के कारण, उसमे विविध प्रकार के कारणों की श्रपे्ञा रदतीदै 
इसलिए, उन कारणं मे ज्ञान कामेददहोनाभी एक कारण परमात्मा को अभिप्रेत 1 
यद मानना होगा| 


त्ान्वेषण क! उपयोग 

तस्व ज्ञानके भेदसेभी प्वृत्तिमे मेद देखा जाता है। जिख तत्वज्ञानी वे 
जैखा तत्व भाषित हुश्रा, उसने उसी प्रकारका दशन बनाया, यह प्रतीत होता है 
तात्पयं यह है कि जगदूवैचिन्य के मूल कारण के श्रनुखन्धान मँ प्रवृत्त, श्र्थात्‌ लगे हु 
महषियो क ज्ञान के च्रनखार जितने श्रौर जिख प्रकार के तत्व भासित हुए, उत्तने, 
श्रौर उखी प्रकार के तत्वों का निदशंन उन दशंनोंमे किया गया दहै श्र्थात्‌, जिखव्‌ 
जितना श्रौर जिस प्रकार का तत्व श्रपनी बुद्धिके श्रनुसार भासित हुच्रा, उसने उखीः 
श्रनुखार श्रपना दशंन बनाया । इसलिए, ततत्वभेद भी दशंन-मेद का ज्ञापक होतादै 
इखसे यह प्रतीत होता दैक प्रमाण कामेद्‌, बुद्धि कामेद श्रौर विचार-सरणीकं 
भेद दशंन-भेद के मुख्य कारण होते है। श्रव यहाँ सन्देह होतादहैकि दशंनकारयो व 
प्रवृत्ति तत्ान्वेषण के लिए क्यों होती है । 

इसका उत्तर यदी हो सकता दहै कि मनुष्य, श्रपनी सद्गति के लिए मन 
वचन श्रौर शरीर से यथाशक्ति प्रयत्न करता रहता है, यह स्वभावसिद्ध श्रौ 
प्रसिद्र भी दै। स्दुगति भी कम, श्रधिक, ग्रच्छी, बुरी त्रादि भेद से श्रनेः 
प्रकारकी दहै) श्रौर, उन ख्द्गतियों कीनो पराकाष्ठा, उखी को प्रत्येक दशंनकार. 
धमोक्ः माना हे । मोन्ञ का साधन सखवंतन््र से सिद्ध श्रीर लोक-परसिद्ध तत्वज्ञान दीह 
शतच्वज्ञानान्मोक्ञः स्वंचिद्धान्त है | इसलिए, तस्वान्वेषण के लिए ज्ञानियों ३ 
प्रवृत्ति स्वाभाविको जातीहै। 


तच्ज्ञान से मोक्षसाधन 

श्मब तत्वज्ञान से मोक का साधन किख प्रकारदोता है, यह विचारणीय विष्रयदहै 
इख विषय में यह भी जान ज्ञेना चादिए कि मोक्त बन्ध का प्रतिद्रन्द्ीहै। चेतनकेसा' 
त्रचेतन काजो सम्बन्ध है, वदी बन्ध है। यद्यपि श्रचेतन वस्तुर्णै भूत-मोतिक-शरी 
श्रादि के भेद से श्रनन्त प्रकार कौ है, तथापि जीवात्मा के साथजो शरीर क 
सम्बन्ध है, वही मुख्य अन्ध माना गयाहै। शरीरके श्रतिरिक्त श्रौर वस्तुश्रों के सा, 
जो जीवात्मा का सम्बन्ध है, बह शरीर के द्वायाद्ी है, स्वतन्त्र नहीं । इसलिए 
जिघ प्रकार हाथी के तिक्र जाने पर श्रकुश के मूल्य के लिए विवाद नही होता 
उसी प्रकार जीवात्मा का शरीरके साथ सम्बन्ध द्यूट जाने पर, शरीरके द्वारा इत 
वस्तु के साथजो सम्बन्ध दहै, वह योहीनष्टहो जाता है, उखके लिए प्रथक्‌ यन्न ब 
कुच श्रपेक्ता नदीं दोती। इलि; चेतन जीवात्मा के साथ श्रचेतन शरीरकाञ 


आरतीय दशंन श्रौर षश्व-क्तान ८१ 


सम्बन्ध है, बही बन्ध हे, यह सद्र होता है । इखलिए, मोक्ञ के श्रभिलापी पुरषो का 
कत्तव्य हदो जाता है कि वह जीवात्मा काशरीर के खाथ सम्बन्धरूपी जो बन्धै, 
उसके नाश केलिए यन्न करता रदे । क्योकि, जबरतक बन्ध का नाश नदीं होता, 
त्रतक मोक्ञ होना श्रसम्भव है। त्रौ, बन्ध का नाश तव्रतक नहीं दो सकता, 
जबक यदह यथां ज्ञान नदीं हो कि गन्ध क हुश्रा, किने बन्ध किया श्रौर 
बन्ध का स्वरूप क्या है। क्योकि, प्रतिद्वन््री के यथाथं ज्ञान होनेके बाद ही उख्का 
नाश करना सुलभ होता है। इस स्थिति में सम्बन्ध कब हुश्रा, यह तो विचार करने की 
बात नदीं है; क्योकि श्नगत्या सम्बन्ध को खभी दशनकारों ने श्ननादि स्वीकृत किया है। 
श्रनादि होने के कारण ही सम्बन्ध के सम्पादयिता के विघयमं भी विचार नदीं 
किया जा सकता | 


केवल विचारना यही दै कि श्रनादि श्रविच्छिनन प्रवाह-रूप से श्राजतक 
वत्त॑मान जो यह्‌ बन्ध है, इका रक्षक कौन टै, इसमे भी यदी रक्तक दै, इस प्रकार 
विशेष क्ञान न होने पर भी रक्षकं कोई श्रवश्य है--यह बात प्रायः स्र दशंनकारोंने 
स्वीकार की है। इसीका इश्वर श्रादि ्रनेक शब्दौ से व्यवहार शाख्रकारों ने 
कियाहै। जन, बन्ध का स्वरूप केसा है, यह्‌ विचार श्रारम्भ होतादै, त्तो चेतन 
श्रौर श्रचेतन दोनों के मूलतस्व का ज्ञान करना च्रावश्यक्ष्टे जाता है। क्योकि, दोनों 
सम्बन्धि के यथावत्‌ यथाथं ज्ञान दुर विना यह पदाथं रेखादहै, इस प्रकारका 
निश्चय करना श्रसम्भवदोजाता है| इख स्थिति म सम्बन्ध जिस कारण से परिरक्षित दो, 
उसका यथाथं ज्ञान होनेके बाद ही उख सम्बन्धके दूर करने का उपाय जान स्कतेह। 
इसके लिए दूखरा कोई उपाय नदींहै। इससे यह सिद्ध होता दै कि मोक्त-प्राप्िका 
उपाय होने के कारण मूलतच्व का श्ननुसन्धान करना परमावश्यक हो जातारै। 


इस प्रकार, मूलतत्वों का श्रन्वेषण करने के बाद मुमुक्ञुजनों के परम उपकारी 
दशंनकारों ने चार व्यहं दिखाये है--(१) मोक्ञ, (२) उखकी प्राप्ति का उपाय, 
(३) बन्ध श्रौर (४) उखका निमित्त । इनमें मोक्ञ का स्वरूप पहले दिखाना च्रावश्यक हे । 
कारण यहदैकिज्ञान के विना इच्छा नहीं हो सकती | सामान्य ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली 
हच्छा भी उख प्रकार बलवती नदीं हेती, जिस प्रकार विशेष ज्ञान से उत्पन्न इच्छा 
बलवती होती है। विशेष ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली वदी उच्छारै, जो ज्षण-भरमभी 
बिना प्रयनके नदीं रहने देती । मोक्ल-प्रापि के लिए उसका उपाय भी त्रवश्य ज्ञातव्य है, 
इखलिए उखका भी प्रदशंन श्रावश्यक है । इस प्रकार, मोक्त का प्रतिदन्द्री जो बन्ध दै, 
उका भी यथावत्‌ ज्ञान करना श्रावश्यक है) क्योकि, बन्धके नाश के लिए उखका 
स्वह्प-क्ञान उपयोगी होता है। इसी प्रकार, बन्ध के नाश के लिए बन्ध के 
निमित्तकाभी श्षान होना श्रावश्यक है। क्योकि, कारणके नाशसेदहीकायंका 
नाश सुलभ होता है--कारणनाशात्‌ कायंनाशः ।* 

त्रब एक श्राशङ्का श्रौर होती है किं जव एक महर्षिं तस्वों का वणंन कर ही चुके, 
तब पुनः दख की प्रदृत्ति तस्वरान्वेषण मं क्यों हुदै १? श्रौर, उससे उपकारदी 
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क्या होता दहै १ प्रत्युत विभिन्न, तत्वों का वशेन करने से बड़े-बड़े विद्वानोके चित्तम 
भीभ्रमह्यो जाना स्वाभाविक है। 

इसका उत्तर यही होता हैकि प्मुरडे मुरुडे मतिर्भिन्ना के श्रनुखार प्रत्येक 
व्यक्तिमेंबुद्धि-मेद होने के कारण दखरे के ऊपर सहखा किषठी का विश्वास नीं हयता, 
बल्कि मानव-प्रकृति ऊ श्रनुखार उससेभी श्रधिक सूक्ष्म तघ्वोंको प्रकाशित करना 
चाहता है । इसलिए, बुद्धि-मेद होने क कारण विभिन्न तच्वोंके श्रनुखन्धान के लिए 
महात्माश्रो की मी प्रवृत्ति च्रनिवायं है। दाशंनिकोमे भी मतिनमेदका मूल कारण 
किख प्रमाणविशेष मे उनका पर्ञपात ही है, यद पदले भी लिखा जा चुकादहै। तात्य 
यह है कि महर्षयो ने प्रमाण-विशेषकेद्वारादही तसो का श्रन्वेषण्‌ किया दै। 

प्रत्यत, श्रन॒मान श्रौर शब्द्‌, ये दही तीन मुख्य प्रमाण माने जाने ह । श्राध्यक्तिक, 
तारिक श्रौर भ्रौत--ये तीन प्रकार के तच्वदर्शी दाशंनिक हूए है। एकप्रस्यक्चको दी 
प्रमाण माननेवाले श्राध्यन्िक कहे जाते हं। क्योकि, श्रध्यत्त प्रत्यत्त का दही 
नामान्तर है। यद्यपि प्रस्यक्ञ को खभीने प्रमाण मानाहे, तथापिवे लोग श्राध्यक्निक 
नदीं कदे जाते, कारण यही है क्रि मूलतस्व के श्रन्वेषणमे चार्वाकके श्रतिरिक्त 
श्रौर किसीने भी प्रत्यक्तको प्रमाण नहीं माना दै। किन्तु, च्रनुमान या शब्द 
प्रमाणसे ही मूलतो का श्ननुसन्धान किया है। इसीलिए, तार्किको या श्रौतोंको 
त्राध्यक्लिक नहीं कहा जाता। केवल चार्या ही, जो केवल प्रत्यज्ञ्‌ प्रमाणसेदी 
मूलत्व का श्रन्वेषरण करने की चेष्टा करते रै, श्राध्यक्लिक कदेजातेरहै। जोतकंकी 
सदायता से मूल तत्व का श्रन्वेषरण करन हं) वे तारिक के जाते ह| ताकिक भीदो 
प्रकारके होते है-एक श्रास्तिक, दुखरा नास्तिक । इनमे नास्तिक लोग श्रुति का 
प्रमाण नर्द मानते। नास्तिको मीदो मेद्‌ है--एक एेकान्तिक दखरा श्रनैकान्तिक | 
एकान्त निश्चय को कहते हं] तत्व को निश्चय करनेवाला एेकान्तिक है) बुद्धमुनिने 
ध्यहरेादी हैः इस प्रकार निश्चय कर आअआय॑सत्य-नामक चार त्वो का उपदेश 
क्रिया है। इषी कारण बौद्ध लोग ेकान्तिकः कदे जाते दै । खव शुन्यं शुन्यं, 
कणिकं कणिकं, दुःखं दुःखं, स्वलक्षणं स्वलक्षणम्‌ः--ये ही चार प्रकार के श्रायं-सत्यः 
तत्व ह । यहो च्रादरके लिए द्विरक्तिकी गई है। जेन लोग श््रनैकान्तिकः कदे 
जातेर्दै। येलोगश्रनुमान के द्वारा क्स्तु-तच्व का श्रन्वेषरण्‌ करते हुए भी वस्तु-तत्व कौ 
यथाथंता का निश्चय नदीं कर स्के कि ध्यह तस्व रेखा ष्टी है।; यदि कोई के कि 
‹सरवं दुःखम्‌, तो इनका कना रै कि सस्यात्‌?, श्र्थात्‌ हो खकता है । यदि कोई कहता है 
करि सवं सुखम्‌, तोभी इनका यही उत्तर होताहै कि स्यात्‌ हो सकता है। 
यहाँ श्यात्‌ शब्द त्रनेकान्त श्र्थात्‌ श्रनिश्वयः का द्योतक निपात है। इसी सस्यात्‌ 
कहने के कारण जैन लोग (्याद्वादी कटे जात है । 

भ्रुति-प्रमारके च्रविरोधी जो ताकिंक रहै, वेश्रास्तिक के जातेह। केवल 
इनका श्रुति की श्रपेक्ञा श्रनुमान मेँ विशेष श्रादर रदता है। इका कारण पहले ही 
बताचुकेदहं। श्रास्तिकः शब्द की परिभाप्रा यही मानीजातीदहैकि रस्ति इति स्थिरा 
मतिर्थस्य ख श्रास्तिकः, श्रर्थात्‌, दै, इस प्रकार की स्थिर धारणा जिसकी हो, बही 
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श्रा्तिक है। एक बात श्रौर ज्ञातव्यदहैकिजोश्रास्तिक तारिक रै, उनको श्रद्वा 
भुति के विषयमे मन्दही रहतीहै। इनकौ श्रपेक्ञा मी मद्श्व्ोकी श्रद्धा श्रुतिके 
विषय मे श्रत्यन्त मन्द होती है। येलोग नास्तिकं की तरह रेखा नीं कदने कि भ्रति 
श्रप्रमाण है, परन्व॒ उदा्ीन के जेखा श्रपने विरुद श्रुति का ग्रं गौश्‌ मानकरमी 
श्रपने श्रनुकूल लगाने की चेष्ठा नदीं करते। दुखरे शब्दों मे, श्रपने मतके विरद 
भुतिका समन्वय करनेकी चेष्टा भी नीं करत। इनकी श्रपेक्ञा नैयायिको श्रौर 
वैशेषिको कौ शरद्धा श्रुति के विष्य मे श्रधिक देखो जाती ई । क्योकि, जो श्रुति इनके 
मत के विरुद्ध प्रतीत होती है, उखको गौणाथं मानकर श्रपने सिद्धान्त के श्रनुखार 
भरति के श्रथं करने मे इनकी प्रवृत्ति देखी जाती दै । श्रुति मे मन्द्‌ श्रद्वावा्े तार्किक 
सांख्य श्रौर पातञ्जल है। ये लोगश्ननुमान से सिद्ध प्रकृति को श्रुति के श्रनुक्रूल सिद्ध 
करने के लिए श्रजामेकाम्‌? इत्यादि धति को श्रपने पक्त के श्ननुसार योजित करते है। 
नैयायिक श्रादि की श्रपक्ता श्रुति मे इनकी त्रधिक श्रद्वा दै। 

शञानकार्ड श्रौर कर्मकाण्ड ॐ मेदसे श्रुति के दैविध्यके कारण श्रौतमीदो 
प्रकारके होतेह । कम॑कारड की च्रधिकता रौर ज्ञानकाण्ड की श्रल्पताके कारण 
श्रुति का मुख्य प्रतिपाद्य विष्रय कमं ही है, एेखा प्रतीत होता ४ ! ज्ञानकाण्ड कर्मकारुड के 
श्रङ्ग दोनेके कारण कर्मका उपयोगी मात्र होता है। कर्मकार्ड रङ्ग श्रौर ज्ञानकाण्ड 
श्रङ्गी, इस प्रकार की जो विपरीत कल्पना करत है, बह युक्त नहींदहै। कारण यहदैकि 
ग्रङ्गी की श्रपेन्ताश्रङ्ग की श्रधिकरता दोषावह दहोतीदै। इसलिए, यह सिद्रहोतादैकि 
कर्मकाण्ड व्रधिकहोनेसे श्रङ्गीश्रौर ज्ञानकाण्ड श्रल्पदोनेसेश्रङ्गदै। इस प्रकार, 
ज्ञान की श्रपेक्ता कर्मकरो ही प्रधान माननेवराले श्रौत मीमांसक कदेजात ह| इनस 
भिन्नजो वेदान्ती श्रौत है, वेज्ञान की श्रपेज्ञा कर्मकाण्ड की प्रधानता को उचित 
नहीं सममे । क्योकि, मनुष्यो कौ बुद्धिको सन्मागं म प्रवृत्त करनादी श्रुतियोका 
प्रधान ध्येय रईतादै। कमम तो मनुष्यमात्र की प्रवृत्ति नैसर्गिकी दै। ज्ञानमे 
बुद्धि को हठात्‌ प्रवृत्त करना कठिन ही नहीं, कन्तु श्रसम्भव-खा दै। इसलिए जज कर्म॑ 
श्नौर उपावनाके द्वारा चित्त की शुद्धि हो जाती है, तभी मनुष्य ज्ञान-मागं का 
द्रधिकारी ह्येता है, श्रन्यथा नद्य । इसलिए, कर्मरूप श्रङ्गकाज्ञान की श्रपेक्ता श्रधिक 
विस्तारहोनेपरमभी कुड दोष नदीं ह्येता । क्योकि, फलमुख गौरव दोषावह नदौ हेता दै- 
(फलमुखगौरवस्यादोषत्वम्‌ः यह सवंसिद्धान्त दै | 

वेदान्तियोमेंभी दो मत प्रचलित है- दैवाद्‌ श्रौ श्रदवेतवाद। माभ्वाचायं 
श्रौर रामानुचायं द्वैतवादी दै। रामानुजाचार्य यथपि चिदचिद्धिशिष्ट परमात्मा को 
शरीर-शरीरी भावसे श्रदरेत मानते दहै, तथापि जीव श्रौर परमात्मा मे तथा श्रात्मा श्रौर 
श्रनात्मामें मेद्‌ माननेके कारण द्वैतवादी माने जाते है । माध्वाचायं तो स्पष्ट 
द्वैतवादी ह । शङ्कराचायं श्रद्वैतवादी है, ये विवत्तवादके श्राधारपर श्रदैतवादका 
व्यवस्थापन करते हँ । इसी प्रकार, पुष्टिमागं के प्रवर्तक वल्ञभाचायं शुदधादरेत माने जाते है । 
मालूम होता है, विशिष्ट द्वैत के प्रतिद्न्द्रौ भाव से श्गुदादवैतः शब्द का प्रयोग 
किया गया है । पाणिनीय लोग तो विवत्त॑वाद मानते ही रहै, इससे इनक स्पष्ट श्रदवेतवादी 
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होने मेँ सन्देह नदीं है| निम्बारकाचायं द्वैत श्रौरश्रदवैत दोनों स्वीकार करते दहै, इसलिप 
द्वेताद्वेतवादीः कदे जाते ह। इस प्रकार, दाशंनिकों मे तारतम्य दिखाकर भारतवर्ष > 
कितने दाशंनिक हुए, शऋरौर उनका क्या बिद्धान्त दै, इत्यादि बातोंके ज्ञान के लिप 
संक्तेप म उनके परिचय दिये जाते हे । 


मारतोय दशनकार 

भारतवषं मे दो प्रकारके दशंनकार हट है-एक नास्तिक; दूखरा च्रास्तिक 
नास्तिको मेभीदोमेदर्ै--एक त्राध्यक्षिक; दूसरा तारिक | आाध्यक्तिक, जो केव 
प्रत्यक्ञ को ही प्रमाण मानते रहै, चार्वाक । तारिक नास्तिकोंमे भीदोमेदरईै-् 
कशिकवादी, दुखरा स्याद्वादी । क्षशणिकवादी बौद दै त्रौर स्यादरादी जेन । श्रास्तिक भ 
दो प्रकारके हुए है--एक निर्गुण श्रात्मवादी, दसरा सगुण श्रात्मवादी । सगुणात्मवादी मं 
दो प्रकारके हुए है--एक तार्किकः; दूखरा श्रौत। तार्किकभीदो प्रकार के है-एः 
प्रच्छन्न ताकिंक; दूखरा स्पष्ट तार्किक। 

प्रच्छन्न ताक्रिक भीदो प्रकार के है-- एक प्रच्छन्न दैतवादी, दूसरा स्पष्ट द्ैतवादी 

रामानुज-खम्परदाय के लोग प्रच्छन्न द्वैतवादी है व्रिशिष्टत्रद्रतवादी जीव श्रौर ईश्वरः 
मेद मानतेहें। माध्व लोग स्पष्ट द्वैतवादी है। वे किसी प्रकार भी ्रदैत न्दी मानते। खः 
तार्किकमीदो प्रकारके है--एक भोग-साधन ब्रृष्टवादी, दूखरा उतत्ति-खाधन श्रष्टवादी 
भोग साधन श्रद्टवादी भी दो प्रकारके है--एक विदेह सुक्तिवादी, दूसरा जीवन्मुक्तिवादी 
विदेह सुक्तिवादी भी दो प्रकारके होते है--श्रात्मभेदवादी श्रौर श्रात्मैक्यवादी 
श्रात्ममेदवादी भी दो प्रकार के है--कम-निरपेन्ञ ईश्वरवादी श्रौर कर्म खापेक्ञ ईैश्वरवादी 
कमं-निरपे्न दैश्वरवादी नङुलीश पाशुपत है, श्रौर क्म-खापेन्त ईैश्वरवादी शौव हे 
प्रत्यभिज्ञादशी श्रालमैक्यवादी हे | रसेश्वर जीवन्मुक्तिवादी ह । उत्यत्तिसाधन श्रदृष्टवादी > 
दो प्रकार के है--एक शब्द्‌ को प्रमाण माननेवाल्ते, दूखरे शब्द-प्रमाण को न 
माननेवाले। शब्द-परमाण को नहीं माननेवाल्े वैशेषिक, श्रौर शब्द-प्रमाण व 
माननेबाज्ञे नैयायिक है। 

श्रौत भी दो प्रकार के होते ईहै--एक वाक्याथवादी, दूखरे पदाथंवादी 
माक्याथ॑वादी मीमांसक श्रौर पदाथैवादौी वैयाकरण रहै। निगुंणात्मवादी २ 
दो प्रकार के है--एक तारिक, दूसरा श्रौत । तारिक भीदो प्रकारके ह--निरीश्वर श्रौ 
सेश्वर । सांख्य निरीश्वरवादी श्रौर पातज्ञल सेश्वरवादी है । शाङ्कर श्रदवेतवादी है । इस प्रका 
सत्रह दर्शनकाो का, जिनमे सोलह दशंनकापों के मत का विवेचन “ववंदशंनः 
सायण माघवाचायं ने मलीभांति किया गया है, संग्रह संक्ञेप में किया गया । इसके ना 
कोन दशंन किस दशंन की च्रपेक्ञा श्रम्यर्दित है, यह दिखाया जायगा । 


दर्शन-तारतम्य-बि चार 

इख विषय म॒ पहले यह बात जान लेनी चादिएकि विवाद-स्थलमे, जि 
दशंन मे सृष््म-से-सृक्ष्म तत्व का, जितनी दी श्रथिक्र सुष्षमेल्लिका बुद्धि से श्रनुसन्धा 
किया गया है, वदी दशन उक्कृष्ग्र्थात्‌ श्रभ्यर्हित माना जातादहै। पूवं मे नास्ति 
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श्रोर श्रास्तिक-मेदसे दो प्रकारके दशन बता चुे ह। नास्तिको की त्रपेक्ञा ग्रास्तिक- 
दशंन को स्र लोग श्रभ्यर्हित मानते ईै। इसका कारण श्रागे बताया जायगा । पहले 
नास्तिको का तारतम्य बताया जाता है। 

नास्तिकों मे सबसे स्थूल विचारवाले श्राध्यकषिक, श्रर्थात्‌ चार्वाक माने जाते दहै। 
कारण यह है कि समस्त सांसारिक व्यवहार का निर्वाहक जो श्रनुमान है, उखकोभी 
ये लोग प्रमाण नदीं मानते । प्रव्य्ञसे श्रनुभूयमान जो पृथिवी, जल, तेन श्रौर वायु-- 
येचार तख है, इनद्ीको ये लोग मूलत्व मानते ईै। जाल-सू्ं-मरीचि में प्रत्यक 
दृश्यमान जो रज के कण है, वदी इनके मत मेँ परमाणु माने जातेदह। बह श्रुत्व की 
पराकाष्ठा है । इनके मत मेँ प्रत्यक्ञ विषय से भिन्न कोई तत्व ही नदीं दै। इखलिए, 
सश्र दशनो की श्रपेक्ता चार्वाक-दशन निघ्न कोटिका मानाजाताहै। व्दीँतककि 
ब्रह्मसूत्रकार ग्याखदेव ने खण्डनीय मानकरमभी इनक मत का उल्लेख नहीं किया। 
इसीलिए, सत्र दशेनकार इनको देय दृष्टि से देखते है । चार्वाको की श्रपेक्ञा बौद दशन 
ग्रभ्यर्हित माना जाता है। क्योकि,ये लोग भूतो को मूलतघ्ठ न णनकर चार भूतोंके 
परमाणु को दी मूलतस्व मानते है । 

एक बात ग्रौर है करि बौद लोग जाल-सूं की मरीचि मे रहनेबाले रज के कणो को ही 
परमाणु नीं मानते, जेसा कि चार्वाकों ने माना है, किन्तु उन रजकणो के सूक्ष्म 
श्रवयवों को दही ये लोग परमाणु मानतेरहै। क्योकि, मरीचिस्थजो रजके कणैः 
वे प्रत्यक्ञ दृश्यमान होने से संघात-सूप होते है, श्रौर संघात सावयव ही होता है 
श्रौर जो सावयव होता है, वह परमाणु नदीं दो सखकरता, इसलिए उनके निरवयव 
जो श्रवयवरहै, वेह परमाणु शब्द के बाच्य हो सकते है) सूयंमरीचिस्थ रज के 
कणो को श्रपनी सूष्मेक्तिका से श्रनुमान द्वारा सावयव श्रनुखन्धान करने के 
कारण हीये लोग चार्बाकों की श्रपेक्ता श्रभ्यर्हित माने जाते है। ये लोग 
श्राकाश को तच्वान्तर नही मानते । इनका कहना है कि प्रथिवी आदि का 
श्रभाव-र्प दी श्राकाश दै, भाव-रूय तच्वान्तर नदीं है। बोदधोंमे भी चार मेद ईै- 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक श्रौर वेभाषिक-इनमे उत्तरोत्तर शरेष्ठ माना 
जाता है। क्योकि, सव॑साधारण के श्रनुभवारूढ जो श्राभ्यन्तर च्रौर बाह्य पदां है, 
माध्यमिक लोग शून्य मानकर उनका श्रपलाप करते है। “खवं शुन्यं शुन्यम्‌, इनका 
परम सिद्धान्त है । इनको श्रपेक्ता योगाचारका मतश्रेष्ठ माना गया है। क्योकि, 
बाह्य घटपटादि षदार्थोका श्रपलाप करने पर भी उनके श्राम्यन्तर श्रथ॑कोये लोग 
मानते । इनका यह्‌ सिद्धान्तदैकि श्राभ्यन्तरजो ज्ञान दै, वही बाह्य घरट-परटादिके 
श्राकरार में भाषित होता दहै। इनकी श्रपेक्ञा भी सौत्रान्तिको का दशंन शरेष्ठ माना 
जाता है; क्योकिं ये लोग बाह्य घटादि श्र्थंको भी वस्तुतः स्वीकार करते है। किन्तु, 
इनका भी कहना है कि बाह्यवस्तु का प्रत्यज्ञ नदीं होता, किन्तु श्रनुमान से सिद्ध 
होने के कारण बाह्य वस्तु श्रनुमेय ही होती है। इसलिए, वैभाषिको का मत इनकी 
श्रपेक्ा श्रभ्यर्दित माना जाता है। क्योकि, वेभाष्रिक लोग बाह्य श्रथंका भी प्रव्यक्त 
मानते ह| बाह्यघट, पट श्रादि त्रयं प्रव्यक्त है-यह श्राबालवृदढ् सकल जनोंका 
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प्रसिद्रद्रनुभवदहै। इसलिए, बाह्य चरथं को श्रप्रत्यक् मानना, त्रथवा श्रसत्य माननां 
या त्रनुमेय मानना च्रथवा श्राभ्यन्तराथं श्रसत्य मानना, यह ख प्रतीति के विशद 
होने के कारण परमाथंतः उपेक्ष्य है| क्योकि, कलयन प्रतीति का श्रनुखर्ण करती है, 
प्रतीति कल्पना का श्रनुसरण नदीं करती । 


इन चार प्रकारके बौदढोंकी श्रपेक्लाजेनोंका मत श्रभ्र्दित माना जाता दहै। 
जेन लोग श्रपनी सूष्षमेक्ञिका स श्राक्राशकोभी तत्वान्तर मानतेर्ै। भौदधोकी तरहवे 
त्राकाशको श्रमाव-स्वरूप नदीं मानते। भौदो की श्रपे्ता जैनोमे एक विशेषता 
ग्रौरभीदहैकिइन लोगो ने मूलभूत परमाणु एक स्वल्प दही दै, इस प्रकार तक॑-बल से 
च्रनुसन्धान कर निश्वयक्रिया है। बौदयंकी तरह प्रथिवी श्रादिके मेदस ये चार 
प्रकार के मलततव नदी मानते। पृथिवी श्रादिमेद तोप्रथिवीसे धटश्रादिकी तरह 
बादमेंद्ोतादै। इनके मत मे किसी वस्तु के सम्बन्ध म, यश्ेखाहीहै, इस प्रकारका 
निश्चय नहीं कर सकते । इनके मत मे स्र कुद श्रनेकान्त श्र्थात्‌, श्रनिश्चित ही दै। 
इखीलिएट ये लोग श्रनैकान्तिक या स्याद्वादी कदे जाते रै । इस प्रकार, चर्वाक से जैन- 
पर्यन्त छह दशंनों का संक्तेप से तारतम्य दिखाकर श्रास्तिक दशंनकारोका भी तारतम्य 
दिखाया जाता ३। 


इसे पहले श्रास्तिकः श्रौर नास्तिकः शब्दों का वाच्य श्रथं क्याहै, हके ऊपर भी 
विचार करना श्रत्यावश्यक प्रतीत होता है । श््रस्ति इति मतिस्य सश्रास्तिकःः ग्रौर 
ध्नास्ति इति मतिस्य स नास्तिकः, इष व्युत्पत्ति ने यदी ब्रथं प्रतीत होतां है कि श्रस्तिः-- 
ग्र्थात्‌ है, इस प्रकार जिसकी मति है, वह्‌ श्रास्तिक श्रौर “नास्तिः नद्य है, इस प्रकार की 
जिखकी मति है, वह नास्तिक कहा जातादै। दखरे शब्दो मे यही नास्तिक श्रौर 
ग्रास्तिक श्दोंक्रा वाच्य श्रथंदै। परन्तु रेखा श्रथ करनेपरमी सन्देहबनादयी 
रहता है कि श््रस्तिःका कर्तां कौन दै श््रस्ति नास्ति दिष्टं मतिः -इस सूत्रमे, 
जिससे श्रास्तिकः, नास्तिकः, दैष्टिकः, इन प्रयोगो की सिद्धि होती है, निर्दिष्ट 
मतिकोही यदि कर्तां मान लँ, तवतो यह ्रथं होगा कि मति है जिसकी, वह्‌ 
श्रास्तिक च्रौर मति नदीं है जिखकौ, वह नास्तिक। इख स्थिति में चौर 
श्रादि मी ग्रारितिक कदाने लगेंगे । केवल पाप्राण॒ श्रादि श्रचेतन दी नास्तिक होगे, 
जिनकी मति नर्हीहै। इसी दोषका वारण करने क लिए पतञ्लिने महाभाष्यमें 
कहा दै--्ति लोपोऽत्र द्रष्टव्यः), श्र्थात्‌ सूत्रम इतिः शब्दभी है, जिसका लोप 
हुश्रा है। इस, इतिः शब्द के स्मरण से यह च्रथं हातादहै कि श्रस्ति, दै, इति, 
इस प्रकार की मति बुद्धि ह जिसकी, वह च्रास्तिकदै श्रौर इसके विपरीत नास्तिक । 
इतने पर भी सन्देह रह जातादहैकि श्रस्ति का कर्तांकौन दै १ यदि लौकिक दृश्यमान 
घट, पटरश्रादि षदार्थोकोदहीश््रस्तिःका कत्तांमाननलं, त्तो खलोगदहीश्रास्तिक 
हो जायेंगे, नास्तिक कोई नदीं होगा; क्योकि, लोक्रिक पदार्थो का श्रस्तित्व सभी 
कोई मानते ह । इवलिणए, श्रस्ति का कर््तालौकरिक पदाथं कमी नदी हो सकता, 
बल्कि परलोक या पारलौकिक पदाथं ही श्रस्तिका कर्ता खकतादहै। इखी श्रभिप्रायस 
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उप्यक्त सूत्र के माष्यकी व्याख्या मँ कैयट ने स्पष्ट लिखा दै--परलोककततुका 
सत्ताञत्र शेथाः--श्र्थात्‌ इ श्रप्ति का कत्ता परलोक ही हो सकता है, दुसरा नदीं] 

इससे यही सिद्धहोतादहै कि परलोकदहै, इस प्रकार की मति हो निषकी, 
वह दै श्रारितकश्रौर परलोक न है, इस प्रकार जिखकौ मति दो, वह दै नास्तिक । 
इख प्रकारश्रथं करने से परलोक नहीं माननेबल्ि चार्वाक श्रादि छह दशंनकार 
नास्तिक कदे जाते द श्रौर इनके श्रतिरिक्त सवर दशंनकार, परलोक की सत्ता मानते, 
जो च्रास्तिक कदे जाते है । तात्पयं यदद कि भूत श्रौर भौतिक जितने प्रतीयमान 
पदाथं है, उनके श्रस्तिस्रमे तोक्रिषीका भी विवाद्‌ नहींदै। इसलिए, उसको यदि 
श्रस्ति का क्तं मानते दहै, तवता (नास्तिकः शब्द का को$ भी विषय नदीं रह जायगा । 
क्योकि, भौतिक पदार्थो को नदीं माननेवाला कोई भी चार्वाक श्रादिमें नदय है! इसलिए 
दृश्यमान पदार्थो से भिन्न ्रदृश्यमान परलोक दही श्रस्ति का कर्तां सम्भावित दहै। 

श्रथवा श््रस्ति, नास्तिः इत्यादि सूत्रम ्रस्ति का कर्तां भी ग्रस्तिदीहो 
खकता रै। श्र्थात्‌, सूत्रम श्रस्ति षद्‌ की श्रावृत्तिसे श्रस्ति; श्र्थात्‌ त्रिकालावाध्य 
सत्‌ पदाथं, श्रस्ति, अर्थात्‌ दै, ेसी मति हो जिसकी, षह दै च्रास्तिक्र। इक 
विपरीत है नास्तिक । 

त्रिकालाबाध्य, श्रर्थात्‌ जिसका तीनों काल मेंबाधनदहो,ेते सत्‌ पदकेश्रथ॑म 
श्रस्तिः श्रव्यय प्रसिद्धदै। रस्ति क्तीरा गौः इस उदाहरणम श्रस्तिका विद्यमान दही 
श्रथं होता है। दस श्रतिरिक्त श्रस्ति खिचोऽ्पक्तः इस पाणिनि-सूत्र मे मोत्रलुप्य- 
मानाथंक चस्ति का प्रयोग किया गया है| भरुति-स्मृति-लोक-व्यवहार से भी यद प्रतीत 
होता है कि परलोक, इश्वर, वेद का प्रामाण्य माननेवाले द्यी श्रास्तिक कदेजातरै, श्रौर 
नहीं माननेवाले नास्तिक । श्र पूवं प्रतिज्ञात श्रास्तिकों में तारतम्य दिखाया जाता है। 


ास्तिक"द्ेन 

श्रास्तिकोॐे दो मेद पश्लेद्ी ब्तायेजा चुके है--एक श्रौत दूखरा तारिक । 
जो मूलत्व के श्रनुखन्धान मे श्रुति कोह प्रधान साधन मानते है,वे भरोत कदे 
जातेह। जो दाशंनिक तर्कोपस्करृेत त्रनुभान को ददी मूलतत्व के श्रन्वेषण मं प्रधान 
साधन मानते रै, वे तारिक कदे जाते है। तार्किको की अपेक्ञा श्रौत दशंनकार 
श्रभ्यर्दित माने जाने, श्रौर तार्किकं निम्न कोटि के। इसका कारण यहीदैकि 
श्रतिसूक्् मूलत्व के विषय में, यहरेषादीरै, इस प्रकारका निश्चय केवलतकंकौ 
सहायता से कोई नदीं कर सकता है। क्योकि, (तकोंऽपरतिष्ठःः, तकं की प्रतिष्ठा नदीं दै। 
कारण यदै कि मनुष्य-बुद्िके श्ननुखार दी तकं हूश्रा करता दै। बुद्धिम तारतम्य 
होनेके कारण एक तक दूसरे तकं से कट जाता है। श्रुतिमें यह बात नींद 
श्रपौरषेय या दैश्वरप्रणीत भरति म मनुष्योचित दोष की सम्भावना ही नदीं है। 
विशेषतः श्र्ट पदार्थो के विषयमे श्रुति दही मागे-प्दरिका होतीदहै) तकं सेसत्य 
मूलत्व का ही श्रतुसन्धान दयेगा, यह निश्चय नदींकियाजा सकता । एकबातश्रौरमभी 
कह सकते कि मनुष्य कौ बुद्धिकी सीमा होती दै, श्रौर जिसकी सीमा नदींहै, उस 
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निस्वीम श्रात्मतत्व या ईश्वर-तत्वके ज्ञान कराने मेंश्ननुमान किसी प्रकार भी सफल 
नदीं हो खकता, जबतक श्रुति का प्रकाश नदीं मिलता । 

श्रास्तिक दशंनकारों म यद्यपि कोई भी श्रुति को श्रपरमाण नदीं मानता, पर 
तोभी कोई भ्रति को मुख्य श्रौर तकंको गौण मानता है, श्रौर कोई्तकं कोही 
मुल्य श्रौर शति को गौण मानता दै। जिखकी जिसमें विशेष श्रद्धा दै, षह उसीको 
प्रधान मानता है, इतर को गौण । रामानुजाचायं च्रौर माध्वाचायं श्रुति को 
पृश प्रमाण मानते है, परन्तु कीं श्रनुमान को भी श्रधिक प्रश्रय देतेदहै। रामानुजा- 
चायं का यह सिद्धान्त प्रतीत होतार करि श्रतिप्ेषिद्धजोश्रथ है, बह श्रनुमानसेभी 
श्रवश्य सिद्रहोता है। इन्होने कीं परर भी शति की अवदहेलना नदीं की दहै । (सखवदशन- 
संग्रह" के टीकाकार विद्रत्प्रकाण्ड ्रभ्यङ्कर जी ने श्रपनी भूमिका में प्रच्छन ताकिक 
कहकर रामानुजाचायं की जो च्रवदेलना कीहै, वह उसी प्रकार है, जिस प्रकार 
प्रच्छन्न भौद्ध कहकर शङ्कराचायं की श्रवदेलना की गई है। वास्तव म, 
रामानुजाचायं उसी प्रकार मान्य श्रौर श्रभ्यर्हित है, जिख प्रकार शङ्कराचार्य । इसलिए, 
सब दर्शनों की श्रपेन्ञा जिस प्रकार शाङ्कर दशन श्रभ्यर्हित श्रौर मूर्धन्य मानाजातादहै, 
उसी प्रकार रामानुज-दशंन भी मूधंन्य श्रौर श्रम्यर्हित है, इम कोड सन्देह नदीं। 
दो-एक विषयों म॒ शाङ्कर दशंन श्रौर रामानुज-दशंन मे गहरा मतमेद पाया जाता है। 
श्सीके कारण दोनों के श्रनुयायियों ने परस्पर कीचड़ उक्कालने का प्रयत्न कियादहै। 
वास्तव मे यह उचित नहीं है। उचित तो यहथाकि दोनों मिलकर परस्पर सामञ्ञस्य 
स्थापित करते । 

परकृत मे, त्रास्तिक दशनो मँ भरुत्तिको श्रप्रमाण किसी ने भीन्हीं माना, 
यह पहले भी बताया जा चुका है| तोभी मूलतत्व के श्रन्वेषण मं किसी ने भ्रुति कदी 
श्राधार पर ग्रनुखन्धान किया है, श्रौर किखी ने श्रुति की सष्टायता सेग्रनुमानके 
द्वारा। श्रौर, किसीने भ्रति की सहायता न लेकर भी केवल श्रनुमान के द्वारादी 
मूलतघ्व का श्रतुसखन्धान कियादहै। इसप्रकार, मादेश्वर दशनकायों ने श्रनुमानके 
बल पर ही मूलत्व का श्रन्वेषण्‌ कियादहै। मदिश्वरोमेंमी चारमेद पाये जातेर्दै-- 
शेव, नाक्ुलीश पाशुपत, प्रत्यभिज्ञावादी श्रौर रसेश्वरवादी । इन लोगों मँ प्रायः बहुत 
ेकमत्य दै, श्रोर मेद्‌ बहत कम । रसेश्वरवादी जीवन्मुक्ति मँ बहुत च्रमिनिविष्ट है। 
प्रतयमिज्ञावादी जीव श्रौर दैश्वर मे मेद नदीं मानते। श्र्थात्‌, दोनों को एक दी 
मानते ह । नकुलीश पाशुपत, जगत्‌ की सृष्टि में ईश्वर को क्म-खापेक्ल नदीं मानते। 
क्योकि, कर्म॑-खापेन्त मानने पर ईश्वर की स्वतन्त्रता ही नष्ट हो जाती दहै) परन्तु, 
कर्म-सापेच्न न मानने से ईश्वर मँ वैषम्य, नैधृण्यश्रादि दोष होजाते है, इसलिए 
कर्म-सापेक्त ईश्वर को मानना श्रावश्यक हो जाता है। 

इन चार प्रकारके मादेश्वरों मे तच्वोंके विषय में प्रायः एेकमत्य रहता है। 
केवल इनमे नकुलीश पाशुपत श्वर को करम॑.निरपेन्त मानते है। श्र्थात्‌, सष्टिमे 
परमात्मा स्वतन्त्र है, वह कमं की श्रपेक्ञा नदीं रखता, यह्‌ नकी मान्यता है । इनके 
श्रतिरिक्त श्रौर लोग रेखा नहीं मानते। प्रत्यभिज्ञावादी से भिन्न मादेश्वरानुयायौ जीव 
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ग्रौर क्र परे भेद मानते दै इन लोगों मे तारतम्य नदीं के बरावर है। इनके श्रतिरिक्त 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य श्रौर पतञ्जल रै, वे यथपि ताकिंकदही है, तथापि माहेश्वरे की 
श्रपेत्ता इनकी श्रुति मे विशेष श्रद्धा रहती दै । इसलिए, मादिश्वरो कौ अपेक्ञा ये 
श्रम्यदित माने जाते दईे। 

वैरोविक-दर्शन की श्रपेक्ञा न्याय-दशंन कोदीलोग श्रभ्य्हित मानते । क्योकि, 
वैशेप्रिक लोग शब्द्‌ को प्रमाण नदीं मानते। इनका कहना है कि श्रुति का प्रामाख्यतो 
च्रनुमान से ही छिद किया जाता दै। इसलिए, त्रतुमान म ही श्रुति गताथं ह । 
नेवल श्रनुमान का खाधनीभूत जो श्रं ह, उखी को श्रुति उपस्थापित करती है| 
इसलिए, शब्द हनके मत में स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना जाता। नैयायिकं के 
दर्शन म शब्द्‌ को भी स्वतन्त्र प्रमाणान्तर माना गया दहै। वैशेषिकं की श्रपेन्ता धुतिमें 
त्रधिक श्रद्धा रखने ॐ कारण ही न्याय-दशंन को च्रभ्यर्दित माना गयाहै। उक्त चार 
मादिश्वते से न्याय, वैरोविक, सांख्य श्रौर योग-दशंन श्रभ्यर्दित माना जातादै। इसका 
कारणतो बताह चुम रै तरव न्याय-वैशेषिक की श्रपेक्ञा ठांख्य-योग को अभ्यर्दित 
माना जाता है, इसका कारण क्या दै, यदह विचार करना दै। नैयायिक श्रौर 
वैरोषिकनेश्रनुमान के बलसे जगत्‌ का मूल कारण परमाणु कोस्थिरकियाहै) 
परन्तु परमाणु कामी कोई कार्णदहै, यदह बात इनके श्रनुमान मेँ नदीं श्राई। 
सांख्य श्रौर पातञ्जलनेश्रलमानसे दी परमाणु के मी कारण, त्रिगुणात्मक प्रकृति, को 
खोज निकाला। यहयो तक नैयायिको श्रौर वैशेषिकं की पर्टूच नदींहो पाई थी। 
इसीलिए, सां स्य-पातञ्जल की श्रपेक्ञा इनका दशंन निम्नकोटि का माना जाता है । 

खस्य च्रौर पातञ्जल परमाणुको भौ च्रनितव्य मानते श्रौरश्रतुमानकेदी 
बल से उन्होने निगुणाःमक प्रङृति को जगत्‌ का मूल कारण स्थिर किया है। 
हके श्रतिरिक्त ये लोग न्नात्मा को ज्ञान-स्वरूप मानते दहै । नैयायिक श्रौर वैशेषिक 
न्नात्मा को जड़ दी मानते द । यद पदले भी बताया गया) इन्हीं खबर कारणौ से खस्य 
श्रौर पातङ्जल-दशन को नैयायिक श्रौर वैशेषिक-दशन की श्चपेत्ता भेष्ठ॒ माना 
जाता है। पाणिनीय ज्रौर जेमिनि-दशंन विशुद्ध श्रौत-दशंन दहै, इसलिए उनकौ 
श्रपेत्ता इनको ब्रम्यर्दित माना जाता है| नैयायिको कौ श्रपेक्ता तत्व के श्रनुखन्धान मे 
भीयेलोग ग्रामे बदे दह । क्योकि, च्राकाशसे भीपरे श्राकाशके कारणभूत शब्द्‌ 
ब्रह्म कान लोगों ने श्रनुसन्धान किया दै) 

थिवी, श्रप्‌ , तेज श्रौर वायु के जो परमाणु है, उनमे क्रमशः पूवे-पूवे के प्रति 
उत्तरोत्तर परमाशश्रौं के कारणत्व का पाणिनीयों श्रौर जेमिनियों ने स्वौकार किया हे} 
यैयायिक लोग त्क के बल से तत्व का श्रतुखन्धान करत हुए भी परमाशुके कारणका 
श्रनुषन्धान नदीं कर सके, प्रत्युत परमाणुको नित्य दही मानते द। इनमे भी 
लैमिनियों की श्रपेक्ञा पाणिनीय श्रभ्यर्दित माने जाते है । कारण यह है कि जैमिनियोंका 
उपजीव्य व्याकरण ही है। क्योकि, व्याकरणसे सिद्ध प्रकृति-प्रत्ययके विभागका 
त्रवलम्बन कर जैमिनीय केवल वाक्यायं का दही विचार करते है। श्रौर भी, 
व्याकरण की पवित्रता के विषय में इन्होने श्रपना विचार स्पष्ट श्रमिष्यक्त किया हे-- 

१२ 


६० षड्दशंन-रहस्य 


पृथिवी पर खनसे पवित्र जल है, जल से भी पवित्र मन्त्रै श्रौरश्रुग्‌ , यजु, सामडइन 
त्रिवेदी मन्त्र से भी पवित्र व्याकरण है| यथा- 

'क्यापः पविच्रं परमं पृथिष्यामपां पवित्रं परमन्च मन्त्राः । 

तेषान्न सामग्य॑जुषां पवित्रं महषयो व्याकरणं निराहुः ॥' 


वाक्यपदीय मँ मनतु्हरि ने भी व्याकरण को ब्रह्मप्राप्ति का साधन बताया दै--तद्व्या- 
करणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते | 
सांख्यशाख की भी ्रपेक्ता व्याकरण-दशंन श्रम्यर्हित दै। इसका कारण यदीद 

कि खांख्य लोग श्रचेतन प्रकृतिको ही मूल-कारण मानते है श्रौर व्याकरण-दशंन 
शब्द्‌-बह्य को, जिसको स्फोट ब्रह्म भी कहते है, मूल-कारण मानता है । यदह शब्द्‌-्रह्म 
चेतन श्मौर कूटस्थ नित्य दै, इखी का विवत्तं श्रखिल प्रपञ्च दै । यदह शब्द-बरह्य प्रकृति स 
भी परे श्ननादि श्रौर नन्त दै। यदी शब्द-ब्रह्म, जिखको स्फोट कहते है, शक्तप्रधान 
होने से वाङ्मय जगत्‌ का श्मौर शक्य ( शक्त )-प्रधान होने से श्रथंमय जगत्‌ का 
विवर्तोपादान होता है | भतत दरि ने वाक्यपदीय म स्पष्ट लिखा दै-- 

'श्वनादिनिधनं ब्रह्म शब्दत्वं यदन्तरम्‌ । 

विवर्ततेऽथंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥? 


यष्ट शब्द को चेतन कदने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द चेतन दै । शङ्कराचायं का 
विवत्त॑वाद्‌ भी इनका श्रमिमत हे | बास्तवमे शाङ्कर दशन श्रौर व्याक्र्ण-दशंन दोनों 
समकल हँ । इनमें तारतम्य नहीं है। स्व॑दशंन-संग्रह की भूमिकामे पर्डितप्रबर 
त्रभ्यङ्करजी ने सांख्य-दशन से व्याकरण-दशंन को निभ्र कोरि का बतायादहै, यह ष्वा 
श्ननुचित श्रौर स्फोट-तत्व के श्र नभिज्ञत्व का परिचायक दै । 

इख विषय के श्रधिक जिन्ञासुश्रों को हमारा श्शब्द-खषटि-विमशं ( स्फोटवाद ) 
देखना चाहिए । एक बात प्रायः निर्विवाद्-खी है क्रि श्रात्ममीमांखाके विषयमे 
शाङ्कर दशन, जो विवत्तंवाद्‌ को मानता है, खव दशनो का मुधन्य श्रौत दशन दै। इस 
स्थितिमे चार्वाकसे लेकर श्रन्य सब दशनो मे, जो दर्शन शाङ्कर दशंन के जितने 
परत्याखन्न श्र्थात्‌ नजदीक है, वह उतना ही श्रभ्यर्हित माना जाता है| शङ्कराचापरंका 
मुख्य सिद्धान्त विवत्तंवाद्‌ है । विवत्तंबाद श्रात्मा के स्वरूपको देह से मिनन, श्रक्तणिक, 
कूटस्थ, नित्य, निविकार, बोधस्वरूप, श्रवाङ्मनखगोचर, ईश्वर, ब्रह्मादि-पद्वाच्य, 
कत्तु त्व-भोक्तत्वादि-रहित, श्रसङ्ग च्रौर निर्विशेष मानता है। इस स्थितिमे, शाङ्कर 
दशन के सबसे नजदीक व्याकरण-दशंनदही श्राताहै। इसका कारण यदी दै कि 
शङ्कशाचा्यं का मुख्य सिद्धान्त विवत्तंवाद है। न्याकरण-दर्शन से भिन्न कोई भी दशन 
विवर्तवाद का खमथ॑न नदीं करता है। च्रात्मा के कूटस्थ नित्यत्व श्रादिके विषयमेभी 
यष्टी बात है। सांख्य-दशंन ने तो विवत्त॑वाद के प्रतिकूल परिणामवाद कोदह्ी मानादहै। 
इसे श्रतिरिक्त शाङ्कुर मत के बिर्द्श्रात्मामें परस्परभेदमी मानाहै। इसलिए भी, 
सांख्य-दशंन को, शाङ्कर दर्शन के सिद्धान्त के समीप होने से, व्याकरण-दशंन की 
श्रयेक्ता जो भेष बताया गया है, वह भी सर्व॑ंथा श्रनुचित है। बल्कि, यह कहनेमेभी 


भारतीय दशन भौर तस्व-शान ` ११ 


को श्रापत्ति नहीं दील पड़ती कि शङ्कराचायंका जो बिवत्तंवाद मुख्य सिद्धान्त है, 
उखका उपजीन्य व्याकरण-दशंन ही है । 

इससे स्ष्ट सिद्ध होता है किं शाङ्कर दशंन का व्याकरण-दशैन के साथ जितना 
सामज्ञस्य है, उतना श्रौर किसी क साथ नहीं| परन्तु, श्रात्ममीमांखा के विषयमे 
शाङ्कर दशन स््रसेबाजी मारलेजाताहै, जन कि ग्याकरण-दर्शंन का मुख्य उदेश्य 
पदाथं-मीमांसा दी है | 


शाखकारो का उदेश्य 

प्रायः सव शाखरकारो का उदेश्य साक्ञात्‌ या परम्परया श्रदवेत ब्रह्म के बोध 
कराने मे ही सफल दोतादै। क्योकि, शाख्रकारलोग साधारण जन की तरह 
भ्रान्त नहीं होते। स्वभावतः लोगो की उन्मागं मँ प्रवृत्ति होती रहती है, उसके 
वारणकेलिए दी शाख्रकी रचनाम उनकी प्रवृत्ति होती दहै। यह समान उदेश्य 
सथ शाख्रकाो का है। बादरायण श्रौर जैमिनि प्रति सूत्रकारे श्रौर शङ्कराचायं, 
शरस्वामी श्रादि भाष्यकारो कीमी शास्र-रचनाम इसी उदेश्य से प्रवृत्ति हुई है । 


अद्रेत-मत मेँ कमं की श्रपे्ा 

कोई-कोई सन्देह करते हं कि शङ्कराचायं नास्तिको की तरह कर्मके विरोधी रहै, 
परन्तु उनका यह कहना उचित नदीं प्रतीत होता है; क्योकि चित्त-शुद्धिकेलिएवे 
कमं को श्रवश्य कत्त॑न्य मानते ह । इनके कहने का तात्पयं यदी होता है कि चित्त की 
शुदि निष्काम कमसेदही होती रै, सकाम कर्म से नहीं। कारण यहदै कि सकाम कम॑से 
चित्तम रागहीवैदाहोताहै। श्रौरराग एक प्रकारका मलदहीदहै, इसलिए खकाम 
क्म से चित्त निम॑ल कभी नदीं हो सकता । इसलिए निष्काम कमं ही, चित्तशुद्धि के लिए 
श्रावश्यक दे । यदि यह कदं कि निष्काम कमं की कत्तव्यता को वे स्वीकार करतेर्है, तो 
निष्कमंवादी क्यो के जाते इसका उत्तर यदीहो सकतादै कि कम॑का व्याग 
करना चाहिए, इस बुद्धिसे कोहैभी कमका त्याग नहीं करता, किन्तु निद्रावस्थामे 
स्वभावसेदहीकर्मकात्यागहोजातादै। बँ किष्ठी कामी यह सङ्कल्प नदीं होता कि 
म कमंकात्याग करतार च्रौर, वह कर्मत्यागके लिए कोई प्रय भी नदीं करता दै। 

किन्तु, कमं काबेजजो देहाभिमान है, उसका च्रभाव दह्ये जाने पर स्वभावसेही 
उस समय क्मकात्यागहो जाता है। उस समय मनुष्य क्मंको नदीं छोड़ता, किन्तु 
कर्मदही मनुष्यको छोड़ देता दै, इसीका नाम नैष्कर्म्यावस्था है। इस श्रवस्थाकी 
प्राति के लिए निष्काम कम॑की श्रवश्यकत्तम्यताका विधान श्राचार्योने किया है। 
जि प्रकार कोटिसे कांटा निकाला जाता है-- “करटकं कण्टकेन विशोधयेत्‌; इसी 
प्रकार निष्काम कर्मके द्वारा ही देहाभिमान को हटाया जा खकता दहै, जिससे 
वैष्करम्याविस्था की प्राप्ति सम्भव है। इस श्रवस्था की प्राप्ति-पयंन्त निष्काम कर्मकी 
परम श्रावश्यकता होनेके कारण ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ्रज॑नको क्रम॑मे ही 
प्रवृत्त कराया है। एक बात श्मौरमभी ध्यानम रखना चाहिए कि केवल निष्काम 
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कमं से ही मनुष्य-जीवन की कृताथंता नीं होती, किन्तु श्रात्मज्ञानमेदी इताथंता है 
इसीलिए भगवान्‌ ने गीता मे कहा है-- 
"सव॑ कर्माखिलं पाथं ! क्ञने परिसमाप्यते ।' 

हे श्रजैन ! समस्त कम॑क्ञानमे ही समासत होतेह । तात्पयं यी है कि समर 
कर्तम्य क्मोकाफल श्रत्माका क्ञानद्ी होता है। जत्र निष्काम कमंसे चित्तकं 
शुदि होती है, उख खमय श्रधिकार-प्रा्ति के बाद श्रात्मज्ञान कौ श्रोर मनुष्यों की प्रवृत्ति 
स्वयम्‌ श्रागे बदुने लगती दै । इसी उदेश्य से मगवान्‌ ने गीता मं कहा है-^उपदेश्ष्यन्ति 
ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदरशिनः। श्र्थांत्‌, चित्त-शुद्धिके बाद श्रात्मन्ञान का श्रधिकाः 
प्रास्त होने पर इसी जन्ममं या जन्मान्तरमे मै स्वयम्‌ या श्रन्य कोैभी गुह तमे 
श्रात्म-क्ञान का उपदेश करेगा दी। यद्यपि भगवान्‌ जानते येकि विना श्रात्म-ज्ञानर्क 
कृताथंता नद होती, तथापि श्रजंन को निष्काम कम॑ मे प्रवृत्त करायादही। इखी प्रकार 
शाखरकारोंने भी उन सब विभिन्न तच्वंका इसी प्रकारस प्रतिपादन कियादहैकिं 
त्वोकाज्ञानदहो जाने पर श्रात्मज्ञानके श्रधिकारकी प्राति हो जायगी। परन्तु, 
विभिन्न त्वो के ल्ञानसे कताथंता हो जायगी, यह श्राच्योंका च्रभिप्राय नदींदे। 
मनुष्यों की उन्मागंमे जो नैसर्गिक प्रवृत्ति होती रहती दै, उसको योकनेकेलिषएट ह 
विभिन्न लोक-वुद्धि क च्रनुखार जो क्तम्य उनके विशुद्ध हृदय मे भासित हुए, उन्हींवे 
श्रनुखार श्रपने-श्नपने शास्रं कौ रचना श्राचार्योनेकीहे। 

जिख प्रकार, श्रनेक रोगोँसे ग्रस्त किसी रोगीको देखकर चतुर चिकित्सकं 
यही सोचता है किये सत्र रोग श्रवकश्य निवारणीय हे, पर एकद्ी श्रौषरध से सब 
रोग नदीं दयूट सकते, श्रौर श्रनेक श्रौष्ोका एक कालमें प्रयोग भी नीं हो खकता। 
कारण, उससे श्रनिष्ट की सम्भावना है। इसलिए, किखी एक प्रधान रोग क 
निवारण के लिए दही यन्न करना चाहिए । यह सोचकर श्रवश्यनिवारणीय किसी 
प्रधान रोगकेलिएदही श्रौषरधदेताहैश्रौरश्रन्य रोगो निवारण में बह उदासीन 
रहता दै, इखीसे यह नदीं समना चाहिए कि श्रौरश्रन्यरोगोके निवारणमवैयका 
तात्पयं नदीं है । किन्तु, प्रधान रोग के निवारण करने पर ग्रौरों का उपचार किया 
जायगा, यदी उसका श्रभिप्राय रहता है । श्तएव, सव रोगो के निवारण मेंहीवैयका 
तात्पयं सममा जाता दै । 

इस प्रकार, प्रकृत म भी, सब शाख्कारो का यह्‌ तात्पयं श्रद्वितीय 
परमात्म-तस्व के प्रतिपादन मे ही समका जाता दै। श्रीमधुसूदनसरस्वती ने 
श्रपने प्रष्थानमेद' मे स्पष्ट लिखा हे-- 

“सर्वेषां सनीनां विवत्तवाद एव पय॑ वसानेनाद्ितीये परमेश्वर एव ताष्पयंम्‌ । नहि ते 
सुनयो नान्ताः । सवक्ंत्वात्तेषाम्‌ । किन्तु बहि्विंषयप्रवणानामापाततः पुरुषाय प्रवेशो न 
सम्भवति, इति तेषां नास्तिक्यवारणाय तैः प्रस्थानमेदाः प्रदर्शिताः । 

तात्पयं यह दै कि सब मुनिर्यो का विवत्त॑वादमंदही श्रन्तिम निशंय दै, इसलिए 
श्रद्वितीय परमात्म-तत्व के प्रतिपादन मेदी उनका तात्ययं समना चादिए। वे मुनि 
लोग भ्रान्त नदीये) क्योंकि, वे सव॑ज्ञये। किन्तु, बाह्य विप्रयो में नैखु्िक प्रवृत्ति के 
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करण मनुष्यों का मन खदसा परम पुरुषाथं मेँ प्रवेश नक्ष कर सकता, श्रतएव उनके 
नास्तिक्य-वारण के लिए शाखरकारों ने प्रस्थान-मेद को दिखलाया है । उन 
शाखरकारो ॐ तात्पयं को नदीं सममने के कारण ही, वेदविष्द् त्रं में ही उनका 
तात्पयं समकर, उखी को उपादेय मानकर वे श्रनेक विभिन्न मार्गो का श्रनुसरण 
करते दै । यह स्व॑सिद्वान्तसिद्धदै कि वरेदान्तद्ी सव्र शाल्नोमे मूधेन्यदैग्रौर ख 
उसी का प्रपञ्च है । श्रीसरस्वती ने दी कहा रै-- 

"वेदान्तशाखमेव सवेषां शाख्राणं मूध॑न्यम्‌, शाखान्तरं सर्वमस्यैव शेषभूतम्‌ ।' 


त्रकार का श्रौतत्व 


वेदान्त-शास्र के मूषैन्य होने मे यही कारण है कि ब्रह्मसूत्र के प्रणेता 
बादरायण परम श्रौताग्रणी ये। मूल कारण के श्रनुखन्धान मेश्रुति के श्रतिरिक्त श्रौर 
किखी प्रमाण की श्रपेत्ता नीं करतेये। वह समकतेथे कि तकंकी प्रतिष्ठा नदीं दै। 
तकँ मनुष्य-बुदधि के श्रधीन है, श्रौर मनुष्य-बुद्धि सीमित है, इतऽलिए. श्रत्यन्त श्र 
निस्सीम ब्रह्म-तस्व का श्रनुसन्धान करने के लिए विना श्रुति की सहायता क वह कभी 
समथ नदीं हो सकता । इसलिए, श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌, इस सूत्र की रचना 
बादरायणनेकीरै। इस सूत्र के बनानेमे इनका यदी ज्रभिप्राय सूचितदहोतादैकि 
वास्तविक तत्वज्ञान के लिए भ्रुति-परमाण पर हीये निभ॑र है। सूत्र का श्रथ 
यद होता दै किं जगत्‌ के मूलत्व का ज्ञान एक श्रुति-प्रमाण॒ सेददीखाध्यहै। 
इससे यह सिद्ध होता है किं जगत्कारण के स्वरूप-ज्ञान के लिएश्रुतिका निरणंयही 
सवेमान्य होना चादिए । इसका तात्पयं यह होता है कि श्रुतिप्रतिपादित मूलतश्च का 
स्वरूप यदि लौकिक युक्तिसे विरुद हो, तोभी उसको श्रद्धेय मानना चादिए। रेसे 
स्थलों मे युक्ति यातकं की उपेक्तादी श्रावश्यकदै। इसमें श्रौतों का श्रौतत्व है। 
शङ्कराचायं, रामानुजाचायं श्रौ पूणंपज्ञाचायं--इन तीनों प्रधानाचार्यो के मतसेभी 
सूत्र का यदी भाव निकलता है। इन तीनोमेमेदइतनादी दै कि शङ्कराचायं श्रदरैत 
न्रौर दैत-परतिपादक भ्रुतियो का समन्वय विवक्त॑वाद्‌ मानकर करते है  च्रौर, 
रामानुजाचायं शरीर-शरीरी-भाव मानकर विशिष्ट ्रद्वैत में श्रुति का ताप्यं बताते है, 
इसी प्रकार पृशंप्ञाचायं द्वैत मे श्रौर निमभ्बाकाचा्यं द्ैताद्वेत मे श्रुति का समन्वय 
करते र । 

परन्तु, शङ्कराचायं के विवत्तंवाद्‌ मेँ भरुतियो का सामञ्ञस्य जिख प्रकार 
सुगमता से होता दै, उख प्रकार श्रौर दाशंनिकों के मतम नदीं होता । केतो भ्रुतिको 
गौण मानते है, श्रौर कोई खीच-तानकर श्रपने पक्तमे अथं लगाने की चेष्टा करतेदै। 
परन्तु, शङ्करचायं ने बुद्धिमान्‌ तार्किकोंका भी श्रुतिमें विश्वास हदु करानेके लिए, 
विरोध का परिहार किख प्रकार शेगा, यह श्राक्तेप कर विवत्तंवाद मे सव 
विरोधो का परिहार खफलतापूवैक किया है । लोक मे मी रज्जु, सपं श्रादि बिवत्त-स्थल में 
वास्तव मे सपं नहीं रहता श्रौर भय बास्तवमे होता है। इख प्रकार, प्ररस्पर दोनो 
त्थं, सर्पाभाव श्रौर भय, का सामञ्जस्य रहता दी है । सायणाचायं ने सवंदशन-संग्रह मे 
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स्पष्ट लिखा किन्न हि भरुतिविप्रतिपन्नेऽं वैदिकानां बदिः सिय्यते, त्रपि तु तदुपपादन 
मार्गमेव विचारयन्ति ।› श्र्थात्‌, श्रतिप्रतिपादित श्रं के युक्ति-विरुद्होनेसे बेदिको कौ 
बुद्ध खिन्न नदीं होती, किन्तु वह उखके उपपाद्न-मा्गका दी विचार करतीहै। इस 
दिशा म शङ्कराचायं का श्रौतलर पपक्गष्ठा को परहुचा-णा प्रतीत होता है । विवक्तं वाद्‌ के 
्ङ्गीकार करने पर, प्रतीयमान जो मेद्‌ है, वह श्रविद्-कल्पित विद्धो जाता दे। 
श्रविद्या-कल्पित होने से ही मेद को श्राबिद्यक भौ कहते है । इस स्थिति मे "एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्मः यह छान्दोग्य भ्रति, विना सङ्कोच के सुगमता से उपपन्न हो जाती है । शी बात को 
सायणाचायं ने सर्वदशंन-संग्रह मे लिला है--'तस्मादावियक्रो मेदः श्रुतावद्वितीयप्वोप- 
पादनाय श्रमिधीयते, न त॒ व्यसनितया, च्ररथात्‌ ब्रह्न कौ श्रुति-प्रतिषादित श्रद्ितीयत्व की 
उपपत्ति के लिए दी मेद्‌ को श्रावियकः माना गया है, कुच व्यसनिता के कारण नदीं । 
विवत्त॑वाद के स्वीकार करने से निर्विष ब्रह्मवाद, नैष्कर््यंवाद, जगन्मिथ्यात्ववाद, 
केवल ज्ञान से मोक्ष, मोक् म सुख-दुःख-रादित्यः ब्रह्म का ज्ञान-स्वरूपत्व, ज्ञान का एकत्व 
मौर नित्यत्व, श्रवि्रोपहित ब्रह्म का कारणत्व, ईश्वर-जीवमं श्रौपाधिक मेद श्रोर 
मायावाद्‌ इत्यादि वाद्‌ जो शाङ्कर दशंन म प्रसिद्ध है, ये सभी खरलत्ता से उपपन्न हो जाते ह 
त्रौर भुतिका स्वारसिक जो श्रं है, वह भी सरलता से उपपन्न दो जाताहै। 
निष्कर्षं यह दहै कि श्रुति के श्रथ को सरलता से उपपन्न होने के लिए दी 
शङ्कराचायं ने उक्त वादों को स्वीकार किया द| तात्पयं यह दहै किश्रुति के श्रवण-मात्र स 
स्पष्ट प्रतीयमान जो ्र्थं है, उनकी सङ्गति, विवत्त त्रादि वादोंके स्वीकार करनेमेदी 
दो सकती दै । ग्रन्था, श्रुति को गौशाथं मानना श्रावश्यक दो जायगा । श्रतएव, 
सू्रकार ओतो मे श्रग्रगण्य ह, यह बात सिद्धद्यो जाती है। 


भाष्यकार की प्रवृत्ति 

यह बता चुक है कि सूत्रकार भगवान्‌ बादरायण श्रोतोमे श्रग्रणी है| इनके 
सूरो के व्याख्यान म प्रवृत्तजो भाष्यकार ह, उनको चादिएकि सूत्रो कौ व्याख्या 
एेखी करे कि सूत्रकार के श्रौतत्व मे बाधान च्रावे। श्रर्थात्‌, उनके श्रौताग्रणी होने में 
व्याघातन दो । जितने श्रौत दशंनकार रहै, वे खभी, श्रुति के श्रवण-मात्र से प्रतीयमान 
जो स्वारसिक श्रथं है, उसकी उपेक्ञा नदीं करते । बल्कि, उसके समथ॑न केलिषएदही 
रयन करे है । सामान्य श्रथंमी जो शरुत्ि से श्रभिित होता है, उखकौ भी उपेक्ञा 
श्रौत लोग नहीं करते, ग्रौर स्वारसिक श्रथ के विषयमे तोकहनादही क््यादै) यदि 
व्यज्ञना-वृत्तिसे लब्धजो व्यग्य श्रथं है, उसका श्रु्यन्तरसे विरोधनदहो, तो उख 
विषयमे भी उनकी वदी विचारधारा रदती दै। यदि श्रुत्यन्तर से विरोधहो,तो 
दुर्बल श्रुति का दूसरे श्रथ म तातस्य खमा जाता है । 


भ्रति्यो का बलावल-बिचार 

कौन भ्रति दुबल है, श्रौर कौन प्रबल, इस विष्रय म विचारकिया जाता हे श्रुतिके 
पाच प्रकारके श्रथ होते है--ग्यंग्य, लक्ष्य, वाच्य, प्राथमिक श्रौर स्वारसिक । इन 
पाचों मे उत्तरोत्तर श्रथं की ब्रोधिकाजो श्रुति है, वह्‌ प्रबल सममी जाती दै। श्रौरः 
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ूर्वाथंमोधिका जो श्रुति है, वह दुर्बल समी जाती है। इनमे व्यंग्य, लक्ष्य श्रौर 
वाच्यतो प्रसिद्ध दही है| प्राथमिक श्रौर स्वारसिक, ये दोनों वाच्यविशेष हीदै। 
जो श्रं वाक्य-श्रवण-मात्रसे ही बुद्धिपर श्रारूढ दहो जाय, वदी प्राथमिकदै। श्रौर 
जो श्रथं प्रकृति-प्रत्यय क विशेषालोचनपूर्॑क उसी वाक्य के भवण्‌-समय में प्रतीयमान हो, 
वह स्वारसिक कहा जाताहै। इसी प्रात्रल्य-दौबल्य-भाव का च्रनुखरण कर उपक्रम, 
परामशं श्रौर उपसंहार के श्रनुरोध से सूत्रकार भगवान्‌ बादरायण ने समन्वयाध्याय में 
श्रुतियों का समन्वय दिखाया है। श्र सूत्रके व्याख्यान मेँ प्रवृत्त भाष्यकार श्रौर 
वृत्तिकार का भी यदी कत्तव्य हो जाता है किं इस तस्व की उपज्ञा न करे। 
शर्थात्‌, भति के प्रावल्य-दौर्बल्य-माब के श्रनुखार श्रौर उपक्रमश्रादिकेश्रनुरोधसे दी 
सूञों का भाष्य या वृत्ति करना भाष्यकार या वृत्तिकार का परम कर्तव्य हो जाता दै । 

इन उपयुक्त बातों के ऊपर ध्यान देकर यदि सब भाष्योको देखा जाय, तो यद्‌ 
निर्विवादसिदहो जातादै कि शाङ्कर दशंन सब दशंनोंमे मूधेन्यदहै। एक बात 
श्रौरदैकि सूत्रधारने सव भरुति्योंका समन्वय नदीं क्रियाहै, किन्तु किसी-किसी 
श्रुति का श्रलुखन्धान कर इसी प्रकार समन्वय करना चाहिए । इसी समन्वय मागं क 
श्रनुसार वादम्रस्त विषयों मँ उन विष्यो का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिर्योका एकर 
संकलन करना चादिएट । इसके बाद्‌ उन श्रुतियों कौ एकवाक्यता से पूर्वापर-संद्मं के 
श्रनुखार ही विवादपरस्त विषयो का निशंय करना चादिए । इससे भिन्न प्रकार के निरय 
करने में वास्तविकता का श्रभाव हौ रहता है। इसलिए, वादभरस्त कुदं विशेष विष्यो में 
कु श्रुत्ियों का दिगृदशंन कराना श्रावश्यक है, श्रतएव, मोक्ञावस्था को प्रतिपादित 
करनेवाली कुष्ठ भ्रुतियौ का संग्रह किया जाता दै-- 

'्यस्मिनू सर्वाणि भूतानि श्रालमैवाभद्धिजानतः । 

तच्र को मोषः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ ( ईंशो० ७; छरु° ्रा० १।५।७ ) 

(विद्यया विन्दतेज्छतम्‌ः । ( केन० १२ ) 

निचाय्य तन्श्युुखात्‌ प्रसुच्यतेः ( छा० ३।१५ ) 

"यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शचिः । 

सतु तत्पदमाप्नोति यस्मादूभूयो न जायते ॥' ( कटर ३।३८ ) 

भ्यथोदकं शद्धे श॒दमासिक्त' तादगेव भवति । 

एवं सनेर्विजानत श्रात्मा भवति गौतम ॥ ( कट० ४।१५ ) 

"यदा सरवे प्रसुष्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भरिताः । 

श्रथ मर्योऽखतो भवति भ्रत्र ब्रह्म समश्नुते ॥" (कठ० ६।१४ जर° ्या० ४।४।७) 

स विशस्यादमनास्मानं य एवं वेद्‌ । ( मां० १२) 

"तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्विसुक्तः परस्परं पुरुषमुपैति दिभ्यम्‌ । ८ म्‌० ३।२।८ ) 

"तथा विद्वान पुरधपापे विधूष निरञ्जनः परमं पुरुषमुपैति । ८ सुं° ३।१।३ ) 

"भिचते हृदयभ्रन्थिरिषुन्ते सर्वसंशयाः । 

ीपन्ते चास्य कमांणि तरिमिनू इष्टे परावरे ॥' ( मुं° २।९।८ ) 

श्रहमवेद ब्रह्मोव भवति ।' ( मुं० ३।२।६ ) 
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भ्यो वेद्निहितं गुहायां परमेष्योमन्‌ । 

सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता ।' ( तै° ३।१।१ ) 
(तरति शोकमाप्मवित्‌ । ( छां° ७।१।६ ) 

“मशरीर वावसन्तं न प्रियाप्रिये श्णशतः ।' ( छां० ८।१२।१ ) 
(अभयं वै बह्म भवति य एवं वेद्‌ । ( ब० ४।४।२५ ) 

'्रह्मौव सन्‌ ब्रह्मेति । ( ० ४।४।१ 

'त्रस्वस्य सर्वं मात्मेवामूत्‌ तस्केन कं पश्येत्‌ ।' ( ब्र° २।४।४ ) 
'श्मभयं वै जनकं प्रातोऽसि' ( च्° ४।२।४) 

न्तमेवं ज्ञात्वा सूद्युपार्शरिद्नत्ति । ( शवे ४।१५ ) 

“ज्ञार्वा देवं सुच्यते सर्वपाशैः ।' ( श्वे० २।१५ ) 

“तमेव विदिस्वाऽतिरप्युमेति ।' ( शवे° ३।८ ) 

भ्यो यो देवानां प्रसयबुध्यत स एव तदभवत्‌ । स हदं सर्वं भवति ।' (ज॒° ११।४।१ ०) 
(तदक्षरं वेदयते यस्तु स सर्वज्ञः सवंमेवाविवेश ।' ( प्र० ४।११ ) 
धज्ञाननिर्मधनाभ्यासात्‌ पाशं दहति परिडितः । ( कै० ११) 
“तदूब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सव॑ बन्धैः विमुच्यते । ( कै० १७ ) 
"परमेव ब्रह्म भवति य एषं वेद्‌ ।' ( नर० ५) 

ध्य एनं विदुरखतास्पे भवन्ति ।` ( म० ना० १।११ ) 

(तमेवं विद्रानष्टूत इह मवति । ( न° पू० १।६) 

श्ञास्वा तं सृष्युमत्येति । ( कै० ६ ) 

'िन्नपाशषस रथा जीवः संसारं तरते सदा ।' ( क ° १२) 

"चि्वा तन्तु" न बध्यते । ( क्ु° २४) 


चार अथं 

मोक्षावस्था का प्रतिपादन करनेवाली ये दी प्रधान श्रुतियों दह, इनसे भिन्न 
बहुत-खी श्रुतियां श्रौर भीँ, जो मोन्ञावस्था का प्रतिपादन करती द। परन्तु, 
विस्तार-भय से सवका संग्रह नदीं किया गया। 

इन उपयुक्त श्रौर इनसे भिन्न जो मोक्लावस्था की प्रतिपादक भ्रुतिवां है, 
उनके ऊपर ध्यान देकर समालोचना करने से चार प्रकारके श्रथं प्रतीत होते है-- 
(१) श्रात्मविक्ञान, (र) पाशविमोक, (२) ्रात्मस्वरूप-सम्पत्ति, (४) शोकादिराहित्य । ये 
चारो श्रथं सन श्रुतयो मे निर्दिष्ट नहीं है, फिर भी यथासम्भव किखीका किषीमें विभिन्न 
शब्दों केद्वारा किसी प्रकारचार श्र्थोकानिर्दंश पायादहीजातादहै। इनचारो ॐ 
स्वरूप का निणंय सत्क एकवाक्यता से करना चाहिए । इनमे परल ब्रात्मविज्ञान की 
मीमांसा करनी चा्दिए | 

उपयुक्त श्रुतिर्यो म किखी म विद्धान्‌, किली मेँ विद्‌, किली मेंवेद श्रौरकिसीमे 
ज्ञात्वा, इत्यादि उपसगं-रदित बिद्‌ धावु श्रौरकशा धाठुका प्रयोग श्रातादै। इसे 
इनका त्रथं सामान्य ज्ञान ही प्रतीत होता ह श्रौर विजानतः, विज्ञाय श्रौर विज्ञानवान्‌ 
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इत्यादि वि-उपसगंविशिष्ट क्षाधातु से ज्ञानम कुछ विशेषता प्रतीत होती दै। बह 
विशेषता किख प्रकार कै, इस जिज्ञासा मे दृष्ट, श्रनुपश्यतः इत्यादि श्रुति मं उक्त 
पदो के साथ एकवाक्यता करने से प्रत्यक्त दशन, श्र्थात्‌ साक्लात्कार दही श्रं 
गृहीत होता है । प्पत्यबुध्यतः इख भुति मँ उक्त प्रतिरोध शब्द से भी यदी साक्लात्कार 
श्रथ प्रतीत होता है। 


्त्मसात्ात्कार-बिवेचन 
श्रुति म उक्त साक्ञात्कार का वर्य श्रास्मा दीहोता दै। यद्यपि श्रुतिमें 

उक्त ्ञान का विषय विभिन्न प्रतीत हेता है, तथापि उन सबका तात्पयं एक ही ब्रात्मा में 
भरति श्रौ श्रनुभवसे सिद्ध है जैसे श्रात्मवित्‌ः--इख श्रुति में वेदन श्रर्थात्‌ ज्ञान का 
विषय श्रास्मा च्रपने शब्दसे ही निर्दिष्ट है। ध्यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि श्रात्मैवामू- 
द्विजानतः--विज्ञान से समस्त भूतवगं त्रास्माही हो जाताहै, यह बताया गयादहै 
श्रौर यदी भूतों की श्रात्मस्वरूप-खम्पत्ति है । श्र्थात्‌, विज्ञान से सब भूत श्रात्मस्वरूप ही 
होजाताहै, इसश्रवस्थामे इतर सूप से मूर्तो का भानदीनदी हो सकतादहै। 
यदी श्रात्मस्वरूप-सम्पत्ति, वेदन का विषय श्रात्मा ही है, इस बात को श्रुति लक्षित 
करती है । श््राव्यैवामूत्‌ः यहाँ “एवः शब्दसे श्रात्मा से भिन्न वस्तुमे वेदन, श्र्थात्‌ 
ज्ञानविषयता का निषेध भी करती है। क्योकि, स्वरूप-सम्पत्ति वेदन के श्रनुरूपदही 
होती दै श्र्थात्‌, निस वस्तु का संवेदन श्र्थात्‌ सान्ञात्कार दोगा, उसी स्वरूप से बह 
भासित होगा। इसी श्रुति के ्रलुरोध से "एकत्वमनुपश्यतः, इस श्रुति मे दशंन का 
विष्य जो एकत्व बताया गयाहै, वह भी श्रात्मैकत्व का ही बोधक है, श्रौर यही 
मान्यभी दै। ब्रह्म शब्द्‌ श्रौर श्रात्म शब्द पर्यायवाची है, इसलिए ब्रह्मविद्‌" इस 
शरत्ति मेँ वेदनविष्रयक जिख ब्रह्मका निर्देश है, वह भी श्मातमा से भिन्न दूखरा कोई 
नदीं ३ै। (तस्मिन्‌ दृष्टे परावरः इस श्रुति मे दशंन का विषय जिखपरावरको 
बताया गया है, उखका भी श्रथं “न्रात्मेवाभूत्‌ः इख श्रुति के श्रतुरोध से श्रात्माहीहो 
खकता है, दूरा नदीं । श्रात्मविचार में श्रौर मो यह श्रुति श्राती दै-- 

'्दिष्ये ब्रह्मपुरे ह्य ष भ्योरन्यात्मा सम्प्रतिष्ठितः । मनोमयः प्राणशरीरनेता, प्रतिष्ठितो ऽन्ये 
हृद्यं सक्निधाय । तदज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः कषान रूपमद्धतं यद्विभाति । 

-सु° ० २।२।७ 

हस श्रुति मे "परिपश्यन्ति? क्रिया का कर्म॑ श्र्थात्‌ दशंन क्रिया का विषय पूवं वाक्य मेँ 
प्रयुक्त श्रात्मादही हेता है; क्योकि तत्‌ शब्दसे उसीका परामशं हो सकतादै। 
इसलिए-- (तस्मिन्‌ दृष्टे परावरेः--बाक्य मँ परावर शब्दसे भी श्रास्माका दही रहण 
खिद होता है। एक बात श्रौर मी विचारणीय है कि उख श्रुति में ब्रह्म याश्रात्मा के लिष्ट 
'न्रानन्दरूपम्‌ श्रगरतम्‌, इख विशेषण के देने से श्रौर विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः इख श्रुति में 
श्रानन्द्‌ श्रौर ब्रह्म के साथ समानाधिकरण-निर्देशसे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाताहैकि 
ब्रह्म श्रोर श्रानन्दमे मेद नर्ीहै। इसलिए, श्त्रानन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌" इस भति में 
वेदन श्र्थात्‌ ज्ञान का विषय जो श्रानन्द्‌ कहा गयाहै, वह नह्मल्प दही श्रानन्द है। 

१३ 
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यकि, ब्रह्म से श्रतिरिक्त तो कोई श्रानन्द दही नहीं| यदि यह क कि ब्रह्म से भिन्न 

यदि को$ श्रानन्द न्ींहै, तो ब्रह्मणः मे षष्ठी विभक्तिं किस प्रकार होगी १ क्योकि, 
मेदमेंहयो षष्ठी बिभक्ति होतीरहै, श्रमेदमें नदीं। तो इसका उत्तर यह होतादहैकि 
त्रह्मणः श्रानन्दम्‌: यहां श्मौपन्नारिक षष्ठी है, जिस प्रकार-^्यहोः शिरः--यर्शं 
श्रोपचारिक षष्ठी मानी गई है। केवल लोकम, श्रमुकस्य श्रानन्दः इस प्रकारका 
सप्रतियोगिक श्रानन्दकादही प्रयोग देखा जाता है, इवलिएट च्रह्मणः यह षषटी-निदेंश 
कर दिया । वास्तव मे तो ब्रह्म च्रौर श्रानन्द में कुद मी मेद नदीं दै । विज्ञानमानन्दं बह्म 
इत्यादि श्रनेक श्रतियों मे श्रानन्द्‌ श्रौर ब्रह्म के साथ समानाधिकरण से निदेश मिलता ६। 
श्रानन्दरूपमम्रतम्‌ः- इस सुरुडक श्रुति तो विशेष्रकर सूप शब्द से ब्रह्म को 
श्रानन्द-स्वरूप बताया है । 

एक बात श्रौरहैकिगश्रानन्द्‌ श्रौर ब्यम मेद माननेवाज्ञे जो द्वेतवादीर्ह 
उनके मत मे भी--श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न बिभेति कुतश्चनः--इस श्रुति में च्रानन्द्‌ को 
श्रौपचारिक मानना च्रावश्यक हो जाता है | क्योकि, ब्रह्मानन्द्विषयक ज्ञान 
परोक्ञ नदीं होता; क्योकि परोज्ञ बरह्ानन्दके ज्ञान से भय की निवृत्ति नदीं दोती। 
शब्दजन्य ब्रह्मविषयक परोक्त-क्लान तो हमलोगों कोह दही, परन्तु भय की निवृत्ति नदीं। 
इखलिए, ब्रह्मविषयक वेदन, रथात्‌ ज्ञान श्रपरोन्ञ ही मानना चादिएट। श्रपरोक्ञकादही 
श्र्थं साक्ञात्कार या प्रत्यक होता दै। इख द्मवस्थामें ब्रह्मका श्रानन्द्‌ हमलोगोंको 
नदीं हो सकता, कारण यह दै कि दूखरेका श्रानन्द दूखरा नदीं श्रनुभव कर खकता। 
इस हालत म ब्रह्मानन्द के सदश श्रानन्द्‌ मे लक्षणा द्वैतवादियों को मानना हवी पड़ेगा । 

एक बात श्रौरदरै कि श्रानन्द में लक्षणा स्वीकार करने की श्रपेक्ञा ब्रह्मणः" में 
प्ष्ठी-विभक्ति मे ही लक्षणा स्वीकार करना च्रावश्यक है; क्योकि (गुणे त्वन्याय्यकल्पनाः 
इख सिद्धान्त से यदी समुचित प्रतीत होता दै। श्रौर, यहाँ लक्षणा स्वीकार करनेपरमभी 
ध्विज्ञान मानन्दं बह्म, विज्ञानरूपममृतम्‌ इत्यादि समानाधिकरण-स्थल म विना लक्षण के 
काम नहीं चलेगा । गौरबाधिक्य के लिए वहाँ लकणा श्रावश्यक है ¦ 

श्रानन्देन रूप्यते-निरूप्यते इत्यानन्दरूपम्‌, श्रथांत्‌ जो श्रानन्द से सिद्ध किया जाय, 
वह श्रानन्दरूप है । इस प्रकार खीच-तानकर भ्रति का श्रथ करना स्पष्टाथं श्रति.के लिए 
श्न्याय्यदै, श्रौर इस प्रकार ङ्िष्ट कल्पना म कोर प्रमाण मी नी रै। इसलिए, बह्म श्रौर 
श्रानन्द मे एकता च्र्थात्‌ च्रमिन्नता दी ति काश्रमिप्रेत है, यह सिद्व होता है। 


आत्मेकत्व का उपपादान 

श्रब य्ह यह प्रभ उठतादहै कि दृश्यमान प्रपञ्च के नानात्व-निवारण करनेवाली 
जो (रकत्वभनुपश्यतःः श्रुति हे, उखका जिख प्रकार दृश्यमान प्रपञ्च मे प्रतिभाखमान 
भेद के निवारण में ताल्ययं है, उसी प्रकारद्र्टा श्रौर दृश्य के बीच प्रतिभाखमान जो 
मेद दै, उक निवारण मेँ तात्पयं है, श्रथव। नदीं १ यदि प्रथम पक्त, श्र्थत्‌ द्रष्टाश्रौर 
दृश्य के बीच प्रतिमासमान मेद के निवारणे भी श्रुति का तात्प मानतेहै, तवतो 
द्रष्टा का द्रष्ट श्रौर हस्य फा दृर्यत्व भी नदीं र्ता । क्योकि, द्रष्ट-दश्यभाव मेद- 
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प्रयुक्त ही होतादै, श्र्थात्‌ दृश्यकेन रहनेसेद्रष्टा नींरह सकता, श्रौरन द्रष्टाके 
न रहने से दृश्य ही । इस प्रकार, दोनों के न रहने पर दशंन का दशंनत्व भी नदीं रह खकता। 
इस ्रवस्थामेंश्रदेत श्रतितो विना स्ड्कोचके उपपन्नहो जातीदहै, कारण यहदैकि 
श्रद्वेतमे दही द्श्यश्रादि सकल मेद-प्रपञ्च का श्रभाव सम्भव है। परन्तु, त्रनुपश्यतः 

यह दशंन श्रुतिविरुढदहोजाती है; क्योकि विना द्रष्टा श्रौर दृश्य के दशन होना 
श्रसम्भव है । व्र्थात्‌, दर्शन में दृश्य श्रौर द्रश की अपेत्ता अवश्य रहती दै। 


यदि द्ितीय पक्त माने, ब्र्थात्‌ दृश्य श्रौर द्रष्टा बीच जो मेद है, उसके 
निवारण में श्रुतिका तापय न माने, तो “सर्वाणि भूतानि श्रात्मैवाभूत्‌? यह सब भूतो की 
त्रात्म-मवन श्रुति विष हो जाती है) क्योकि, य्य श्रार्म-शब्द्‌ स्व-शब्द का पर्याय 
दरष्टा के स्वरूप का निदशंकहै। जब द्रष्टा श्रौरदृश्य मँ मेद्‌ विद्यमान रहे, तज 
दृश्य की श्रात्मस्वरूप-सम्पत्ति नदीं घट्ती । इख श्रवस्या मे ्ठ्वाणि भूतानि श्रात्मैवाभूत्‌? 
त्रौर धत्रत्वस्य सर्ममात्मैवाभूत्‌? इत्यादि श्ुतियों की सङ्गति किसी प्रकार नदीं हदो सकती । 
ग्रौरभी श्रुतियों म जो एव शब्द है, उखे श्रात्म-भवन ऊ प्रतिपादन मे बहुत 
जोर देखा जाता है | इसलिए, इन दोनों पर्ल मेँ दोष समानस्पसे श्रा जाता है। 

इसका समाधान, श्रात्म-भ्रुति, एकत्व-श्रुति श्रौर दशं न-भरुति, इन तीनो श्रुतिर्यो के 
विरोधके परिहारमे हीहै। उक्त तीनों श्रुतियोके विरोधका परिहार इसी प्रकार 
हो सकता है-- 

भ्यथा शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादगेय भवति । 
एवं मुनेर्विजानत श्चास्मा भवति गौतम ॥* ( क० उ० ४।१५ ) 

इष श्रुति म ॒श्रात्म-साक्ात्कार से उत्पन्न जो श्रवस्था है, उखक्रा रष्टान्त शुद्ध जलसे 
दिया गयाहै। दृष्टान्त का प्रयोजन यदी होता है कि दार्टान्तिक श्रथंका सुगमतासे 
बोधदहो जाय । 

इसका तात्पयं यदह किजिख प्रकार शुद्ध जलमें शुद्र जल मिलानेसे वह 
तद्वत्‌ हो जाता हे, उसी प्रकार विज्ञानसेज्ञानि्योंकाश्रात्मा मी मिलकर एको जाता है। 
इष श्रुति में शुद्र जल म शुद्ध जल क मिलानेसे तादशता (उषी प्रकारदहोजने)का 
बिधानदहै। श्र यह विचार करना है कि यहाँ तादशताकाक्याश्रमिप्राय दै! 
क्या ताटशता का श्रथं उख समान जातीयदो जानादै श्रथवातद्रपदो जाना! 
ग्र्थात्‌, जिख शुद्र जल म जो शुढ जल मिलाया गया, वह्‌ शुद्ध जल उस शुद्ध जल का 
समानजातीय होकर उससे भिन्न शी रहता है, श्रथवातद्रपहो जातादहै, श्रथात्‌ दोनोँमें 
भेद नीं रहता १ यदि प्रथम प्ञ श्र्थात्‌ उखके समान जातीय होकर उससे भिन्न मान लँ, 
तजर तो श्रासचनोक्ति व्यथं हो जाती है; क्योकि श्रासेचन श्र्थांत्‌ मिलानेके पदज्ञेभी 
उखका समानजातीयत्व था ही, फिर उघके समान जातीय होने के लिए मिलाना व्यथं ही है । 
इसलिए, ताहशता का श्रथं उसका सजातीय होना नदीं दै, किन्तुत्द्रपहयो जानादहीहै 
श्र्थात्‌ दोनों मे मेद्‌ नदीं रहता, इसी मे श्रुति का तात्य है । 

इखी प्रकार, दा्टान्तिक स्थल मे भी समस्त प्रपञ्च का विवत्तोपादन जो परमात्मा दै, 
वी श्रासेचन का श्राधारभूत शुद्धजलस्थानीय है । वह विवत्तंके उपादान होने के 
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कारण श्रत्यन्त शुद है । जो विवक्तं का उपादान होता है, वह भारुमान दोष से दूषित 
कदापि नदी होता, जैसे रज्जु मे भासमान सपंके विप्र से रज्जु कभी दूषित नीं होता | 
इखी प्रकार, श्रायेयभूत जल के स्थानम ज्ञानियोका जो श्रात्मादहै, वह भी खमस्त 
कर्म-वाखनाश्रो श्रौर श्रन्तःकरण के सम्बन्ध के नष्ट हो जाने पर ्रत्यन्त शुद्ध ही रहता दै। 
जञानियों ॐ श्रात्मा का परमात्मा मे यह श्रासेचन, श्रुति मे उक्तं विजानतः पद्‌ का 
वाच्य विज्ञान दी दै । तात्पयं यदद कि जिस प्रकार शुद्ध जलम शुद्ध जल के मिलानेसे 
दोनों का मेद प्रतीत नदीं होता, उसी प्रकार परमात्माम श्रात्माके श्रासेचनसूप 
विज्ञान से मेद कौ प्रतीति नदीं होती) 
इस प्रकार जब यथा शुदेशुदधमासिक्तम्‌ः श्रुति का श्रथ स्थिर दहो जाता दै, तब 
पूवो जो श्रासेचन-भुति, एकत्व-श्रुति श्रौर दशंन-शरुति, ये तीन भ्रुतियाँ है, इनमें 
श्रार्म-श्ुति श्रौर एकत्व-शरुति परस्परविक्ड नदीं होती, प्रत्युत अ्रनुकूल दी होती दै। 
केवल दशंन-शरुति विरुद-खी प्रतीत होती दै। तथापि वस्तुतः विचार करनेसेकुच्छमी 
विरोध नदीं रहता । कारण यह है कि प्रत्यक्ञका च्रं होता है--चत्रिविध चैतन्यो का 
एेक्य श्र्थात्‌ एक होना । श्रास्म-चैतन्य, ज्ञान-चैतन्य श्रौर विषरय-चैतन्य, इन तीनों 
चेतन्यों की जत्र एकता हो जाती है, तथ उषी को रत्यक्तः कहते दह । उन त्रिविध 
चैतन्यो क रेक्यरूप प्रत्यक्ष मे मेद का भान दोना च्रावश्यक नदीं दहै। क्ींमेदका 
भान होता दै श्रौर कदीं नदी भी। सविकल्प षट श्रादि क प्रव्यक्त ममेदकाभानदहोतादहै, 
न्रौर निर्विकल्प श्राक्य-प्रत्यक्ञमे मेद का भान नदी होता। इसलिए, दशंन में 
भेदावास की ्रावश्यकता नदींहोनेके कारण दशंन-भ्रुति भी विर्न होती, यदं 
सिद्ध होता है । 


आत्मप्रत्यत्त का स्वरूप 


'्यत्वाक्ञ।दपरोक्लादुत्रह्मः ८ बृहदारण्यक ३।४।१ ) यह श्रुति, ब्रह्म को सखाक्ञात्मत्यक्न 
बताती है । याँ श्रपरोक्तात्‌ इस पञ्चम्यन्त पद्‌ का श्रपरोक्षम्‌ यद प्रथमान्त दी श्रं 
प्रायः सत्र च्राचार्योने मानाहै। यहां तक कि शङ्कगचाययं, रामानुजाचायं श्रादि 
प्रधान श्राचा्योँने मी यदी मानादै) इष ब्रथंम किखीका भी विवाद नदीहे। 
श्रपरोक्लम्‌ का प्रत्यक्त ही त्रथं होता है। श्र याँ विचार उपस्थित होता है किप्रस्यत्त 
शन्द का प्रयोगतो तीन च्र्थोमे होता दैवस्य प्रव्यक्तम्‌ः--यहां ज्ञान च्र्थमे, 
श्वटः प्रत्यन्तः यहाँ विष्रय चरथं मेंश्रौर धरस्य ज्ञापकं प्रमाणं प्रत्यक्तम्‌? यो विषयविशेष के 
साधनम भी प्रव्यक्ञ शब्दका प्रयोग देखा जाताहै। कन्तु, इत प्रकृत भ्रुतिका 
श्रयं क्या है, यह विचारणीय है । 

न्यपि इन तीनों अ्रथोँ म प्रलयज्ञ शब्दका प्रयोग दोता दै, तथापि शानविशेष दी 
इसका मुख्य श्रथं माना जाता, विष्रथश्रौर साधनम जो प्रयोग देखा जाता ह, बह 
गौण श्र्थात्‌ लक्तणा-वृत्तिसेही है प्रत्यन् शब्दको तीनों श्रर्थोम मुख्य मानकर 
त्रनेकार्थं मानना समुचित नदीं दै। कारण यद दैकिश्नेकाथं माननेमेश्रनेक 
गौरव हो जाते दे। एक तो, शक्तयन्तर की कल्यना ही गौर दै, दूबरा, वक्ताका 
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तात्ययं समने ॐ लिए संयोग, विप्रयोग श्रादि की कल्यना मेँ गौरव हो जाता है। जहाँ 
परस्परविश्द त्रनेक श्रथ प्रतीत होते है, वह्यं लक्षणासे निर्वाहन हेनेके कारण दी 
श्रगव्या त्रनेकाथं मानकर गौरव स्वीकार करना पड़ता है। जसे, सैन्धव श्रादि पदँ मं 
लक्षणासि कामन चलनेसे श्रनेका्थं माना जाता दै। उखी प्रकार, यदि सवत्र 
श्रनेकायं मानले, तो लक्तणा का कोई विषय ही नीं रह जाता । इसलिए उक्त श्रुति म 
मुख्य श्रं क सम्भव होने से गौण श्रथं मानना ्रनुचित होजातादै) इष स्थितिमें 
ब्रह प्रत्यत ज्ञानख्पदहीदै, श्रौरश्रात्म-चैतन्यका ही नाम प्रत्यक्त प्रमा (कान ) दै, 
यह खिद्र दहो जाता है) यदी प्रत्यक्ञ ज्ञान का लक्षण भ्रुति-खम्मत मी है। 

वैशेषिक श्रादि इन्द्रियजन्य ज्ञानं प्रतयक्चम्‌ः यह जो प्रव्यक्त का लक्षण करते हे, 
वह युक्त ग्रौर श्रुतिसम्मत नदीं है । क्योकि, ब्रह्न नित्य होने के कारणजन्य नदीं दो खकता | 
विषयाकार जो मनोवृत्ति दै, वदी इन्द्रिय-जन्य है, श्रौर उस वृत्ति से युक्त जो ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म चैतन्य है, उसी की उपाधि बह मनोदृत्ति दै, इसलिए वृत्तिम जोज्ञानत्वका 
व्यवहार होता दै, बह श्रौपचारिक मानाजातादहै। इसी प्रकारके श्रौपचारिक ज्ञान म 
दरश श्रौर दृश्य की श्रपेत्ता रहती है । मुख्य जो त्रात्म-स्वरूप ज्ञान दै, उसमे द्रष्टा श्रौर 
दृश्य की श्रपेक्ता नदीं रहती । चैतन्य श्रौर ज्ञान ये दोनो पर्यायवाची शब्दरहै,ये 
भिन्नार्थक नहीं है । जत्र यही श्रात्मचैतन्य श्राविर्भूत दता दै, तभी क्ञानहूश्राः इष 
प्रकार का व्यवहार लोक मे होता दै। एक बात श्रौर भी जानने योग्य दहै कि चैतन्यरूप 
ज्ञान का च्राविर्माव सर्वत्र नदीं होता, किन्तु बिष्युद्-साछिक स्वच्छजो पदार्थं है, उन्दी 
ज्ञानरूप चैतन्य का श्राविर्माव होता ३ै। षट त्रादि की श्रपे्ना इन्द्रियां स्वच्छ दै। 
उनकी श्रपेक्ता भी मन स्वच्छतर है, श्रौर उखकी श्रपेन्ना भी मनोवृत्ति स्वच्छतम है । 

इमे यदी चिद्धि हेता दै कि मूत्त, श्रमूत्तं, चेतन श्रौर श्रचतन श्रादि 
सकलप्रपञ्च म निरन्तर विद्यमान रहता हुश्रा भी ज्ञानस्वरूप श्रार्मचैतन्य श्रत्यन्त 
खच्छतम मनोवृत्ति म॒ही श्राविभूतदोता दै, जिस प्रकार पाषाण श्रादिमे घर्षण्‌- 
विशेष (पौलिश) से स्वच्छता आर जाने पर ही उसमे प्रतिविम्बका प्रादुर्भाव होतादै, 
ग्रन्था नदीं । इसे यदी सिद्ध होता दै कि विषयाकार मनोवृत्ति मे ्राविभृत जो 
बरह्य-चैतन्य है, उखीका प्रत्यक्ञ शब्द से लोक मे व्यवहार होता है। यद्यपि षट श्रादि 
श्रचतन पदार्थो में भी चिदृरूप ब्ह्यकादही श्राविर्भावदहोता है, तथापि वद श्राविर्भाव 
घट च्रादि बिष्रयाकारस्प सेहोतारै, साक्ञात्‌ नदीं । जब ब्रह्य का साक्लात्‌ श्राविभाव 
होता दै, उख खमय तो वह्‌ सूक्त दीहो जाता दे । इसीलिए, श्रुति म ध्यत्साक्ञादपरोज्ञाद्‌- 
ब्रह्म ठेवा खाक्ञात्‌ श्रपरोक्त श्र्थात्‌ प्रत्यक्न बताया है। शसम सिद्ध होता दै कि 
जव ब्रह्म-चैतन्य विषयाकार-मनोवत्ति से श्रवच्छिन्न, श्र्थात्‌ युक्त होकर श्रावित 
होता दै, उसी समय वह क्ञानशब्द्‌ का वाच्य कदा जात्तादै, यदी श्रौत दर्शनोंका 
सिद्धान्त है । जव बही ज्ञानविषय चैतन्यसे भिन्न प्रकार से श्राविभूत होता दै, तब 
ध्परो्लः कडा जाता हे, श्रौर इख प्त भिन्न प्रत्यक । 

इसका रहस्य यदह दहैकिं लोक मे जो श्रयं घटः इस श्राकार का प्रव्यक्त 
होता दै, वहां विषयदेश म मन के गमन होने के कार्ण वृत्यवच्छुन्न चैतन्य का 
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विष्रयचैतन्य से भिन्न श्रविर्भाव नदींहोेता, श्रौर शाल्रीय श्रात्म प्रत्यत्तम तोद्र्टा 
श्रीर दृश्य का मी भेद भाषित नीं होता है । इसलिए, ब्रह्मचैतन्य श्रौर 
विष्रय-चैतन्य मे कुच भी मेद नद रहता । यद्ी--्यत्छान्ञादपरोक्ञादु्रहमः- इस श्रुति का 
तात्पयं है । इसते सिद्व होता दै कि श्रात्मस्वर्पजो ज्ञान रहै, वही निर्विकल्पक दहै। 
लौकिक श्रौर शाल्नीय निर्विंकल्पकमे इतनादहीमेद हैक्रि लोक मे इदंकिञचित्‌" इस 
निर्विकल्पके ज्ञान मे दृश्यगत विशेषता का भान नहीं होता, श्रौर शासनीय 
निर्विकल्पक जो त्रात्मप्रतयक्न है, उसमे दृश्य श्रौर द्र्टा--उभयगत मेदका भी 
भान नदीं होता । इसलिए, श्रात्म-पाक्ञात्कार को निर्विकल्पकतर कह सकते दे । 


पार-विमोक का स्वरूप 


उदाहृत श्रुतियो म निर्दिष्ट श्रात्म-विक्ञान का स्वरूप यथाखम्भव संज्ञे मे 
दिखाया गया, चरथ क्रमप्राक्त पाश-विमोक ( बन्धनमुक्ति) के स्वल्प का दिगृदरशन 
कराया जाता दै। बन्ध के साधन काही नाम पाशै श्रौर शरीरके साथ 
सम्बन्ध का नाम ्वन्धः | बन्धका मूल श्रविद्ा-परन्थि दै श्रौर वह कमं से सम्पादित 
किया जाता दै । नाम श्रौर रूपात्मक कायं-कारण क संघात को शरीरः कते ह । 


बुमुक्ञा, पिपाषा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, जन्म, तृष्णा, मय, सुख श्रौर दुःख 
हृत्यादि जितने शरीर ॐ धमं प्रतीत होतेह, वे सभी बन्धमूलक हीर्है। बन्धकोही 
मरलयु-मुख कहने है । यह मो्घप्रतिपाद्क शरुति्यो के ऊपर ध्यान देने से स्पष्ट प्रतीत 
दो जाताहै। अविद्या ही मुख्य पाश है, यह भी सिद्धदै। तन्मूलक जितने शरीर 
श्रादि है, सभी श्रविद्या-जन्य दोनेसे दही पाश कटे जति । उखीश्रविद्ा-र्पीपाशका 
जो वियोग दै, उसीको पाशविमोक, पाशहानि, पाशविमोचन इत्यादि शब्दों से 
श्रभिदित किया जाता है । इवक्रा तात्ययं श्रशरीरत्व-स्थिति है | 

श्रब श्रात्मखाक्ञात्कार से शरीरत्य की निवृत्ति किख प्रकार होती दै, इसका 
निदेश किया जाता है। यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि श्रालमैवामूद्विजानतः इस श्रुतिमे 
श्रात्म-साज्ञात्कार से समस्त भूतो का श्रात्मस्वस्प हो जाना बताया गयादहै। यर्दा 
भूत शब्द से पञ्चमूतमय जद्-प्रपञ्च का दी प्रहण होता दै। श्रव यहाँ च्राशङ्का 
यही होती ई कि श्रात्मसाक्ञात्कारसे जद-प्रपञ्च त्रात्मस्वरूप किस प्रकार दहो सकता; 
वर्योकि ज्ञान मात्स ऋन्यकाश्रन्यस्पहो जाना श्रसम्भवदहै। विज्ञानसे न्य की 
श्रन्यरूपता यदि न मानं, तो श्रुतिसे विरोधदहोजाता दै; इलि प्रपञ्च श्रात्माकादही 
विवत्तं है । इस प्रकार बिवत्तेवादको च्रगव्या स्वीकार करनाद्दी पड़्ताहै। यदि 
विवत्तंवाद का श्राश्रयक्ततेह, तो शङ्का काश्रवकाश ही नदीं होता; रयोकि जिख प्रकार 
रज्जु मे विवत्तमान जो स्पदे, वह रज्जु के वाक्ञात्कार होने म रज्जुस्प दीहो जातारहै, 
उसी प्रकार श्रात्मा का विवत्तं जो चेतनाचेतनात्मक श्रखिल प्रपञ्च है, बह भी 
त्रार्मसाक्लात्कार से श्रात्मस्वरूप हयी हो जातो दै, यह स्वयरंसिदढ है। यदि भूतमात्र 
श्रात्मस्वरूप हो जाता है, तो भूतमय शरीर का भान, श्रात्मक्ञान के बाद शरीरत्वेन 
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त्रात्मा से प्रथक्‌ किख प्रकार हो खकता है १ इसमे श्रात्मखाक्लात्कार के बाद श्रशशीरत्व की 
स्थिति सिद्ध हो जाती है, श्रौर यदी पाशविमोचन दै। 


आत्मस्वरूप-सम्पत्ति 

श्र पूर्वोक्त भुतियों म जो श्रारमस्वरूप-खम्पत्ति का निदेश है, उखकी मीमांसा 
की जाती है--यस्तु विज्ञानवान्‌ मवति, इस श्रुतिमें बताया गयादहै कि श्रात्म- 
खाक्तात्काराला पुरुष उख स्थान को प्राप्त करता है, जिससे पुनजन्म नहीं होता । 
बह स्थान-विशेष कैखा दहै? इख जिज्ञासा मे, परात्परं पुरुषमुपैति दिभ्यम्‌ः इस मुण्डक 
श्रुति के साथ एकवाक्यता करने से दिन्य पुरषर-रूप दी स्थान-विशेष प्रतत होता हे। 
श्रन य प्रश्न उठतादहै क्रि उख दिन्यपुरुषकी प्रक्तिजो दोती है, वह भेदेन प्राप्ति 
होती है, या श्रभेदेन १ सब शरुतियों के समन्वयात्मक विचार करने से इखका समाधान 
यही होता है कि श्रभेदेन प्राति होती दहै। भेदेन प्राप्ति मानने म बहृतशरतियोका 
विरोध ह्यो जाता है। नजैसे-- 

ध्यरिमन्‌ सर्वाणि भूतानि श्रालमैवामूत्‌,, (एवमात्मा भवतिः, शरद्य व मवतिः, 
५ तदभवत्‌?, स इदं सवं भवतिः, रमेव मवति), (सवंमादमैवामूत्‌, इत्यादि श्रनेक 
श्रुतिर्यों उक्त ्रमेद्‌ को दीपुष्ट करतीर्दै। इसके श्रतिरिक्त एव शनब्दसे मेद्‌ कः 
निषेध भी करती ह। 

य्ह यह च्राशङ्का होती है कि श्रात्मसाक्ञात्कारवाला पुरुष यदि सर्वात्मक, 
रथात्‌ सषैस्वरूप हो जाता है, तो--“खोऽश्न॒ते सर्वान्‌ कामान्‌ सह । ब्रह्मणा 
विपश्चिता ( तै° २।१।१ }--मोक्लपरतिपादक इख भुति मे, मोक्लावस्था मे जो खब 
कामनाश्रो की प्राति बताई गईदहै, उसकी संगति किस प्रकारहो स्कतीहै १? क्योकि, 
उ श्रवस्थामें ज्ञानियोंसे मन्न कोईमभी पदाथ य ब्रह्म भी नहीं रह जाता, निखकी 
प्राति सम्भावित दो । इसका उत्तर यह होता दै कि--“सर्वान्‌ कामान्‌ श्रर्तुते--भ्रुति में 
बताया गया दै, जिसका श्रथं खव कामना््नोंका उपभोगया प्राप्ति लोग समसतेहे। 
भयदा खवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भ्रिताःः-इस श्रुति, जो मोक्ष श्रवस्थाकादही 
प्रतिपादन करतीहै, मे उसी श्रवस्थामे सब कामनाश्रों का विमोचन बताया गयादहै। 
इन दोनों शरुतियों मे परस्पर भाखमान जो विरोधदै, उसका परिदार पहले करना 
श्रावश्यक है, जिससे उक्त शंकाकाभी परिहार स्वयं हो जाता है। विरोध-परिहदारके 
लिए श्रुति मे उक्त प्रत्येक पद्‌ के ऊपर ध्यान देना होगा । 

"कामा येऽस्य हृदि भ्रिताः+--भ्रुति मेँ दि भिताः" इस पद से, श्रौर (सोश्नुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ः--दइत्यादि श्रुति मे न्रह्मणाः इस पद से विरोध का परिहार स्पष्ट प्रतीत 
होजातादहै। ददि श्रिताः कामाः का तात्पयं है--मनोगत कामनार्ै,। इससे भरुति का 
तात्पयं है किये वस्तु मुके प्राह, इस प्रकारकौ जो मनोगत कामनार्ण्‌ है, उनका 
सूल नाश या श्रत्यन्तनाश-रूप प्रमोचन होता हे श्रौर मनोगत कामनाश्रों से भिज 
बाष्टर की कामना ह, उनका ब्रह्मरूप से व्यापन के श्रथं मे दोनों शरुतियोंका 
सामञ्ञस्य है| कु कामनाश्रों का विमोचन श्रौर कुच कामनाश्रोका स्वीकार, 
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इस प्रकार श्रथं करके भरुतियों के विरोध का जो परिहार किया जाता दै, वह युक्त नदी 
प्रतीत होता। कारण यह दहै कि कामाः च्रौर कामान्‌) का विशेषण दोनों में “सर्वेः 
श्रौर सर्वान्‌ दिया है, जिखका च्वमस्त कामनार्पे" रेखा तायं होता है । 


भरति का अं 

सह शब्द का श्रथं साहित्य होता दै, श्रौर वह सादित्य नित्य वाकां है- 
भ्केन कस्य सादहिव्यम्‌ः, श्रर्थात्‌ किसके साथ किखका साहित्य । यदि केनः इस 
श्राकांज्ञा की पृत्ति ब्रह्मणाः के साथकरे, तो युक्त नदींहोतादहै। कारण यहहैकि 
श्रुति म शखोऽश्नते सर्वान्‌ कामान्‌ सदः यह्‌ एक वाक्य है, श्रौर ब्रह्मणा विपश्चिता 
यह दूखरा | इसी प्रकार साम्प्रदायिक पाठदै। श्रौर, वाक्यान्तरमे प्रयुक्त जो नित्य 
खाकांक्त पद्‌ है, उसकी पत्ति, वाक्यान्तर में प्रयुक्त शब्द से करना, विना किखी विशेष 
कारण के अयुक्त या श्रनुचित समभा जाता) 

इखलिए, कामना््रोमं दी एक कामनाके दुखरे कामनाके साथ परस्पर 
सादित्य का ग्रहण किया जाता है, जिखका युगपत्‌ श्र्थात्‌ एक कालमें या साथ-साथ 
श्रथंहेताहै। जैसे, “सवे सदैव समुपस्थिताः (स््रलोगएकद्ीवारया साथ-साथ 
उपस्थित हुए ) इस वाक्यम होतादहै। इसीमे "कस्यः इस श्राकां्लाकी मी पृत्ति 
दो जातीहै। इसका फलिताथं यद होतादहै किज्ञानिययोंका सव कामनाग्रौंके साथ 
एक काल मे सम्बन्धदहो जाता है। यँ एक बातश्रौर मी ज्ञातव्य है कि कामनाश्रो के 
साथ सम्बन्धका नाम कामनाश्नोंकी प्रापि नहीं है, बल्कि कामनाश्नो की व्याप्ति है। 
कारण यदह है किभश्रुतिमे श््रश्नुतेः यदहजोपाठहै, उस्म शरश व्याप्तौ संबाते चः 
इस व्याति श्रथं मे पठित स्वादिगणकेधातुकादही प्रयोग किया गया रै, जिसका अथ॑, 
'व्याप्रोतिः होता है, प्राप्नीतिः नदीं । 

न्ब ज्ञानियो का शब्द, स्पशं, स्प श्रादि श्रखिल कामनाग्रों की व्याति किख 
प्रकार दोतीदै१ इत श्राकांज्ञा की पत्ति ॐ लिए दूसरे वाक्य मे श्राता है--श्रह्मणाः। 
श्र्थात्‌, ब्रह्म रूपसे ही श्रखिल कामनाश्नोको व्याप्त करतादहै। बरह्म कैसा दहै? 
इस श्राकांक्ञा का उत्तर--त्रह्म के विशेषण "विपश्िताः पद से देते । विपश्चिताका 
श्रथ है--वि-विशेषेण पश्यत्‌-देखता हुश्रा चित्‌-चैतन्य । श्र्थात्‌ , स्वयं प्रकाशमान 
ज्ञान दी इसकी विशेषता है | तालपयं यह दै कि आन्तर जो सूक्ष्म चित्‌ श्र्थात्‌ ज्ञान है, 
उखी से ख शब्द श्रादि विषयों को वह देखता है, बाह्य ल्पस नहीं| भावाथं यही 
होताहै कि ज्ञानी स्वयं ब्रह्मस्वल्पहो जाता है, श्रौर ब्रह्म-रूपमे दी श्रखिल प्रपञ्च को 
व्याप्त करता है । श्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवत्तिः- इस भति मेँ जो कहा गया है, वदी "सोऽश्नुते" 
इत्यादि भृति मे भी पर्याय से वरत दै । 


साम्य का उपपादन 
त्न यहां एक श्राशङ्का श्रौर होती है कि “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इव 


शति मे खाम्य का प्रतिपादन क्रिया गया है, श्रौर साम्य-मेद घटित होता है। इस 
स्थिति मेँ श्रात्मा का एकत्व प्रतिपादन करनेवाली श्रुति विरुद हो जाती है । इका उत्तर 
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यह होता है कि साम्य मेद्-षटित ही होतादहै, इस प्रकार का कोई नियम नदी हे। 
कही मेद-षरित श्रौर कीं मेदाधटित, दोनों प्रकार का साम्य होता है। यहं 
'न्रात्मैवराभूत्‌" इत्यादि उदाहृत श्रनेक श्रुतियों की एकवाक्यता से खामञ्जस्य के जिए 
भेदसेश्रषटित साम्य काही अह्ण किया जाता है, मेद-षटित खाम्यका नद्ीं। 
मेदाघरित साम्यको वैयाकरणोंने भी वः शब्द के श्रथ-निरूपण के प्रसङ्ग मे स्वीकार 
कियादहीदहै। इसीके श्रनुखार श्रालङ्कारिकोंने भीरेसे स्थलोंमे श्रनन्वयालङ्कारका 
उदाहरण दिया दै--रामरावणयोयदं रामरावण्योरिवः इत्यादि । एक बात श्रौर है, 
परमं साम्यम्‌? मे जो साम्य का बिशेषण परमः दिया रै, उसका श्नं श्रत्यन्त 
खाम्यहीहोता दै ग्रौर श्रपना श्रत्यन्त साम्यश्मपने साथ दीहो सकता दै, दूखरेके 
साथ नहीं। यदि मेद्‌-घटित साम्यकोदही मानले, तो किस धमस खाम्य लिया जाय 
इस प्रकार विशेष जिज्ञासा होती है। यदि इस जिज्ञासा ॐ परिहार के लिए खुखातिशय- 
रूप विशेष धम्मं को माने, तो सुख के साधक पुर्यकमं को मानना श्रावश्यक 
हो जाता दहै। क्योकि, सुख का कारण पुण्यकमं ही होता दै। य्ह भरति में 
श्राया है--पुर्यपापे विधूय, श्रथात्‌ समस्त पुण्य-पाप को नष्ट कर साम्यको प्रात 
करता है। दूखरी बात यहदैकिभुति मं “निरञ्जनः यह विशेषण दिया दै, जिका 
श्रयं होतादै, किसी प्रकारके सम्बन्धसे रित होना। जिसका कोई भी सम्बन्ध 
नदीं है, उखका किसी भी धमं से साम्य नीं कड सकते । इसलिए, श्रुति का यदी तात्पयं 
सिद्धहो खकता है कि श्रात्मसाक्ञात्कारवाला पुरुष, पुण्य शरोर पाप, दोनों प्रकार के 
कर्मोकात्याग कर कर्मजन्य शरीर श्रादि सम्बन्ध से रदितदहो, श्रपने हीसाथवाम्यको 
प्राप्त करता है; श्रथात्‌ उपमारदहित हो जाता है) 


शलोकादि-राहित्य का विचार 

श्रव शोकादि-राहित्य का विचार किया जाता है। यदाँश्रादि पद से मोह, भय, 
जन्म, मरण, सुख, दुःख का ग्रहण समक्ना चादिए । उक्त श्रुतियों म॑ इन्दींकाश्रमाव 
कहा गया है| इन्दींकी समष्टिका नाम संसार दै। श्रियाऽप्रियिन स्पशतः- हस 
शति में परिय श्रौर श्रपिय शब्दसे सुख, दुःखका ही ग्रहणकिया जाताहै। सुखका 
नाम प्रिय श्रौरदुःखका श्रपरियदहै। शब्द, श्रथं श्रादिजो विषयर्है, वेस्वरूपसेही 
प्रिय नीं्है, किन्तु सुख के जनक होनेके कारण दही प्रिय कदेजातेरहै। इसलिए, 
शब्द श्रादि विषय प्रिय शब्द के वाच्य नहीं होते। इससे सुक्तिमे जिस प्रकार दुभखक्रा 
श्रभावदहोतादहै, उखी प्रकार सुखका भी च्रभाव होता है। दैतवादियोंके मतमें 
श्रप्रिय के निषेषमें ही श्रुति का तात्पयं माना जाता है, परिय के निषेष में नदीं । बल्कि, 
उनका कहना है कि सुखातिशय की प्रतीति सुक्तिमे होती हे। परन्तु, यष्टश्रुतिके 
श्रह्षराथं से विरद होजातारै। न परियाऽप्रिये स्छशतःः इस दन्द्-निर्देश से श्चप्रिय के 
साथप्रियके निषरधमे भी भति का तात्पयं स्पष्ट प्रतीत होताहै। एक बात श्रौरशैकि 
प्रिय श्रौर च्रप्रियके स्पशं का कारण शरीरका सम्बन्धहीहै, श्रौर शरीरके साय 
सम्बन्ध छूट जाने पर श्रप्रिय स्पशंके सहश ही प्रिय स्यशंके निषेषमे मी शरुतिका 

१४ 
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ताल्ययं सिद्ध शे जाता दै। "कारणाभावात्‌ कार्याभावः--कारण के तरभाव म कायं 
नदी होता, यह ॒विदधान्त संमान्य दहै । इस स्थिति मे परिव श्नौर श्रप्रिय दोनोंके 
निषेष मं ही श्रुति का तात्पयं सिद्ध होता है । 


श्रालम-विज्ञान आदिमेंक्रम 

श्ञाननिर्मथनाम्याखात्‌ पाशं ददति परिड तः"--इख श्रुति में पञ्चम्यन्तनिर्देश से 
श्रासम-विज्ञान श्रौर पाशविमोचन मे देतदेवुमद्धाव श्रथं सूचित होता दे। त्र्थात्‌, 
त्रात्म-विज्ञान कारण श्नौर पाश-विमोचन कायं है । श्रन्य श्रुति्यो मे मी ष्ट, ञाता) 
भ्विजानतः), “नि चाय्य' इत्यादि हेतु गर्भित शब्दों से भी उक्त ही श्रथ प्रतीत होता ह। 
इसी प्रकार ननामरूपाद्विमुक्तः, परात्परं पुरुषमुपैतिः, पुरुयपापे विधूय, (निरज्ञनः 
परमं साम्यमुपैति' इत्यादि स्थलो मे पाशविमोचन श्रौर त्रात्मस्वरूप-खम्पत्ति मेँ देतदेवमद्धाव 
प्रतीत होता दै। इसी प्रकार, श्रात्मस्वरूप-सम्पत्ति श्रौर शोकादि-रादित्य म भी 
देवदेवमद्धाव, सूचित होता दै । “यस्मिन्‌ सर्वाणि मूतानि श्रातमैवामूद्धिजानतः तत्र को 
मोदः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः? --दससे मी देतदेवमद्धाव, सूचित होता दै । ययपि 
यह नियम दै कि जि पदार्थं मे देुदेतुमद्धाव रहता दै, उसमे क्रम ग्रवश्य रहता है, 
तथापि य करम विद्रमान रता हृश्रा भी लक्तित नदीं होता है । क्योकि, यर्दा कारण 
कार्यको इतना शीघ्र उत्पन्न करता दै कि क्रम रहता श्रा मी वह प्रतीत नदीं होता । इसी 
दरमिमाय से श्तरालैवामृद्धिजानतः, श्रुति मे, "विजानतः, शब्द म वत्तमान कालका 
य्ोतक शतृपरत्ययान्त का निदेश किया है। इसका फलितां यदी होता दैकिगश्रात्म- 
विज्ञान, रविद्या, काम, कार्य, शरीर त्रादि पारश के विमोचन द्वारा च्रास्मस्वरूपता का 
श्रनुभव कराकर शोक-मोहादि से विमुक्त कर देता है! यदी मोच्घ-पदाथं श्रुति 
खम्मत होता है! शंकराचार्य ने इख को श्रपने दशंन मे विद्धकयादै। 


मोत म कमं ढे सम्बन्ध का निषेध 

बहुत लोगों ने मोक्ञ को कर्मजन्य श्रौर मोक्ञावस्थामे भी कर्म-सम्बन्ध मानादै, 
परन्तु यह भरत लिद्धान्त नदीं है; क्योंकि पूर्वोक्त श्रनेक रुतिरयो से विरोध हो जाता है। 
यह तक कि ध्न कर्मणा न प्रजया धनेनः--दत्यादि श्रुति से श्रमृतत्वप्ाति में 
कर्मजन्यत्व का निषेध भी किया है! '्नारतयकृतः कृतेन'--दस श्रुति का भी मोत के 
कर्मजन्थत्व के निष मे हय ताप्यं है । इषी प्रकार, न कमं लिप्यते नरैः, “हन्ति कमे 
शमाऽथुभम्‌ः, शर्वाणि कर्माणि दर्वा?--इत्यादि त्रनेक श्रुति से मोक्ञ मे कर्म 
सम्बन्ध का निमेष भी किया गया दै। श्रौर मी बन्धप्रतिपादक शरुतियो की समालोचना 
करने ते मोच्त मेँ कर्म-सम्बन्ध का श्रमावदही सिद्ध होताहै। बन्ध श्रौर मोक, दोनौ 
परस्परविरोध श्रौर प्रतिद्वनद्री पदां ह। इस श्रवस्था मे जिस प्रकार परस्परविरुड 
दो पदार्थो मे एक के स्वरूप का निशंय कर लेने पर दूसरे का स्वरूप-निणंय उसके विपरीत 
रथात्‌ श्रषिद्रदहो जाता दै, उसी प्रकार बन्ध-प्रतिपादक श्रुतियों से बन्ध के स्वर्पका 
निरय करते पर, मोक्ष का स्वरूप उखे विष्दर ब्रात सिद्वहो जाता हे । बन्ध- 
प्रतिपादक भूति म तो कर्मको बन्ध का श्रव्यमिचारी बताया गया दै, श्रथात्‌ 
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जहाँ कर्मं रै, वहाँ बन्ध श्रवश्यहै; श्रौर जहां बन्ध है, वहां कमंभी श्रबश्यदै। 
ध्न हास्य करम॑क्तीयतेः ( बृ० १।४।१५ ); तदेव सक्तः सह कर्मणेति" ( बृ° ५४६ ); 
'्ुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मर; "पुर्यो इवै पुण्येन कम॑णा भवति, पापः पापेनः (ज्र° ३।२।१३); 
ष्टष येव साधु कम॑कारयतितं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीपष्रतः ( कौ ३।८ )--इन खब 
भ्रुतियो की समालोचना से यह स्पष्ट सिद्ध होता दै ङ्ग बन्ध श्रौर कमं दोनों परस्पर 
श्रव्यमिचरित है, श्रर्थात्‌ एक के विना एक नदीं रह सकता । इसलिए, पूर्वोक्त मोक्ञ ही 
भ्रुति-खम्मत होने से श्रौत श्रौर युक्तभीदै। श्रुति को माननेवाला कोई भी इसको 
श्न्यथा नहीं समक सकता । 


९ (.। ¢ 

शङ्कराचायं के अद्र त दशन का श्रौतत्व 

यह्‌ श्रुतियों के समन्वय का दिष्दशंनमात्र कराया गया है। इसी प्रकार, 
विवादग्रस्त ग्रौर व्रिषयों ममी वव भ्रुतिर्यो को यथागति एकत्र कर--उनके परम प्रतीयमानः 
सरल, मुख्यच्र्थो का त्याग न कर--एकवाक्यतया समन्वयात्मक विचार करने से 
शाङ्कर दशंन का जो सिद्धान्त दै, वदहीश्रौततर श्रौर सबसे उच्च स्तरका प्रतीत 
होता है। यदपि शङ्कर दशंन म भी कितने सिद्धान्त युक्तिविरुद प्रतीत होते दै, 
तथापि सूक्ष्म विचार करने पर विरोधकालेश भी नदीं रह जाता। एक बात श्रौरभी 
ध्यान देने योग्यहै कि श्रौतो के त्वावधारण॒ के समय श्रुति के सामने युक्तिकाकुछमी 
श्रादर नदींहै, बल्कि उख समय युक्तिमं श्रौदासीन्य ही रदतादै। यदी श्रौतोंका 
श्रौतत्व भी दै, यह पहले भी बता चुके है। एक बात श्रौर भी सममने योग्य है कि-- 
'पश्यत्यचन्ुः सख श्रृणोत्यकणंः, ( श्वे ३।१६ ) इत्यादि बरन युक्ति के सवथा 
बिखर, तो भी द्रैतवादियों ने भी युक्तिमें उदासीन होकर स्वाभाविक ही परमात्मा में 
रष्यूत्व माना दै) यदौ उनका श्रौतत्व है। रामानुजाचायं ने भी श्रीभाष्य में 
लिखा दहै--नदहि परमात्मनः करणायत्तद्ष्युत्वादिकम्‌, च्रपितु स्वभावत एव ।" 
( श्रीभाष्य, ब" बु १।२।१६ ) श्रर्धात्‌ परमात्मा का जो द्रषटुत्व, श्रोतृत्व श्रादि गुण ह 
वे इन्द्र्यो क श्रधीन नदीं, किन्तुस्वाभाविकदहीर्है' इस प्रकार उपयुक्त विष्यो पर 
विचार करनेसेस्पष्टहोजातादहै कि शङ्कराचायं का श्रदवेतदशंन भरौततर है। 


विद्या का विचार 

शाङ्कर दशंन मे परमाथेभूत सत्य ( पदाथ ) परमात्मा दही है। वही श्रात्मा 
बह्म हे। वी श्रात्मा दकरूप श्र्थात्‌ द्रष्टा है। चित्‌ श्रौर ज्ञान शब्दका भी 
वही वाच्यदहै। वह क्रिखी प्रकार की विशेषता से शुन्य श्रर्थात्‌ निर्विशेष है! वह इस 
प्रकारका है, एेवा नहीं कहा जा सकता। वह श्रचिन्त्य होनेसे मनका भी 
श्रविष्रय है। उसी परमात्मा कौ शक्ति मायापदवाच्य त्रविद्या ह। सत्व, रज श्रौर 
तमोमय जगत्‌ का मूल कारण वदी श्रविया हं । यह श्रात्मशक्ति ( श्रविद्या ) पारमाथिक 
सत्य न होने के कारण श्रवत्स्वरूपा श्रौर व्यावहारिक सत्य होने से सत्स्वरूपा भी है । 
उभयान्मक होने के कारणं ही अअनिवंचनीय मी की जाती है। चित्‌ के साथ 
इसका सम्बन्ध तीन प्रकारका होता है। जिस प्रकार श्राकाशतत्व काठ, ठेला, 
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म्व श्रादिके भीतर श्रौर बार सर्वत्र व्याक्त है, उसी प्रकार वह चित्‌ भीत्रविय्याके 
भीतर श्रौर बाहर सर्वत्र ग्यास है। श्मविद्यामे सर्वावयवसे चित्‌ की व्याति होनेसे 
श्रविद्याके कार्यं सकल प्रथिवी च्रादि मूत्त पदार्थो मे श्रौर बुदि श्रादिश्रमृततं पदार्थोमे 
चित्‌ की व्याप्ति सिद्ध हो जाती दै। यह एक प्रकार का सम्बन्ध हृश्रा। 
जिख प्रकार, स्फटिक स्वच्छ होनेके कारण समीप वस्तुमे रहनेवाली रक्तिमाको 
ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह श्रविया भी श्रन्ततः गुणत्रय के बीजभूतने पर भी 
स्वरूपतः स्वच्छं ही दै, इसलिए चित्‌ को ग्रहण करती है। यदी चिदाभास कक 
जाता दै। यह द्वितीय प्रकार है। जिस प्रकार दर्पण श्रपने सामने वत्त॑मान मुख 
श्रादि के प्रतिजिम्बको ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह श्रविद्या भी चित्‌ के 
प्रतिभिम्ब को प्रह्ण करती है, श्रौर परतिनिम्बित जो चित्‌ है, उखका मी चिदाभाख शब्द से 
व्यबहार किया जाता है । यह तीसरा प्रकार है। 


ईैधर अर जीव 


इन तीन प्रकारोंमे, प्रथम प्रकारसे, चित्‌ की व्याप्ति, जिस प्रकार सम्िमूत 
श्रविद्यामे रहती है, उखी प्रकार व्यष्टिमूत रविद्या श्रौर उसके कायंभूत प्रथिवी श्रादि 
मूत्तं पदार्थो श्रौर बुद्धि श्रादि श्रमृत्तं पदार्थोमे भी बह रहती दै। जि प्रकार, 
श्राकाश कौ व्यापि मृत्‌-समूह मे, मृत्‌-खण्ड मे श्रौर उसके कायंभूत षट-शराब्र श्रादि 
निखिल प्रपञ्च मँ स्वंत्र सव॑दा रहती है एवं द्वितीय श्रौर तृतीय प्रकार से होनेवाला 
चित्‌ के साथश्रविद्याका जो सम्बन्ध है, वह्‌ स्वच्छवस्तुमे ही होता है) जिस प्रकार, 
स्वच्छ स्फटिक श्रादि मणियाँं समीपस्थ वस्तुश्रोंकी रक्तिमाका ग्रहण करती है, 
श्रस्वच्छ मृत्तिका श्रादि नदी, उसी प्रकार दप॑णश्रादि दही प्रतिभिम्ब को प्रहण करते रहै, 
का8 श्रादि नही। प्रथम प्रकारसे, च्राकाश की तरह चित्‌ की व्याप्ति खच्छश्रौर 
श्रस्वच्छं खकल पदाथ महै एकबातब्रौरमभी है कि प्रथम या द्वितीय प्रकारसे 
चित्‌ काश्रविद्यासे जो सम्बन्ध है, उससे बुद्धिश्रादिमे प्रतीयमान जो चिदाभाख या 
चित्प्रतिनिम्ब है, उसमे मी प्रथम प्रकार स पुनः चित्‌ की ग्यासि रहतीदहीहै। इस 
श्रवस्थामें यह सिद्रहोता है फि जिस प्रकार बुद्धि चित्‌ से श्रवच्छिन्न रहती है, 
उखी प्रकार चिदाभाख या चित्प्रतिबिम्ब से भी। यदी बात य श्रात्मनि तिष्ठन्‌ ्रात्मनोऽन्तरः 
( बृ०° उ० ३।७।११ ) इख घटक श्रुति से बोधित होती है । 

श्राभाख श्रौर प्रतिनिम्बमे बहुत कम श्रन्तर है। परन्तु, बुद्धि से त्रवच्छिन्न जो 
चित्‌ है, उससे श्राभाख श्रौर प्र्िनिम्ब मँ इस प्रकार श्रन्तर देखा जाता है-- जिस 
प्रकारश्राकाश का काम शरवकाश देनादहे। घटाकाशमभी च्रवकाशदेनेका काम 
करता ही है। श्रवकाश देने घटाकाश षट फी श्रपेक्ा नष्टौ करता, उखी प्रकार 
उख शक्ति से श्रवच्छिन्न चित्‌ भी शुद्ध चित्‌ के कायं का सम्पादन करता है, 
घटाकाश की तरह श्रपनी उपाधि को श्रपेक्ता नही करता। यदी माया-सखमष्टिसे 
श्रवच्छिन्न जो चित्‌ है, बह ईशवर-पद का वाच्य होता दै। यह ईश्वर, मायाके कायं 
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स्व, रज श्रौर तम में स्व गुण की उपाषिसे युक्त होने से हरि, रजोगुण की 
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उपाधिसे युक्त होनेसे ब्रह्मा श्रौर तमोगुण की उपाधि से युक्त होने से शंकर, इन 
तीन स्पोँको धारण करता है। इन तीनों मे वत्तंमान जो सत्व, रज श्रौर तमह, 
ये बिलकुल विशद नहीं दै, किन्वु श्रषने से भिन्न दोनों गुणोंसे श्रंशतः मिश्रित है। 
ये हरि, हर श्रौर हिरण्यन-गभं भी ईश्वरसे उपाधिवशात्‌ भिन्न दोने पर भी वस्तुतः 
श्रमिन्ही है, जैसे मठान्तर्व॑र्ती षटाकाश मठाकाश से श्रमिनन होता हे। इसीलिए; 
इन तीनों को भी ईश्वर कहा जाताहे। सी प्रकार भ्यष्टिभूत च्रवियामे प्रतिनिभ्बित 
जो चित्‌ है, वह जीव-पद का वाच्य होता है। जिस प्रकार, दपण मे स्थित प्रतिबिम्ब 
दर्पण का श्रनुखारी होता दै, श्र्थात्‌ प्रतिबिम्ब दर्पण के निश्चल रहने पर निश्चल 
रहता है श्रौर दपंण के चञ्चल रहने पर चश्चल । दप॑णमे जो मलिनता श्रादि है 
उनसे भी वह प्रभावित होतादै। इसे जीव श्रीर्‌ ईश्वर, दोनों का श्रौपाधिक 
होना सिद्ध होता है। मेद केवल इतना दही है कि जीव उपाधिभूत श्नविया के च्रधीन हे 
ग्रौर दैश्वर स्वतन्त्र है, माया के वश नीं । रूपं सूपं प्रतिरूपो बभूवः, तदस्य सूपं 
प्रतिचक्षणाय ( बर उ० २।५।१९६ ); भमायाभासेन जीवेशौ करोति! ( ० ता०उ०) 
इत्यादि श्रनेक श्रुतिर्याँ इसी सत्य को प्रतिपादित करती दै। जो माया विद्युद 
चित्को भी श्रपने सखम्बन्ध-मात्र से विभक्त कर जीव, ईश्वर श्रादि श्रनेक रूपोँमें 
दिखाई देती है, वह शमर उखका सम्बन्ध दोनोँ श्ननादि माने जाते) सभी दशंनकार 
श्रपने-ग्रपने मतके श्रनुसार मूल कारणको श्रनादि स्वीकार करते दहै, इस कारण 
छह पदाथं त्रनादि माने जाते है--जीव, ईश, विशुद्ध चित्‌, जीव श्रौर दश्वरका 
मेद्‌, श्रव्या श्रौर उसके साथ चित्‌ का योग । इसीको संचचेपशारीरकमे इस 
प्रकार लिखा है- 
'जीव ईशो विशुद्धो चित्‌ तथा जीवेशयोर्भिद्‌ा । 
रविद्या तश्धितेर्योगः षडस्माकमनादयः ॥ 


मायाकाचित्‌ सजो सम्बन्ध है, वह मायिक श्रर्थात्‌ माया-परिकल्ित ही है, जिस 
प्रकार शुक्तिमे रजत । चिदात्मा मेजोमायाका त्रष्याखुदै, वही श्रनादिदहै, श्रौर 
जितने श्र्यास हं, स्न सादि । 


अध्यास का स्वरूप 


त्रध्यास किंस प्रकार होतादै, इसका संद्तेप मे निदेश किया जता है। 
सर्वप्रथम शुद्ध चिदात्मा मे श्रनादिमायाका प्रध्या होतादहै, इसके बाद श्रभ्यास- 
विशिष्ट चिदात्मामे मायाके परिणामीमूत श्रङ्कार का श्रध्यास होता है। केबल शुद्ध 
चिदात्मामें श्र्कारका श्रध्यास नदीं होता; क्योकि वद ( शुद्ध चिदात्मा) स्वयं 
प्रकाश है। इसलिए) तद्विषयक श्रकज्ञान नर्दीहो सकता, ज्रिसीसरूपसे श्रज्ञातजो 
वस्तुहै, वष्ट श्रध्यासका श्रथिष्ठानदहो स्कतीदहै। प्रथम श्रध्यासतो श्रनादि है, 
इसलिए उसम श्रज्ञान की श्रपेत्ता नीं होती श्रहङ्कारके श्रध्याख से विशिष्ट जो 
चिदात्मा है, उसमे श्रहङ्कारके धमजो काम, संकल्पश्रादिर्है, श्रौर इन्द्रिय के धमं 
जो कारणत्व श्रादि रहै, उनका श्रभ्या्च होता है। श्रदमिच्छामिः, श्रहं काणः 
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इख प्रकार कौ प्रतीति सवानुभसिद्ध है। इखते स्पष्ट प्रतीत होता दै क्रि जिस 
चिदात्मामें त्रहंकार का श्रध्या नदीं होता, उसमे इन्द्रियों के धमं जो काम, 
संकल्य श्रादि है, उनकामी च्रध्यास नदीं ह्ये कता; किन्तु अध्यस्ताहकार- 
विशिष्टमंदहीकामश्रादिका श्रध्याषहो खकतादहै। श्रहकारफे श्रध्यास से विशिष्ट 
उसी चिदात्मामें इन्द्रिय के धर्मोँका भी च्रष्याख होता दै। श्न्द्रियाध्याबविशिष्ट 
चिदाप्माम इन्द्रिय के धर्मो का श्रध्याख नहीं हो सकता। क्योकि, श्रहं चलः, 
(मैँग्रंखदहूँं) इख प्रकार की प्रतीति किसी को नदीं होती । 


एक बातश्रौर भीहै कि, समीप रहनेवाली समी वस्तुश्रों का श्र्याख श्रवश्य 
हदोताद्ीहै, इस प्रकारका यदि कोई नियम रहता, तज्रतो किसी प्रकार माननादी 
होता, परन्तु एेखा नदीं है; क्योंकि प्रतीति के श्रनुखार ही श्रध्यास होता है, श्रन्यथा 
नहँ । यदि ष्चन्ुरदम्‌? इस प्रकार की प्रतीति होती, तो इन्द्रियो का भी श्रध्यास 
समा जाता, परन्तु ेसी प्रतीति नीं होती है । 

यहां एक शङ्का होती है किं यदि इन्द्ियोंका श्रध्यासन माने, तो इन्द्रियों के 
धरमोँका त्र्या किस प्रकारदहो सखकतादै १ इसका उत्तर यदीहैकि इन्द्रियों का 
कदी श्रध्याख नदीं होता है, यह बात तो नहीं है, वरन्‌ केवल श्रहंकाराध्यासविशिष्ट 
चिदात्मामे इन्द्ियोका श्रभ्यास नहीं होता है, यदी ता्पयं है। मायाध्याखविशिष्ट 
चिदात्मामेंतो इन्द्र्यो का ्रष्याखहोताहयीदै; क्योकि ्चल्लुषा पश्यामिः (्श्रखिसे 
देखता हँ); इव प्रकारका न्यवहार लोकम प्रसिद्ध है, श्रौर यह प्रतीति षट, पट 
श्रादि क समान श्रध्यस्त इन्द्रियों को ही हो सकती है; क्योकि भूत श्रौर भौतिक 
एकताप्रपञ्च चिदात्मामे दी कल्पित है रौर त्रहंकाराध्याखविशिष्ट जो चिदात्मा रै, 
उसी म मनुष्यादिवेशिष्य्य से देह का श्रष्यास होता है; क्योकि श्रं मनुष्यः, 
इस प्रकार की प्रतीति लोक मेच्रनुभूतदै। एक बातश्रौरदैकि देहका मी खामान्य 
रूपसे ब्रध्यास नदीं ह्येता है; क्योकि, 'देहोऽदम्‌ (मेदे); इस प्रकार सामान्यतः 
प्रतीति नदीं हेती । शओ्रौर भी, मनुष्यादिके श्रध्याससे विशिष्ट जो चिदात्मा है, उसमे 
स्थूलत्वादि देह-धर्मो श्रौर पुत्र, भार्यां च्रादि धर्मोका श्रभ्या होता ददै; क्योकि 
श्रं स्थूलः" (म मोरा), रेखी प्रतीति होती दै, श्रौर पुत्रके पूजितहोने परमेदही 
पूनित हुश्रा, हस प्रकार का मी व्यवहार लोक मे देल्ला जाता हे। 

एक बात श्रौर भी ध्यातव्य है कि (ददं रजतम्‌? ( यह्‌ रजत दै) कौ प्रतीति से 
शुक्ति मे जो रजत का श्र्यास होता हे; उख श्रध्यस्त रजतम शुक्तिगत जो इदन्त्व- 
घमं दै, उसका पुनः च्रध्याख होता है। इसी प्रकार, पूर्वोक्त खकल त्रष्याख-स्थलो मे 
श्रभ्यस्त जो माया प्रभति है, उनका पुनः त्रध्याख होतादहै, इखी को श्रन्योन्याध्यास- 
ग्रन्थिः कहते है । लिख प्रकार, दो रन्नुश्रों के परस्पर जोढ़नेसे दद्‌ प्रन्थि दहो जाती दै, 
उसी प्रकार त्रध्यास-स्थलों मे भी श्रन्योन्याध्याखसे द्द्‌ ्रन्थिहो जाती दै। 

इस प्रकारकी श्रध्यास-परम्परामे भी शद्ध चिदात्मा किसीप्रकार भी श्रशयुढ 
( दूषित ) नदी होता दै। कारण, श्रष्याखका जो श्रधिष्ठान है; उखका श्रारोपित 
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वस्तुके साय किसी प्रकारमी स्पशं वस्तुतः नीं होता। इसपर ब्राचार्योने भी 
कहा है-- 


भ्नहि भूमिरूषरवती शगकृडजलवादहिनी सरितमुद्रहति । 
खगवारिपूरपरिर्रवती न नदौ तथोषरभुवं स्पृशति ॥? 


तात्पयं यह रै कि ऊषर भूमि मृगतष्णा-जल की वाहिनी सरिता का उद्वहन 
शर्थात्‌ स्पशं नहीं करती, श्रौर मृगमरीचिकारूपी जल से परिपू नदी भी ऊपर भूमिका 
स्यशं नदीं करती, श्र्थात्‌ ऊषर भूमि श्रौर मृगतुष्णा-जल का परस्पर कोई सम्बन्ध नदीं दे | 
इसी प्रकार, त्रनादि सम्बन्ध से चिदात्मा के साथ सम्बद्ध नो माया है, उसमें चिदात्मा, 
सूक्ष्म होने के कारण, भीतर प्रवेश करता श्रा श्रौर व्यापक होने के कारण उसके 
बाहरभी रहता दुश्रा परिलक्लित होता दहै। एवम्प्रकारेण माया से वस्तुतः श्रसम्बदध 
चिदात्मा, माया-उपाधि से युक्त होने के कारण श्वरः कहा जाता है। केवल 
चिदात्मा म ईैशिनृत्व ( शाखनकतु त्व ) होना सम्भव नदीं है; क्योकि वह निलैपदै। 
वह साक्ती होने के कारण मायाविशिष्ट भी नदीं हो सकता, प्रद्युत माया सेश्नसम्बद्ही 
रहता दहै । मायाके जड़ होने से मायाविशिष्टम साचचित्वभी नदीं ह्ये सकतादहै। 
इखलिए, चिदात्मा माया के सम्बन्ध से दैश्वरग्रौरमाया से श्रसम्बद् होनेके कारण 
सान्ती मीक जाता है। माया भी चिदात्मा के सम्बन्ध से गुणवैषम्य केद्वारा 
परिणामोन्मुख होती दै श्रौर गुणवैषम्य होने सेद्ी अ्जनेक प्रकार के परिणाम होते 
रहते है । को परिणाम रजोगुण श्रौर तमोगुण के श्रंशतः मिश्रण रहने से सत्व- 
प्रषान होता है, वदी शुढ स्घ-प्रधान कहा जाता है, पुनः उख शुद्ध सपख-प्रधानकेभी 
परिणाम रजोगुण-तमोगुण के श्रंशतः सम्मिश्रण होने से स्व-प्रधान द्यी होतेरहै। 
किन्तु, यह मलिनसस्व.प्रधान कहा जाता है । इस प्रकार, मलिनसत्व-प्रधान 
प्रकृति के ग्यष्टिमूत च्रनन्त प्रकार के सत्व-प्रधान दी प्रकृति के परिणाम होते दै। 


यँ यदह भी समना चाहिए कि सस्व-प्रधान व्यष्टिभूत प्रकृति के जो 
परिणाम है, उन्दी मे चित्‌ का प्रतितरिम्ब पडता है। शुद्र रजोगुण-तमोगुण-प्रषान 
श्रथवा मलिन रजोगुण-तमोगुण-परधान जो प्रकृति के परिणाम हं, उनमें चित्‌ का 
प्रतिबिम्ब कमी नहीं पड़ता; क्योकि वे शुद्ध रजोगुण या तमोगुण-प्रधान होने के 
कारण श्रस्वच्छहोने से प्रतिजिम्बरके ग्रहण करने मे श्रसमथं होते ह । श्रौर, सप्व- 
प्रधान-न्यष्टिभूत-प्रकृति-परिणामो के समूह मेभी चित्‌ का प्रतिबिम्ब नदीं पड़ता है, 
जैसे श्रनेक दपण के परस्पर सखन्निषित होने पर भी मिलकर एक प्रतिभिम्ब के 
ग्रहण करने मे उनका श्रसामथ्यं ही देखा जाता है। इसी व्यष्टिमूत मलिनसत्व- 
प्रधान-पकृति के श्रनन्त परिणामों मे चित्‌ के जो प्रतिनिम्बर्है, वे ही जीव कदे 
जाते । हइसीबातको विधयारण्यमुनि ने पञ्चदशी मे दूखरे शब्दों म कहा दै-शुद 
सत्व-पधान-पकृति क परिणामों को माया, श्रौर मलिनसत्व-प्रधान-प्रकृति के 
परिणामों को श्रनिदया कहते है, एवं मायोपाधि से श्रवच्छिन्न चित्‌ (चैतन्य) को ईश्वर श्रौर 
श्रविद्योपाधि से श्रवच्दठि्न चित्‌ को जीव कते हं। इन दोनों ( ईश्वर श्रौर जीव ) मेँ 


११२३ षड्दशंन-रहश्य 


यह भी विशेषरताहैकिदश्वरमाया के वश में नष्टौ है, कन्तु माया ही दैश्वरके 
वश में रहती है, श्रौर जीव श्रविय्ा के वश में रहता है- 
(सस्वशद्धयविशद्धिभ्यां मायाऽविधं च ते मते। 
मायाबिग्बौ वशीकृत्य तां श्यात्‌ स्व॑त्त ईश्वरः ॥ 
भविद्यावशगश्चैव तदैचिश्यादनेकधा ॥*--पंचदशी 
श्रब याँ यह शङ्काहोतीहैकि दपण श्रादि उपाधिके विनाश होने से उसमें 
निहित प्रतिजिम्बकाभी विनाश देखा जाता है, इस स्थिति में श्रविद्या के नाश होने पर 
जीव कामी नाश श्रवश्यम्भावी है, इस श्रवस्था मे जीव मुक्त हो गया, यहजो लोक 
विख्यात व्यवहार हे, वह नदीं बनता, श्रौर मोक्ञ के लिए कोई यतन भी नदीं कर सकता, 
कारण यह हैकि को$मभी श्रादमी च्रपने विनाश के लिए यत्न नदीं करता। 
इसका उत्तर यह होता दैकरि दपण श्रादि उपाधि से प्रतिबिम्ब नाम की किसी 
वस्तु का उत्यादन नीं किया जाता, किन्तु बिम्ब को ही भिन्नरूप से दिखाया 
जातादै। इसलिए, उपाधि के विलय होने पर प्रथक्‌ प्रतिभासनदहोनेके कारण 
जीव को मुक्त कहा जातादहै, श्रौर जीव भी उपाधि केश्रधौन दही रहता है; क्योकि 
प्रतिबिम्ब का नियमानुखार उपाधि के श्रधीन होना स्वाभाविक है। 


जीव ओर ईर फे स्वरूप 

प्रकृति की समष्टि से श्रवच्छिन्न चैतन्य को इश्वर श्रौर प्रकृति की व्यष्टिसे 
श्रवच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते ह। इन दोनों मे वास्तविक मेद नदीं दै, किन्तु 
श्रौपाधिकरमेद है। वहमभीइतनादही हैकि ईश्वर उपाधिके अधीन न्दी है, ग्रौर 
जीवे उपाधिके श्रधीन है। इलिए, यह्‌ ईश्वर, उपाधिकाश्रौर उपाधि के वशीभूत 
जीवों का नियमन करने से ही ईश्वर कदा जाता है। न्लरात्मानावीशते देव एकः 
(श्वेत° १।१०)-इस श्रुति का भी यही ताययं है। श्रुतिमें क्षर शब्द काश्रथं 
उपाधिदहीहै। यह ईश्वर जिस प्रकार उपाधि से श्रवच्छिन्नदहै, उसी प्रकार उपाधि के 
वशीभूत या प्रतिनिम्बीभूत जीव से भी श्रवच्छिन्न रहता है श्रौर, जिस प्रकार 
उपाधि के भीतर या बाहर बह व्याप्त है, उसी प्रकार प्रतिरिम्बर के भीतरग्रौर 
बाहर मी | यह्‌ परम सूक्ष्म होने से भीतर श्रौर व्यापकं होने से बादर भी व्याप्त 
रहता है। इस स्थिति मे, ध्य श्रात्मनि तिष्ठन्‌ श्रात्मनोऽन्तरः यह घटक श्रतिभी 
विना विरोध के उपपन्न हो जाती दै । द्वेतवादियोँंके मतम धटकश्र ति उपपन्न 
नहीं होती; क्योकि इनके मत में जीव का स्वरूप श्रु माना गया दहै श्रौर 
परमाणु के भीतर नहीं रहने से उसमे प्रवेश का होना श्रसम्भवदही है। मेद- 
प्रतिपादक श्रात्मा वाऽरे द्र्टम्यः (बरृ° उ० २।४।५)--इत्यादि भुति भी उपपन्न हो 
जाती दै। क्योकि, जिस प्रकार जलाषच्छिनन श्राकाश श्रौर जलप्रतिनिम्बाकाशमें 
श्रौपाधिक मेद मी चिद्धदै, उसी प्रकार जीव श्रौर दैश्वरके श्रौपाधिक मेद के प्रतिपादन 
करने में इव प्रकार की भू.तिर्यां चरितां होजातीरहै श्रौर उपाधि के विलय होने पर 
नतत्वमसि' श्रादि श्रमेद्‌ प्रतिपादक श्रुतियों कौ भी उपपत्ति हो जाती है । 
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श्रव यर्हां यह सन्देह होता है कि सब भ्रुतियों कौ उपपत्ति सिद्ध हो जानेपरमी 
परस्परविर्द मेद्‌, एेक्य श्रौर घटकं इन तीनों का वणन व्यो किया १ इसका उत्तर 
यदी होता है कि वेदान्त-वाकयों की प्रवृत्ति मुमुक्तु जनो के दितकेलिएही हुई हैश्रौर 
मुमुह्ुश्रो का परमसाध्य जो मोक्ञ है, उसी का उपपादन रेक्थप्रतिपादक भुतियौ से 
किया गया) मोक्त का खाधनभूतजो परमात्म-दशन है, वह साधकोंके मेददर्शी 
होनेके कारण ही मेदप्रतिपादक श्रुतिर्योंसे वित है। धटकश्रुति, श्रार्मदशंन के 
मागंको बताती हह कती है-सखाधरकोंको चाद्िएटकि श्रन्त्यांमी होने के कारण 
परमात्मा का श्रनुखन्धान करे। भ्रुतिके श्र्थोके ध्यानपूर्वकं च्रध्ययन श्रौर मनन 
करने से उका चात्पयं स्पष्ट प्रतीत होता है किपूर्वोक्तश्रथं दी युक्तदै। इस प्रकार 
जीव श्रौर परमात्मा के च्रमेद ( एकत्व ) सिद्ध हो जाने परमी किखीका प्रश्न दहोतादै 
कि यदि च्रास्मा मे एकत्व-ध्म मानतेर्है, तोच्रात्मा सविशेषदहो जाता है, निर्विशेष 
नदीं रहता, जो शांकर मत का परम सिद्धान्त दै। यदि एकत्वको न मानने; तवतो 
दैत गले पड़ जाता है, श्रद्रैत षिद्ध नदीं हेता। इसका उत्तर यदी होता दै कि एकत्व 
कोई धर्मान्तर नहीं है, बल्कि द्वित्वका च्रभाव-ख्पदही है। श्र्थात्‌, बहाँद्विलका 
सवंथा त्रभावहै। 


बह्म मेँ श्रुतिअमाण कौ गति 


भ्न जीवो प्रियतेः (छा उ० ६।११।३ ); (जीवः स विज्ञेयः" ( श्वेत° उ० ६ ) 
इत्यादि श्रनेक श्रुतिं जीव के विष्रयमें प्रमाण हं । इसी प्रकार, ईश्वरके विषयमेंभी 
द्ैश्वरः सवभूतानां? (मर ना० उ० १७।५); (तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌? (श्वेत ° उ० ६।७) 
इत्वादि भरुतियांँ प्रसिद्ध । परन्तु, शु निर्विशेष श्रौर श्रसङ्ग चिदृरूप ब्रह्मतो किसी 
प्रकारमभी श्रुति का विषय नहींहोसखकतादहैश्रौरनश्रनुमानकादही। इस श्रवस्थामे, 
उक्त बरह्म किसी प्रमाणसे सिद्धनदहीं होता। कारण यहदहै कि निर्विशेष श्रौर ग्रसङ्ग 
मानने मे वाच्य-वाचक-भाव-रूप सम्बन्ध भी उसमे नदीं होता, इस श्रवस्था में 
वाच्य-मर्यांदा से श्रुति मी ब्रह्म के उपपाद्न मे समथ नदीं होती। इष त्रवामथ्यं को 
ध्यतो वाचो निवत्तन्ते,' इत्यादि श्रुतियाँ भी स्वयं स्पष्ट रूप मे स्वीकार करती दै । 

इतना होने पर भी सुमुक्ञु-जनो के कल्याण के लिए बद्भपरिकर श्रुति भी किसी 
प्रकार निषेध-मुख से शुद्ध चिद्षन-रूप ब्रह्म का बोध करानेमें स्फलहो दी जातीदै। 
जिच प्रकार नवोढा नायिका से उसकी सख्खी पृदखतीदहै करि इस जनसमूहमें तुम्हारा 
पति कौन है उस समय वह नायिका लजासे ऊुच्छमी नदीं बोलती। जबर पुनः 
शर॑रुलि के निर्देश से पृञ्कतीदैकिस्षया वद लाल सुरेठा गँषे वम्ारा पतिदहै१ तो बह 
कहती है, नेतिः, श्र्थात्‌ नदीं। फिर सख्खी पूष्ठती दै करि क्या वह हाथमेंजो 
छदी लिये हे, वह पति है १ उत्तर देती है-नेतिः, इसी प्रकार जब सबके पूछने पर 
उसकी सखी यही उत्तर पाती है--नेति नेति? | तब श्रन्त मे उसके पति के ही ऊपर 
शरंगुलि निदैशकर पद्धती टै, इख पर बह नवोढा नायिका चुपदहो जाती है, कच्मी 
नहीं बोलती । इखी मौन उत्तर से बहु चतुर सखी सम लेती है कि यी इसका पति ३। 

१५, 
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ठीक इसी प्रकार, स एषः नेति नेतिः ( बृ° उ° ३।६।२६ ); श्रस्थूलम्‌ श्रनणुः 
(बृ० उ० ३।८।८); श्रशब्दमरूपमस्पशंम्‌? (क० उ० ३।१५) इत्यादि श्रुतियाँ 
निषेष-मुख से दी श्रग्राह्य, श्लक्ष्ण, श्रचिन्त्य चिद्धन, श्रानन्द-सत्स्वरूप ब्रह्म के 
बोध कराने मे सफल श्रौर चरिताथं दो जाती है। 


न्ध का स्वरूप 


चित्‌ सम्बन्धसे मायाकाजो परिणाम होता दै, उसे पदार्थ-निरूपण-प्रसङ्मे 
पहले ही कह चुके है| भूत ज्रौर भौतिक निखिल जगत्‌-प्रपञ्च, मतत, त्रमूक्तं ग्रौर 
श्रव्याङृत तीन प्रकारकेमेदसे जो पहलेक्हश्नायेहे,वेस्वमायाकेद्दी परिशामहे। 
मायाश्रौर मायाके परिणामो के साथ होनेवाला जो चित्‌ का सम्बन्ध है, वही बन्ध है । 
म श्रू मै सुवीर मे दुःखी हूं श्रौर भँ शरीरी दहू--इत्यादि त्रनेक प्रकारसे उसका 
श्रनुभव होता है । सुख-दुख का जितना भी श्रनुभत्र होता है, उसका मूल कारण 
बन्धहीटै। नह वै सशरीरस्य सतः प्रियाऽप्रिययोरपहतिरस्तिः (छा० उ० ८।१२।१) 
इ श्रुति का भी यदी तात्यं दै । श्र्थात्‌, जब्रतक शरीर का सम्बन्ध रहेगा, तबततक 
प्रियच्रौर श्रप्रियका च्रपहान, श्र्थात्‌ नाश नदींहो सकेता) प्रिय, श्रप्रियका जो 
श्मसंस्पशं दै, वही मोक्त दै । जवतक द्वैत दशंन रदेगा, तनतक किसी प्रकार भी श्रिय श्रौर 
श्रप्रिय का श्रसंस्पशं नदीं हो ख्कता। इसीलिए, श्रात्मैक्यस्वरूप की सम्पत्ति 
श्रपे्ित दोती रै । श्र्थात्‌, श्रालमैक्यस्वरूप की सम्पत्तिके विना प्रिय च्रौरश्रप्रिय के 
श्रसंस्पशं-रूप मोक्ञ भी दुलभ दै । श्रर, श्रालमक्यस्वरूप सम्पत्ति भी करम श्रौर कमे-मृलक 
शरीरादि-खम्बन्ध-रूप पाश-विभोचन के विना दुलभ ही है। ब्रात्म-मिज्ञानके विना 
पाश-विमोचन भी दुक्च ही दै | त्रात्म-विज्ञान भी श्रधिकारके विना दुर्घट दै । इसलिए, 
श्रधिकार-प्राप्ति के लिए चित्तशुद्धि परमावश्यक है । क्योकि, चित्तशुद्धि ही, श्रधिकारके 
खम्पादन द्वारा मोक् की इच्छा को उत्पन्न कर उसके द्वारा श्रात्म-विज्ञान के प्रतिपन्न 
करने मे सहायक होती दै । जबतक चित्त की शुद्धिन हो, तबतक जन्म-साफल्य के लिए 
निष्काम कर्मं श्रवश्य करते रहना चादिए । निष्काम कर्मं कौ कत्तम्यता के विषयं 
तीन कल्पो ( पक्ञ या प्रकार) की कल्पना की जाती दै। 


प्रथम कल्प--निष्काम कर्मं केवल चित्त-शुद्धिका कारण होता है। चित्त-शुदि 
हो जाने पर मोक्ञ की इच्छा स्वभावतः दहो जातीहै। इसके बाद गुरुके उपदेश श्रादिके 
द्वारा श्रात्म-विज्ञान होता दै। द्वितीय कल--निष्काम कर्म ही चित्त-शुद्धिके द्वारा 
मोक की इच्छा का कारण हेता दहै। मोक की इच्छाके वाद गुरुके उपदेशश्रादिसे 
श्रात्म-विज्ञान होता है । तृतीय कल्प--निष्काम कम ही ग्रात्म-विज्ञान का कारण होता है । 
यह्‌ निष्काम करम ही चित्तशुद्धि, मोचेच्छा श्रौर गुरुके उपदेश श्रादिके द्वारा श्रात्म- 
विज्ञान का सम्पादन करता है। प्रत्येक श्रवस्थामें श्रासमक्य-विज्ञान के बाद द्वैत के 
दशन न होने से ्लेशतोऽपि कमं का श्रवखर नीं रहता, श्रौर किसी कामकेलिषए 
कर्म की ्रावश्यकता भी नहीं रह जाती । 


भारतीय दृशं॑न श्र तस्व-क्ञान ११५ 


५ 
कमं का उपयोग 
श्रब प्रकरणवश, कर्म का उपयोग किस प्रकार होताहै, यह विचारणीय हे। 
निष्काम कर्म॑, चित्त-शुदि च्रौर मोदेच्छा, हन तीनों म कौन किखका कारण श्नौर 
कौन किखका कायं, यही विचार का विष्रय है । 
पहले यह जानन श्रावश्यकदहै कि निष्काम कम॑से दी चित्तशुद्धि होती है, 
खकाम कर्म॑से नहीं । क्योकि, सकाम कर्मतो रागश्रादि मलोंको ही उन्न करताहे, 
जिससे चित्त श्रश्ुद दी रहता है । श्रौर, जवतक चित्त-शुद्धि नदीं होती, तबतक निष्काम 
क्मभी नदीहो खकता। कारण यहदहैकि रागच्रादि मलोंसे युक्त मन में निष्काम 
कर्मका श्राचरण श्रषम्भव-खा हीहै। इस श्रवस्थामं श्रन्योन्याश्रय दोषका होना 
श्रनिनायं दै। इसी प्रकार, मोक की इच्छा होने पर दी चित्त-शुद्धिके लिए यल होना 
सम्भव है | चित्त-शुद्धि होने पर ही मोन्न की इच्छा दो सकती दै, यह दूखरा श्रन्योन्याश्रय हे । 
त्रौरभी, निष्काम कर्माचस्ण के बाद ही चित्तशुद्धि के द्वारा मोक्न की इच्छाहो 
सकती है । मोक की इच्छाहोनेके बाद ही निष्काम कममहो सकता है, यह तीसरा 
श्रन्योन्याश्रय होता है। श्र य्य तीनों की व्यवस्था किस प्रकार की जायगी 
यह विचारणीय दै । 
इसकी क्रमिक व्यवस्था इ प्रकार होती है--पहले जन सकाम कर्मके फलका 
बार-बार श्रनुमव करने पर उन कम॑फलो मे श्रल्मता श्रौर श्रस्थिरता की बुद्धि होती है, 
त्र चित्तमे वैराग्य का श्रकुर उदित होता है। उस वैराग्य से काम त्रादि 
मलो क न्यून होने पर चित्त कौ शुद्धि श्रौर मोक की इच्छा शनैः-शनैः बदृने लगती है । 
यद्यपि निष्काम कर्माचर्ण श्रुतिविद्ित होने से विद्यमान दही रहता है, तथापि वैराग्य के 
उदयहोनेके बाद सकाम कमंका हाषदोने से सबल होकर मोक्नकी इच्छा बदूने 
लगती है । इससे सिद्ध होताहै कि उक्त तीनो मे कायंकारणभाव उत्पत्तिम नहींहै, 
किन्तु वृद्धिमहीदहे। श्र्थात्‌, उक्त तीनोंकी सहायता से तीनोँमं उक्कषं काही 
श्राधिक्य होता है। 


साक्तात्कार के साधन 


इस प्रकार, निष्काम कर्मके श्राचरण से जब चित्त सव॑था विशुद्ध हो जाता है, 
तच तीव मुभुक्ता उत्पन्न होती है। इसके बाद ही श्रात्म-विज्ञान सम्पादन करने के योग्य 
होता है। मोक्त की तीव्र इच्छा वीह कि जिसके होने पर मनुष्य, क्णभर भी मोक्त के 
लिए प्रथलल कयि विना नदीं रह सकता। श्रात्मघाक्ञात्कार का ही नाम त्रात्म- 
विज्ञान है। जिस प्रकार माता श्रपनेपुत्रौँको उन्मागंसे सन्मार्गं मे प्रवृत्त कराने के 
लिए ्रनेक प्रकारके यन्ञ करती दहै, उसी प्रकार श्रुति भी सुमुन्लुजनों को सन्मागं में 
प्रदत्त कराने के लिए मोन्ञ के साधनीभूत श्रात्मसान्ञात्कार का उपदेश करती है- 
श्रासमा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्च | ( बरृ° उ० २।४।६ ) | 
श्र्थात्‌, श्रात्माका दशंन--खान्ञात्कार करना चादिए । उपाय के विना साक्तात्कार 


११६ षड्दशंन-रद्स्य 


होना श्रखम्मव दै, इसलिए श्रुति दशन का उपाय भी स्वयं बताती है-श्रोतभ्य 
श्रथात्‌ श्रवण करना चादिए । (्दशमस्वमसिः, इस वाक्य मे जिस प्रकार शब्दसेदयी 
दशम श्रात्मा का खाक्ञात्कार दोता दै, उसी प्रकार यहाँ भी शब्दरूप श्रुति के धवण से ही 
ग्रात्मा का साक्लात्कार हो खकता दै, यही श्रुति का तायं दै । 

इस प्रकार का साक्ञात्कार च्रात्माकी श्रविरतभावनासे ही दहो खकतादै। 
जिस प्रकार, चित्तके कल्मषके नष्टन होने से नास्तिको को शरुतिर पर विश्वाख नदीं 
होता, उखी प्रकार यदि श्रुतिके श्रथंमें श्रसम्भावनाया विपरीत भावनासे दृदृतर 
विश्वास नहहो, तो श्रविरत भावना मी श्रसम्भव है। इसलिए, चअ्रसम्भावनाया 
विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए मनन क च्राबश्यकता समती हु श्रुति श्रवण के 
बाद मनन, "मन्तव्यः का दी उपदेश करती है | निरन्तर श्रात्मविषयक श्रनुखन्धान काही 
नाम मननह। इसीका नाम श्रनवरत भावना हे। श्रनवरत भावना के विना 
निदिध्याखन नदीं दो सकता, इसीलिए मन्तव्यः के बाद ननिदिष्यासितव्यः-- 
निदिध्याखन का विधान श्रुति करती दै । निदिध्यासन का श्रथ तन्मयता दवी होता दै। 


मोच का स्वरूप 
मोक्त मे कु च्रपूवं वस्तु की प्रापि नदीं हेती है, किन्तु मूलस्वसूप मे 
जीवात्मा काजोच्रवस्थान रहै, वही 'मोक्ञः कषा जाता दै। उख त्रवस्थामे कुछ 
च्रपूवं प्रापतन्य नदीं रह जात्ता है । यदपि ्रात्मा का, बद्वावस्थामे भी, मूल स्वरूप में 
श्रवस्थान रहता ही है, तथापि वह्‌ श्र्ञात है, श्र्थात्‌ उसे श्रात्म-स्वरूपकाज्ञान 
नीं रहता । इसलिए, श्रज्ञान या श्रबिद्याका नाश होना दी मोक् है, यह सिद्ध 
होता दै | श्रीगौडपादाचायं ने मार्डूक्य-कारिका मे लिखा दै- 
'द्मवि्ास्तमयो मोषः सा च बन्ध उदाहतः । 


श्र्थात्‌ , अविद्याया ब्रज्ञानकेनाशका दी नाम मोत त्रौर श्नविदाकाद्ीनाम 
बन्ध है। उक्त मोक्तका साधन केवल एक ज्ञान (विदा) दी है, गनौर पूर्वोक्त 
श्रात्मसाक्तात्कारका दी नाम विया दे। श्रात्मा के खाक्ञात्कार होने पर जीवित मनुष्य 
भी पुक्तदी है। दखीका नाम जीवन्मुक्त दै। इस मुक्तावस्था मे दैत के भान 
होने पर भी कोई कति नष्ट है। जिच प्रकार, नेत्रम तिमिर { मोतियाबिन्द) श्रादि 
दोष से दो चन्द्रमा देखे जाने पर दो चन्द्र किरुलिए दए, इख प्रकार का सन्देह 
किरी को नहीं होता है। श्रथवा, सन्देह होने पर भी जगत्‌ मँ एक दी चन्द्रमा है, दुखरा 
नहीं, इख प्रकारके श्रापत वचन से वह निवृत्तो जातादै। 

यद्यपि श्राप्त वचनसे दो चन्द्रक श्रज्ञानका नाश होने पर भीदोषसे 
दो चन्द्रोकाभानदहेतादहीहै, तथापि फिर शङ्का नदींहोती कि ब्रह्मा ने दृखरे चन्द्रको 
क्यो बनाया । इसलिए, जिस प्रकार दो चन्द्रो को देखना भी किषी कामका 
नहीं होता, उसी प्रकार जीवन्मुक्त को होनेवाला जगत्‌ का श्रवभास किसी कामका 
नीं होता । क्योकि, उसे निश्चितक्ञान है किये सव श्रज्ञान है, श्रविद्या है, इसलिए 
बह चद्ोमुक्त है । 
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इस शअरवस्था मे, उसका श्रात्मा त्यक्तामिमान होकर श्रपने मूलस्वरूप में 
जाने के लिए उद्यत हो जाता है। जिख प्रकार, स्वामी श्रपने भत्यके ऊपरसे जब 
श्रपना ममत्व हटा लेता हे, तब वह्‌ भ्रत्य भी श्रपने घर कौ श्रोर उन्पुख दो जाता है। 

यदी बात "गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः ( मु० उ० ३।३।७ ) इस भृति से 
सिद्रहोतीदहै। प्राणियों के शरीर का परिणामदो प्रकारका होता है--एक, जीवसे 
त्यक्ताभिमान शरीर का विशरण-ल्प शरीर दूसरा, जीव से गहीतामिमान का 
संरोदण-रूप | प्राणियों की मरतावस्था मँ शरीर में रहनेबाजे जो स्थूलभूत रहै, वे 
श्रपनी-ग्रपनी प्रकृति मे जानेके लिएतैयारहो जाते दै श्रौर सचोमुक्त के शरीरगत 
जो सूक्ष्म तत्व है, वे भी श्रपने मूल कारशमें जानेके लिए तैयारहो जातेरै। 
यदी दोनों मे विशेषता है। एक बात श्रौर है कि प्रेतावस्थामें जिनका विशर्ण 
प्रारम्भ हदो गया है, पसे स्थूल भूत भी शरीर के रूपम प्रस्यभिज्ञात होते दहै । 
इखी प्रकार, स््योमुख के सूृक्ष्मभूत भी, जिनका विशरण प्रारम्भदो गया है, कुच काल 
पयंन्त संस्कारके वशसे श्रनुवृत्त हेते हं । किन्वु, उनका संस्कार भी ्लयोन्मुख 
रहता रै; क्योकि ददि का कुछ कारण नदींदै। संस्कारके अ्वसानमेंदही कैवल्यया 
मुक्ति कौ प्राति होती दै। जिसका च्रात्म-विक्ञान सामान्यतः उत्पन्न होकर भी 
साक्लात्कार श्रवस्था को प्राप्त नहीं करता, बह देवयान-मागं द्वारा क्रमशः सा्तात्कार 
त्रवस्थाको प्राप्त होता है। 


न्याय-दशंन 


न्याय-दशेन के प्रवत्तंक महषर गोतम ह । एक समय व्यासदेष ने इस मत को 
दूषित कहकर खरिडित किया था । इस पर गौतम ने प्रतिज्ञाकी, कि मेँ व्यास का सुख 
इखनेत्र से नदीं देखगा । बाद मे व्याख्देव ने श्रनुनय-विनय से गौतम को प्रसन्न 
किया, इस पर गौतम ने श्रपने योग-बल सेपैर मेँनेत्र प्रकटित कर उसीनेत्रसे 
व्यास के मुख को देखा । इसीलिए, इस दशंन को श्रक्षपाद-दशंनः कते है । 

इस दशंन मे भी वैशेषिक-दशंन की तरह पदार्थो के त्व-ज्ञान से निःश्रेयस की 
सिद्धि बताई जाती है। न्यायन-दशंन मे सोलह पदाथ माने गये है--प्रमाश, प्रमेय, 
संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, बिद्वान्त, श्रवयव, तकं, निणेय, वाद्‌, जल्प, वितण्डा, 
हेत्वाभास, इल, जाति श्रौर निग्रहस्थान । इन्दी पदार्थोके यथाथ ज्ञान से मुक्ति की 
प्राप्ति बतादे गदैहे। 

न्याय-शाख्र के पाँच च्रध्याय दहै--प्रवयेक श्रध्यायमें दो-दो श्राहिक रै। 
प्रथम श्रध्यायके प्रथम श्राह्िक मे प्रमाण से लेकर निर्णय-प्य॑न्त नव पदार्थो के 
लक्षण किये गये दहं । द्वितीय श्राहिक मे वाद श्रादि सात पदार्थो के लक्लणौँंपर 
विचार किया गयादहै। द्वितीय श्रध्याय के प्रथम श्राहविक म संशय का परीक्षण, 
उखका कारण श्रौर उसके स्वरूप पर विचार दै तथा प्रत्यक श्रादिजो चार प्रमाणरहै, 
उनकी प्रामाशिकिता का विवेचन है। द्वितीय श्राहिक मे ब्र्थापत्ति श्रादि का 
त्रन्तर्भाव दिखाया गयाहै। तृतीय श्रध्यायके प्रथम ग्राहक मे ग्रात्मा, शरीर, 
इन्द्रिय, श्रौर श्रं, इन चार प्रमेयो का परीक्षण क्रिया गया है त्तथा द्वितीय 
श्राह्िकम बुद्धि ग्रौर मन का परीन्तण किया गयादहै। चठथं अध्याय के प्रथम 
द्माहिक मे प्रवृत्तिदोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख श्रौर श्रपवगं का विचार किया गया है 
श्रौर द्वितीय श्राहिक मे बुद्धिश्रौर मन कौ परीक्ञाकी गईदै। इख प्रकार, तृत्तीय 
त्रध्यायकेदो श्राहिकों श्रौर चतुथं श्रध्याय के एकं ग्राहक मे केवल प्रमेय कीदी 
परीक्ता है | वे प्रमेय बारह दै--त्रात्मा, शरीर, इन्द्रिय, श्रं, बुद्धि, मनःप्रवृत्ति, दोष, 
प्रेत्यभाव, फल, दुःख च्रौर श्रपवगं | चतुथं श्रध्याय के द्वितीय च्राहिकं म दोष- 
निमित्तकप्व का निरूपण ह्ूश्रा दै । श्रौर, यह बतलाया गया है कि परमाणु 
निरवयव रै। पाँचवें श्रध्यायके प्रथम श्रह्विकमं जाति का निरूपण श्रौर द्वितीय 
श्राहिक मे निग्रहस्थान का निरूपण किया गया है। इस प्रकार कुल पाँच 


श्रध्याय विदृत हए ई । 


प्रमाण रादि सोलह पदार्थो पर व्रिचार 
प्रमाण--श्रब यह विचार किया जातादहै किप्रमाण, प्रमेय इत्यादि जो खोल 
पदाथं बताये गये है, उनमे सबसे पहले प्रमाण का ही क्यों निदेश किया गया है! 


न्यायदशंन ११8३ 


गौतम का यदह सिद्धान्त है--भमानाधीना मेयसिद्धिः, श्रथात्‌ प्रमेय की विद्वि 
प्रमाण के दी श्रधीनदहै। प्रमाणके विना किसी भी वस्तु की सिद्धि नदीं होती; 
इसीलिए सर्वप्रथम प्रमाण का विचारकिया गयादहै। प्रमाण की परिषा करते 
हुए महर्षि गौतम ने कहा ैकि व्यथां श्रनुमवका जो कारण रै, श्रौर उष 
श्रतभव काप्रमासे नित्य सम्बदजोश्राश्रय है, वही प्रमाण कह जातादै।ः प्रमाके 
च्राश्रय श्रौर प्रमा से नित्य सम्बद्ध होने सेदही परतन्त्र सिद्वान्त-सिद्ध दईैश्वरकोभी 
न्याय-दशंन मे प्रमाण माना जाता है । समान तन्त्र से सिद्ध च्रौर परतन्त्र से 
श्रसिद्ध का नाम प्रतितन्त्र-विद्वान्त है। महपिं गौतमनेमभी कहा है - खमानतन््रसिद्धः 
परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, ्र्थात्‌ समान तन्त्र से सिद्धश्रौर दूखरे तन्वसे 
श्रसिद्ध का नाम प्रतितन््र-खिद्वान्त है। इईश्वरका प्रामाण्य समान तन्त्र वैशेषिक से 
सिद्धै, श्रौर परतन्त्र मीमांखासे श्रषिद्ध है। इसलिए, ईश्वर को प्रतितन्ब-खिदधान्त- 
सिद्ध कहा जाता है। प्रमाण के लक्तण मे निवेशित प्रमा काजो श्राश्रय है; उसीसे 
नैयापिकों का जअभिमत ईश्वर का प्रामाण्य खिद्धहोता दै। इश्वर के प्रामाण्य के 
विषय मे महर्षिं गौतम ने कदा है-“मन्त्रायुरकदप्रामाणयवच तत्प्रामाणयमाप्तप्रामाण्यात्‌?, 
श्रथांत्‌ मन्त्र श्रौर श्रायुकवँद की तरह श्राप्त केप्रामारयहोनेसे दी श्राप्तोपदेश-रूप 
वेदकामभी प्रामाण्य होता दै | श्राप्त उसको कते रहै, जिसने धर्म का सान्ञात्कार 
करलिया है, यथाथं कहनेवाला दै, श्रौर रागादि वशसे भी श्रसत्य बोलनेवाला 
नहींहै। इस्सेस्पष्टदै कि नैयायिकं का श्रमिमत जो ईश्वर काप्रामाण्य दै, वह 
महिं गौतम कोमभी मान्यदै। ईश्वरप्रामाण्यके विषय मे प्रसिद्ध तैयायिकशिरोमणि 
उदयनाचायंँ ने भी न्यायक्ुसुमावली के चतुथं स्तवक में कदा है- 

मितिः सम्यक. परिच्छित्तिः तद्रता च प्रमातृता। 

तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते॥ 

साक्ताव्कारिणि निस्ययोगिनि परदारानपेषस्थितौ । 

भूतार्थाऽनु भवे निविष्टनि खिल परस्ताववस्तुक्रमः ॥ 
लेशाद्टिनिमित्तदुष्टिविगमप्रञष्टशङ्ातुषः । 

शद्ोन्मेषकलङ्गिभिः किमपरैस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥--न्या० (कु० ४।५-६) 


तात्पयं यह है कि सम्यक्‌ परिच्छित्तिः का नाम मितिदहै। वही प्रमा है। उसका 
जो श्राश्रय है, वदी प्रमाता है। उ मिति के श्रयोग-व्यवच्छेदय्को दी गौतम-दशंनमें 
प्रामाण्य माना गया है। द्ितीयका तालं यहहैकिरिवकाजो भूतार्थानुभवर है, 
वह खान्ञात्कारी,* नित्य योगी श्रौर परद्वारानपेक्तस्थित५ दै। श्र्थात्‌, प्रपञ्च के 
मलय-काल मे मौ पूवंकल्यषिद् त्रैलोक्यगत पदार्थो का यथाथं प्रत्यक्ञानुमव इन्द्रियों की 
सष्टायता के विना दी श्रविच्छन्न रूप से ईश्वर मे नित्य वत्तंमान रहता है। बह परमात्मा 


१. यथार्थं श्ान । २. श्रयोग॒ अर्थात्‌ सम्बन्धमाव का व्यवच्छेद ( व्यावृत्ति }, भावश्यकं पम्बन्ध । 
२. त्रिकाल श्रौर्‌ त्रैलोक्यगत पदार्था का यथाथं अनुभव । ४, प्रत्यक्ष नित्य रहनेवाला । ५. दूसरे किसी की 
श्रेक्षा से रदित, अर्थात्‌ हमलोगों का शन जैसा इन्दरियसापेक्ष है, वैसा शर का शान इन्द्ियसपिक नहीं है । 


१२० षड्दशंन-रहस्य 


खष्टि के ब्रारम्भ मे, पूवंकल्प मे, सिद्ध पदार्थो को कल्यना-मात्र से देखना श्रारम्भ करता ह 
त्रौर वे पदाथं कल्पनामात्र से ही पूवंवत्‌ उत्पन्न होने लगते ह । श्रुति मी कहती है- 
“वाता यथापूवमकल्पयत्‌?, श्र्थात्‌ परमात्मा ने पूवंकल्य के सदश ही सव पदार्थोँको 
कल्पना-मात्र से रचा । इस प्र कार, पूर्वोक्त विशेषणं से युक्त श्रपने प्रतयज्ञ श्रनुभवों मे सनको 
निविष्ट कर दिया दै । निखिल विद्यमान वस्तुश्रों का उत्पत्यादि-करम, जिखने एेखा पूर्वोक्त 
शिव ( लेशादृष्टि, श्र थात्‌ ल्ेशमात्न भी श्रद्टि-श्रदशंननिमित्तक जो दुष्ट ्र्थात्‌ दोष दहै; 
उखके श्रभावसे नष्टहो गया दै शङ्का-रूपी तुष जिसका रेखा शिव ही) नैयायिको के 
मत मं प्रमाण है। तायं यहदहैकि हमारे सदश साधारण मनुष्यों को वस्तुतः परोक्त 
शानदहोने परमभी त्रनेक प्रकारकी शङ्कार उत्पन्न श्रा करतीह। कारण यहद कि 


म्रत्यत्ञ वस्तुश्रा का अनुभव होने पर भी सर्वावयवसे शान नीं होता, इसलिए एक 
न्रुशकाजो च्ज्ञान है, उखीके द्वारा श्रनेक दोष उतन्न होते है, जिससे श्रनेक 
प्रकार की विपरीत भावना होने की सम्भावना बनी रहती दहै। इख प्रकारका लेशत 
च्रदशंन भी ईश्वर मे सम्भावित नींहै। शङ्काके उद्गम से कलङ्किति प्रमाणोसेक्या 
सम्पादन हो सकता है, इसलिए नैयायिको के मत में शङ्का-रूपी कलंक से रहित दैश्वर ही 
प्रमाण दहे। 

इन उद्रणो से स्पष्ट चिद्रहो जातादहै कि समी नैयायिकोंके मतसे, प्रमा के 
च्राभ्रय दने कं कारण, दर ही वस्ततः प्रमाण दै । यहं प्रमा के आश्रय-रूप प्रमाण का 
उदाहरण दै । 

प्रमिति का कारणरूप जो प्रमाण दे, वृह चार प्रकारका होता है--प्रत्यक्त, 
श्ननमान, उपमान श्रौर शब्द्‌ | इन्द्रिय श्रौर विषयों के संघगं से उत्पन्न जो ज्ञान है, 
वही प्रव्यक्त" है । जसे, सामने रखे हूए घटादि मेँ वयह षट हैः, वयह पटहः, इत्यादि 
ज्ञान को रत्यक्तः कते ह । 








श्रनुमतिकाजो कार्ण है, उसीको श््रनुमान' या लिङ्ग-परामशं कहे 
व्यासिकेवलसेजोश्रथंकाबोध करातादहै, उखीको लिङ्गयादेतु कहते है। जैसे, 
धूमश्रमिकादेतुया लिङ्ग कहा जाता है । क्योकि, धूमदहीव्याप्तिके बलसे श्र्निका 


बोधक होता दै। जहाँ-जर्हां धुमदै, वहा-वहां शरभ श्रवश्य दै, इस प्रकारकाजो 


साहचयं का नियम दहै, वही म्या्नि दहै उख भ्यासिविशिष्ट लिङ्ग का जो पवत च्रादि 
श्नि की. ्नुमिति होती दै। नि 

श्रतिदेश-वाक्यके स्मरणके साथ-खाथजो सदृश वस्तुका ज्ञान होता है, 
उसी को 'उपमानः कते है । जैसे--“गो-खटश गवय होते है, इस श्रतिदेश-बा्य के 
श्रवण करने के बाद्‌ कदाचित्‌ मनुष्य जङ्खल मे जाकर गो-सश जन्तुको देखता है, 
श्रौर गो-षटश गवय होता है, इस श्रतिदेश-वाक्रयका स्मरण करतादहै; उसी च्लृण 
गो-सदृश यह गवयदै, इस प्रकारका क्ञान उसे दोता दहै। उखी शानका नाम 
उपमिति दे । 


११४ षद्दश॑न-रहस्य 


लो पदां व्याप्य ्रौरजो उखका व्यापकदै, उन दोनोंका जोन्रभाव है, वहं 
परस्परविपरीत दो जातादहै। जैसे, धूम त्मिका व्याप्य है श्रौर श्रभ्नि धूमका 
व्यापक दै। हसी प्रकार, धूम श्रौर श्रभनिके ्रभावमें दोनों विपरीत हो जाते ह। 
त्र्थात्‌, धूमाभाव श्रमिक च्रभावका न्यापकहो जातादै श्रौरश्चभिका च्रभाव 
धूमाभाव का व्याप्यदहोजातादै। इसीलिए, प्रङृतिमे व्याप्यजोच्रभनिकाश्रभाव है, 
उवङ श्रारोपसे व्यापक धूमे च्रभावका ्रारोप किया जाता दै। पव॑त पर धूम 
देखने के बाद उक्ततकंकी सहायतासे श्जनुमान-प्रमाण के द्वारा श्रभिका निश्चय 
किया जाता है | इसलिए, तकं को प्रमाण का त्रनुपराहक ( सहायक ) माना जाता है। 

ष्सी श्रथं को सूत्रकार भी प्रकारान्तर से कहते दै--श्रविज्ञातत्वेऽथं कारणो- 
पपत्तिस्तप्वन्ञानारथ॑मूहस्तकः ।› तात्पर्यं यह है कि जिस पदाथ का तस्व श्रविज्ञात है, 
उसे तत्व-ल्ञान के लिए कारण के उपपादन द्वारा जो ऊहाप कौ जाती है, 
वहीतकंहै) 

निण॑य --उक्त तकं के विषय मेँ पक्ञ-प्रतिपक्ञरः के द्वारा जो यथाथंश्रथंका 
निश्चय कियाजाताहै, उषीका नाम निंयहै। सूत्रकरारने मी कहा दै--"तस्मिन्‌ 
सति विमृश्य पक्ञप्रतिपक्ञावधारणं निणंयः।› संशय होने पर तकंके द्वारा खरुडन- 
मरुडनपूवंक जो यथाथं श्रनुभव नाम की प्रमितिष्डोतीदहै, वी निणंयदहै। वह चार 
प्रकार का होता है--प्रत्य्ञास्मिका४, श्रनुमिति, उपमिति श्रौर शाब्द । 


वाद्‌--कथा५ तीन प्रकारं की होती दै--बाद, जल्प श्रौर वितण्डा । प्रमाण 
श्रौर तकं के द्वारा ्रषने प्न का साधन श्रौर परपत्त का उपालम्भ जित शास्र-चचामें 
किया जाय श्रौर वह सिद्धान्त से श्रविरुढ श्रौर पञ्चावयव वाक्य से उल्यन्न हो, उसे 
वाद कहते है| सूत्रकारने भी क्लिखा है--श्रमारतकंखाघनोपालम्भः विद्वान्ताविरुदः 
पञ्चावयवोपपन्नः पक्घप्रतिपक्ञप रिग्रहो वादः ।' संततेप मे यह्‌ कह सकते ह किं तस्वनिणेवफलक 
जो कथाविशेषर दै, वह वाद है । 

तात्पयं यह है कि केवल तत्व-निरणंथ के लिए वादी श्रौर प्रतिवादी जो शाख 
विचार करते है, श्रौर जिसमे छल, जाति त्रौर निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं किया 
जाता, केवल प्रमाण श्रौर तकं के श्राधार पर ही पञ्चावयववाक्यप्रदशंनपूव॑क श्रपने 
प्न का स्थापन तश्रौर दूखरे प्त का खण्डन किया जातादहै, श्रौर जो सिद्धान्त ॐ 
श्रनुकूल दै, वही वाद्‌ कहा जातादै। बादर मे जीतने की दृन्छा नदीं रहती 
केवल तत्व का निरय करना दी इषका प्रयोजन हे । 

` जन्य प्रमाण ग्रौीर तकं ॐ द्वारा स्वपक्ल का स्थापन श्रौर परपक्न का खण्डन 
हयेन पर त्रौर सिद्धान्त क श्रनुदरूल होने पर भी यदि छल, जाति श्रौर निग्रह-स्थान का 
प्रयोग किया जाय, तो बह जल्प कहा जातादै। जल्प में विजिगीषा रहती है, 


+= 


इसलिए प्रमाणादि के प्रदशंन में छल, जाति ग्रौर निग्रह-स्थान का भी प्रयोग 


१, स्म्यक्‌ भावना । २. खस्टन-मर्डन । ३, यथार्थं ञान । ४. सक्षाक्ृति । ५. शाक्र-चर्चा । 
६. खण्डन । ७, प्रतिक्ना, हेतु आदि न्याय के पच अवयव । 
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कियाजतिा है) वादमें छुलादि का प्रयोग नदीं होता; क्योकि उसमे विजयकी 
इच्छा नहीं रहती । बाद से इसमे यष्टी विशेषता है। श्सी को सूत्रकार ने मी 
लिखा दै--यथोक्तोपपन्नः छलजात्तिनिम्रहस्थान साधनोपालम्भे जल्पः, । इसका श्रमिप्राय 
पूर्वोक्त ही दहै। 

वितण्डा--"सप्रतिपक्ञस्थापनाहीनो वितण्डा" । श्र्थात्‌, पूर्वोक्त जल्प दी 
जन श्रपने प्न की स्थापना से रदित होता है, तब वह वितण्डा कहा जाताहै। 
वितश्डावादं में वैतणिडिक श्रपने मत की स्थापना नदीं करता, केवल दूसरे के पक्का 
खण्डन करना दही उखका गरख्य ध्येय रहता दै। बह छल), जाति निग्रह-स्थान के 
प्रयोगसेभी वादीको जीतना चाहतादहै) जल्पसे इमे यही विशेषता दै कि यह 
श्रपने पक्त का स्थापन नीं करता । 


हव्वाभास--जो साध्य का सखाधकनहोता हन्ना भीदतु की तरद भाषित हो, 
वह हेत्वाभास का जतादहै। इसको श्रसद्हेतु भी कते है, बह पाच प्रकारका 
होता है--सम्यमिचार, विरद, प्रकरणसम, साध्यसम श्रौर कालातीत । जो हेतु 
व्यभिचार के साथ रदे, वह सुव्यभिचार कहा जाता है। इसी का नाम श्रनेकान्तिक 
मी है। जर्हा साध्यका श्रभाव है, वहां साधन (देतु) का रहना दी उसका 
व्यभिचार है। इसौ को साध्याभाववदवृत्ति कहते है । इसका उदादरण यह दैकि 
पव॑त श्रग्निमान्‌ है, प्रमेय होने से। यहाँ प्रमेयत्वजो देत दहै, वह साध्य च्रभ्रिके 
श्रभाव-स्थल जलादि मे वत्तमान रहने से व्यमिचरित हो जाता है। इसलिए, यह्‌ 
खन्यभिचार दहै । जो हेतु खाध्यामावसे व्याप्तो, उसे विरुद कहते है । जेसे-शब्द 
नित्यहै, कृतक (उतपन्न) होने के कारण । याँ कृतक्त्व जो देतु दै, वद नित्यत्व के 
भावरूप त्रनित्यत्व से व्याप्त दै; क्योकि जर्ह-जहां कृतकत्व है, वर्ह-वरहाँ श्रनित्यत्व ही 
रहता दहै । इसलिए, साध्याभाव से व्याप्त होने से विषढदेठहोजाताहै) 

जिसका प्रतिपन्न (विपरीत साधक, शत्रु) दूखरा हेतु विमान हो, वह प्रकरणसम 
कहा जाता है | इसी का नाम सस्परतिपक्ञ भी है । ताययं यह है कि जहाँ वादीनेसाध्यके 
साधकदहेतुका प्रयोग किया, वह प्रतिवादी साध्य-माव के साधक देखन्तर काप्रयोग 
करे, तो एेसे स्थल मे सप्प्रतिपक्त या प्रकरणसम देतु कदा जाता ह । जेसे--वादी ने कहा, 
“शब्द्‌ नित्य हे; क्योकि शब्दम श्रनित्य धमं की उपलब्धि नदीं होतीः। इसके उत्तरमे 
प्रतिवादी कहता दै--'शब्द्‌ श्रनित्य हे; क्योंकि शब्द मे नित्यधमं की उपलब्धि नदीं होती, । 
इस प्रकार प्रतिवादी के हेत्न्तर दिखाने से प्रकरण की समाप्ति नदीं होती, किन्तु 
बिचार चलता ही रहता है। सत्‌ हेतु का प्रयोग करने पर विचार समस हो 
जाता श्रौर सत्पतिपक्ञ देतु विचारक खमासि पे समथं नदीं होता। इसीलिए, 
प्रकरण के समाने होने से इसको प्रकरणसम कहते ह । 

जो देतु साध्यके समान ही स्वयं श्रसिद्ध दे, उसको साध्यसम कहतेरै। 
तात्पयं यह दहैकिषिद्धजोदितुदै बयीवाध्यकाखाधकहोतादहै, जो स्वयम्‌ च्रविद्ध है 
वह साध्यका साधक न्ीदहोता। किन्तु, साध्यके समान वह्‌ श्रसिद्ध दही रहता दै। 
इखलिए, यष्ट साध्यसम नाम का देत्वाभास है। इसका उदाहस्ण दै--शब्द गुण है; 
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चाक्तुष होने के कारण । यी शब्द मे चाक्षुषत्व देतु श्मसिद्ध रै, इसलिए यहं 
साध्य के समान श्रसिद्ध होने से साध्यम नामका देत्वाभावदहै। साध्यसम हेतुकोही 
श्रसिद्धमभी कहते ह । सोपाधिकं हेतुको भी श्रसिद्ध कहते दहै उपाधिसे युक्त का 
नाम सोपाधिकहै। जो साध्य का व्यापक श्रौर साधन का श्रव्यापक है, उसको उपाधि 
कहते ह । उपाधि का विशेष विवेचन उदयनाचायं की किरणावली मे लिला है। 
हमने भी "चार्वाक-दशंनः मे इसकी विशेष चर्चां की है । 

जिसका साध्यभाव प्रमाणान्तर से निधित है, बह कालातीत या कालात्ययापदिष् 
कहा जाता है। इसी का नाम बाधित भी है। जैते-श्रमि शीतलदहै, प्रमाके 
श्रा्रय होनेसे। यहोसाध्य जो शीतलत्व है, उसका अभाव ( उष्णत्व ) प्रव्यक्त 
प्रमाशसे ही निश्चित है, इसलिए देतु-नाक्ष्य के भ्रवण के पहले दी साध्याभाव 
( उष्णत्व ) का निश्चय प्रव्यक्ञ प्रमाणसे ही सिद्ध होनेके कारण प्रयोक्ताको देतु- 
वाक्य का उचारण नीं करना चादिष्ट था; क्योकि जबतक साध्य की सिद्धि नदीं होतो, 
तभी तक देतु-वाक्य के प्रयोग का समय रहता दै। जबर खाध्यका श्रभाव प्रव्यक्त से 
गृहीत हो गया, तब देतु प्रयोगका काल श्रतीत हो जाने से कालातीत नामका 
देव्वाभाखहो जातादहै। इस प्रकार, पाँच देत्वाभा्ों का संकलित विवरण दिलाकर 
हेत्वाभाख के बाद्‌ क्रमप्राप्त च्रवशेष छल चादि पदाथा का विवेचन किया जाता दै। 

छल-छल का विवेचन करते हूए महर्षिं गौतम ने लिखा दै--'वचनविघातोऽथं- 
विकल्पोपपत्या छलम्‌ ( न्या० सू १।२।१० )। इसका तार्यं यह है किवक्ताके 
श्रनभिप्रेत श्रथ के उपपादन द्वारा जो वचन का बिरोध प्रदशंन है, वही छल है। 
जैसे, किसी ने नवीन कम्बलके श्रभिपायसे (ख ब्राह्मण के पास नव कम्बलदः 
ठेवा प्रयोग किया। प्रतिवादी इख वाक्यम नव शब्द्‌ का नव (€) संख्या बताकर 
कहता है--दइस दरिद्र केपास नव (€) कौस त्रा सकते है] यहाँ नवका ज्रं 
नव संख्या (जो वक्ताकाश्रभिप्राय नदीं) बताकर उषके वचन को काटना छल 
कहा जाता है। 

यह छल तीन प्रकारका होता दै--वाकञ्चल, सामान्य दुल श्रौर उपचार 
छल । शक्ति -वृत्ति क व्यत्यय से जो श्र्थान्तर कौ कल्पना दै, वह वाकृछ्खल है । इखका 
उदाहरण पूर्वोक्त ( नव कम्बलवाला ) दै । य शक्ति-वृत्ति के व्यत्यय से श्र्थान्तरकी 
कल्पना वाकूड्ल दै । 

ताल्ययं-दत्ति के व्यत्ययसे जोश्रर्थान्तर की कल्यना है, वह सामान्य-छखल दै | 

से-त्राह्यण मँ विद्या सम्भव है, इख श्रमिप्रायसे किसीने ब्राह्मणमे विद्या है, 

वा प्रयोग क्रिया, इस पर प्रतिवादी कहता हे कि यह श्राप क्यों कहते है, मूख भी 
बहुत-से ब्राह्मण ह । र्हा लवादी नियम में तायं मानकर वादी के वचन का खरुडन 
करता है| श्रतः, तात्पयं-वृत्ति के व्यत्ययसे श्र्थान्तर की कल्पना कनेक कारण 
इको सामान्य-छल कहा जाता हे । 

लक्षणादृत्ति क व्यत्ययसेजो श्र्थान्तर की कल्पनादहै, उसी को उपचार- 
छल कहते ह । जेते, मञ्चस्थ व्यक्ति के बोलने के श्रमिप्राय से ममन्वा; क्रोशन्तः 
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प्व वाक्यकावादीके उज्चारण करने पर प्रतिवादी कदतादहै कि श्रचेतन मञ्च किस 
प्रकार बोल सकता है! याँ मञ्चस्य व्यक्ति के बोलनेके श्रभिप्राय सेजोवादीका 
प्रयोग था, उसको छलवादी छिपाकर शक्यां के श्रभिप्रायसे खण्डन करता दै। 
इखलिए लक्षणावृत्ति के व्यत्यय होने के कारण*्यह उपचार-छल माना गया दै। 
लक्षणा काही नाम उपचारदहै। 


जाति--जाति की परिभाषा महिं गौतम ने इस प्रकार की है--्वाधम्यं- 
वेधर्म्याभ्यां प्रसवस्थानं जातिः । तात्पयं यह्‌ है कि साधम्यं श्रौर वैषम्ये साध्यकीजो 
त्रनुपपत्ति है, उसका प्रदशंन करना जाति दै। वादी यदि उदाहरण-साधर्म्यं से 
साध्य कौ उपपत्ति दिखातादहै, तो उसौ समय प्रतिवादी उदाहरण के वैधम्यं से 
साध्य की श्रदिद्धि दिखाता है| इसी प्रकार, वादी यदि उदाहरण के वैषम्यं से 
साध्य की सिद्िकरतादै, तो उसी खमय प्रतिवादी उदाहरणके साधम्यं सेखाध्यकी 
श्रसिद्वि दिखाता है) इखी को जाति कहते है। वह जाति चौबीस प्रकार की 
होती है--खाधम्यंखम, वैधम्यंखम, उत्कपंखम, श्रपक्॑सम, वरयंसम, श्रवरुयंसम, 
विकल्पसम, साध्यसम, प्रा्तिषठम, श्रप्राप्तिखम, प्रसङ्गसम, प्रतिदृष्टान्तसम, श्रनुपपत्तिखम, 
संशयखम, प्रकरणसमः, देतुसम, अर्थापत्तिसम, शविशेषसम, उपपत्तिखम, उपलब्धिसम, 
श्रनुपलन्िम, नित्यखम, श्ननित्यसम श्रौर कायंसखम | 


(१) साधम्यंसम-कायं होने से षटके सदृश शब्द श्रनित्य दै, यह वादीका 
त्रनमान-प्रकार दै । प्रतिवादी का जात्युत्तर यह होता है किश्रमृत्तं होने के कारण 
श्राकाश के सदश शब्द नित्य दै। तायं यह दै कि जिस प्रकार घटम रहनेबालाजो 
कृतकत्व है, उखका साधम्यं होने से शब्द का श्रनित्यत्व षिद्धदहै। उसी प्रकार 
नित्य श्राकाश मे रहनेवाला जो श्रमृत्तंख है, उसका साधम्यं शब्दमें होने ॐ कारण 
शब्द नित्य ही क्यों नदीं होता, इस प्रकारका प्रतिवादी का उत्तर साधर्म्यनामका 
जाद्युत्तर होता दै । 


(९) वैधभ्यंसम--उक्त स्थल में ही अनित्य षट का वैधर्म्यं स्प जो 
च्रमूर्तत्व है, उस श्रमृतत॑त्व के शब्द में रहने के कारण शब्द्‌ नित्य क्यो नहीं? इस 
प्रकार का उत्तर वैधम्य॑सखम कहा जाता है। 


(३) उव्कषलम--जिस प्रकार उक्त स्थल मंकायं होनेके कार्ण, षटका 
साधम्य होने से, यदि शब्द का श्रनित्यत्व साधन करते, तो घटके सदश दी शब्द भी 
मूत्त शेना चादिए । लेकिन, शब्द्‌ मृत्तं नहीं रै, इखलिए श्रनित्य भी नदीं हयो खकता | 
तात्य यह हैक्रि यदि टके समान शब्द मूत्तं नदीं रै, तो धट क समान च्रनित्य 
भी बह नहीं होगा | यह शब्द मेँ धर्मान्तर (मूर्तत्व धमे) का श्रपादान करना है। 

(४) भपूषंसम--यदि उक्त स्थल मे षट के सदश कायं होने से शब्द में 
श्ननित्यत्व का साधन करते ह, तो धट जिस प्रकार भरत्रेन्धिय का विषय नदीं 
(श्रावण) है, उसी प्रकार मी शब्द भी श्रभावण हयो जायगा। यह शब्द में 
भावणत्व का श्रपकषं दिखाना है । 


१२८ षड्दशंन-रहस्य 

(५) वर्य॑सम--वशंनीय देतुरूप जो धमं दै, उसको वणं कहते दै । पूर्वोक्त 
स्थल मे, शब्दम जो कायंत्व है, बह तालु, कण्ठ श्रौर श्रोष्ठश्रादि केव्यापारसे 
जन्यहै श्मौरषटमे जो काय॑त्व है, बह कुम्भकार के व्यापार से जन्यदहै, इसलिए 
दृष्टान्त श्रौर दा्टान्तिक मे भिन्नता दोनेसेषटके दृष्टान्त से शब्दम श्ननित्यत्वका 
साधन नहीं कर सकते । 

(६) शरवर्यं षघम--सिद्ध दृष्टान्त का जो धर्म है, वह श्रवण्यं है। जैसे, जिस 
प्रकारका कायंत्वघटमे दै, उस प्रकारका शब्दम नदीं दै। 

(७) विकल्पल्म--जेसे, पूर्वोक्तस्थल मे काय॑स्व देतु से शब्द का जो श्ननित्यत्न 
साधन किया दहै, वह ठीक नींद; क्योकि कायं दो प्रकार कादेखा जाता है-कोई 
मदु श्रौर कोई कठोर । इखी प्रकार कोई षट च्रादि काय॑ अनित्य श्रौर शब्द नित्य 
भी हो खकता, इस प्रकार कना विकल्पसम दे । 

(८) साध्यसम- जैसे, घट के समान यदि शब्द्‌ श्रनित्य है, तो शब्द के 
सदृश घट भी भोचेन्द्रिय का विष्य होने लगेगा । 

(8) प्रातिसम--प्रासि सम्बन्ध को कहते है, अर्थात्‌ साध्यसे सम्बद्धजोदेतु है, 
वही साध्य का साधकं होताहै, रेखा यदि माना जाय,तो साध्य श्रौरदेठ दोनों के 
परस्पर सम्ब होने मे कोई विशेष्रता न होने के कारण कौन साध्यहश्रौर कौन 
साधन, इख प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान नदीं हो सकता | 

(१०) अप्राठिसम--जैसे, हेतु साध्य से यदि त्रसम्बद् दै, तो साध्य का साधक 
किस प्रकार हो सकता । 

(११) प्रसंगसम--शब्द के श्रनित्यत्व में क्या साधन दहै, श्रौर उस श्रनिस्यत्व में 
भी क्या साधन रहै, इस प्रकार की च्ननवस्थाका नाम प्रसंगसमदहै। जैसे, शब्द्‌ के 
श्रनिव्यत्व में घट-दष्टान्त साधन होता दै, तो उख घटके श्ननित्यत्वमे क्या साधन दहै 
श्रौर पुनः उख श्रनित्यत्वमे भी क्या साधन है, इस प्रकारकी च्रापत्तिका नाम 
प्रसंगसम है । 

(१२) भ्रतिदृष्टान्तसम-- विरुद दृष्टान्तके द्वारा विरुद साध्य के साधन का 
नाम प्रतिदृ्टान्तसम दै । जैसे, प्रयन्नसे विभान्यमान ( उद्पा्मान ) हेनेके कारण 
घटके सदश शब्द नित्य है। वादीके ेखा कहने पर प्रतिवादी कहता है-- 
(प्रयन्न से विभान्यमान ( उत्पाद्यमान) होने के कारण श्राकाश के सदश शब्द 
नित्यदहै) कुर्रा श्रादि के खनननप्रयत्नसे श्राकाश भी बिभाव्यमान होता है, इसलिए 
श्राकाश दृष्टान्त से शब्द्‌ के श्रनित्यत्व के विरुद्ध उसे नित्य सिद्ध करना प्रतिदृष्टान्तखम 
नाम का जाल्युत्तर है । 

(११) श्रनुपपच्चिसम- जैसे, शब्द क श्रनित्यत्व का साधन कार्य॑त्व देतु है, 
वह शब्द की उत्पत्ति के पहले नहीं है । क्योकि, धर्मी के नहीं रहने पर धमं का रहना 
श्रसम्भव है) इसलिए, कायंत्व ध्म से साध्य जो श्रनित्यत्व है, वह शब्द में 
नटीं है, इसलिए शब्द नित्य हो जाता है श्रौर नित्य उयन्न न होने से शब्द्‌ श्रनित्य 
नहीं हो सकता । 
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(१४) संश्यसम--जिस प्रकार, कायंत्व के साधम्यं से घटके खष्टश शब्द को 
श्रनित्य मानते है, उखी प्रकार एेन्दरियकत्व के साधम्यं से नित्य घटत्व के समान शब्द को 
नित्य क्यो नहीं मानते १ 

(१५) प्रकरणसम--संरायसखम मे, शब्द का नित्यत्व श्रौर श्रनित्यत्व, दोनो की 
खमानता रहती रै; किन्तु प्रकरणसम मे विपरीत श्ननुमान का पूर्वानुमान बाधकत्वेन 
प्रदरित किया जाता दै। 

(१९) हेवुलम-देतु साध्य से पू्वंकालिक श्र थवा उत्तरकालिक खमकालिक हे । 
श्व को साध्य से पूव॑कालिक मानने मे, देतकाल मे साध्य ॐ श्रमाव होनेसे, 
हेत किसका साधक होगा, शओ्रौर साध्य से उत्तरकालमेंदेतुकेहोनेमे साध्य तो सिद्व 
हीह, ठो फिर देतु किचका साधन करेगा १ क्योकि, जो सिद्ध है, उखका साघन व्यथं 
होता हे श्रौर समकालिक मानने म सव्येतर विषाण ( षौंग ) की तरह साध्य-खाधन-भाव 
नदीं हो सकता । जिस प्रकार बरछठुडेके दोनों सींग एक काल मे उत्पन्न होने से 
परस्पर साध्य-साधन नहीं होता, उसी प्रकारदेत॒ श्रौर साध्य के समकालिक होने के 
कारण दोनो में परस्पर साध्य-खाधक भाव नहीं हो सकता । 

(१७) भर्थापत्तिसम--यरहाँ श्र्थापच्चि शब्द से श्र्थापत्तिके श्रामास का ग्रहण 
कियाजातादहै। जैसे, शब्द श्रनित्यदै, इस प्रतिज्ञासे चिद्धदोजातादैकिशब्दसे 
भिन्न शब्द नित्य दै, इसलिए घट भीनित्यदहीहोजातादै, तो सके दृष्टान्त से शन्द 
श्रनित्य किस प्रकार दहो सकताहै! 

(१८) भविशेषसम--जैसे, कायंत्वरूप समानधम होने के कार्ण शब्द श्रौर 
घट इन दोनों मे विशेषता न होने से दोनों को श्रनित्य मानतेर्है, उखी प्रकार प्रमेयत्वरूप 
समानधमं होने के कारण सकल पदार्थं च्रविशेष होने मे नित्य श्रथवा च्रनित्य 
एकरूप हो जायगा । 

(१४) उपपत्तिसम--जेमे, काय॑त्व की उपपत्ति होने पर शब्द म च्ननित्यत्व का 
खाधन करते ह, उसी प्रकार निरबयत्व की उपपत्ति होने पर शब्द मँ नित्यत्व की सिद्वि 
क्यों नीं होती १ 

(२०) उपलन्धिसम--जेसे, वादी के धूमदेतुसे श्रमिका साधन करने पर 
प्रतिवादी कहता है कि धूमके विनामी श्रालोकश्रादि कारणान्तरसे श्रमिकी चिदि 
होती रै, तो धूमसेद्ीश्रमि कौ सिद्धि क्यों करते ! 

(२१) भअनुपलम्धिसम--कायंत्व-देतु से शब्द के श्रनित्यत्व का साधन करने पर 
प्रतिवादी कहता है कि शब्द तो कृतकं ( कायं, उत्पन्न होनेवाला ) नहीं है; क्योकि 
उच्चारण के पहले भी व विद्यमान दै। केवल श्रावरण के कारण शब्दं की उपलब्धि 
नीं होती । यदि यष्ट ककि श्रावरणकी भीतो उपलब्धि नहीं होती, तो यह कहा 
जाता है कि श्रावरण की श्रनुपलग्धि कौ भी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए श्रावरण की 
उपलम्धि ही सिद्ध होती हे । ग्रतः, शब्द्‌ श्रनित्य नदीं हो खकता | 

(२२) नित्वसलम--शन्द म॒जो शअननित्यत्व-ूप धमं दे, वह नित्य है अथवा 
छ्मनित्य १ यदि नित्य माने, तो धर्मी के विना मंकी स्थिति नहीं हो सकती, धर्मी 
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शब्द्‌ को भी नित्य मानना श्रावबश्यकदहो जातादै। यदि श्रनित्य माने, तो श्रनित्यत्वही 
यदि श्रनित्य ह, तो शब्द नित्य हो जाता है। 

(४) भनित्यसम--यदि कृतक (कायं) होने ॐ कारण षट ऊ साधम्यं से 
शब्द्‌ को श्रनित्य माने, तो प्रमेय होने के कारण षट के साधम्यं से सकल पदाथं 
नित्य होने लगेगा । यदि एेखा न माने, तो शब्द भी श्रनित्य नहीं हो खकता | 

(२४) शयंसम- शब्द श्रनित्य है, वादी क एेवा कहने पर प्रतिबादी 
कहता है कि कायं तो जन्य श्रौर श्ञाप्य दोनों होता है। इस स्थितिमे कायंष्ेनेसे, 
शाप्यशेने क कारण, शब्द नित्य भीहो सकता रै । इसलिए, कार्॑त्व-हेत 
श्रनित्यत्व का साधक नहीं हो कता । 

इन पूर्वोक्त जातियों मे साधम्य॑खम, प्रकरणखम, कायंखम, संशयखम श्रादि 
जो बहुत-सी जातिर्यां है, उनके श्रन्तमे दषणं के एक दोने पर भी, केवल दूषण के 
उदुूमावन का प्रकार भिन्न होने से वे थक्‌ -षृथक्‌ लिखी गह ह । 


निग्रह-स्थान 


वादी श्रथवा प्रतिवादी जिख स्थान म जाने से पराजित समा जाता है, 
उसी को निग्रह-स्थान कहा जाता है । 

यह बाद प्रकार का है--प्रतिक्ञा-हानि, प्रतिज्चान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिशा- 
संन्यास, देत्वन्तर, श्रर्थान्तर, निरर्थक, श्रविज्ाताथं, श्रपायेक, श्रप्राप्तकाल, न्युनः 
त्रधिक, पुनश्क्त, श्नननुभाषरण, श्रज्ञान, श्रप्रतिमा, विच्तेप, मतानुज्ञा, पयंनुयोज्योपेक्तण, 
निरनुयोज्यानियोग, च्रपविदवान्त श्रौर हेत्वाभाख । 

(१) प्रतिक्ञा-हानि-- प्रतिज्ञा के त्याग का नाम प्रतिज्ञाहानि" है। जैसे, वादी ने 
कहा--इन्द्रिय ॐ विषय होने से शब्द श्रनित्य है ¦ जब्र प्रतिवादी कदताहै कि 
इन्द्रिय के विषय होने परमभी शब्द नित्यहै, तत्र यदिवादी यद कदे किं नित्य दही 
शब्द्‌ रदे, इस प्रकार प्रतिज्ञा के त्याग करने से प्रतिज्ञाहानि नामके स्थानम 
वादी निग्दीत हो जाता है। 

(२) प्रतिक्ान्तर--पूवंवत्‌ शब्द के श्रनिस्यत्व की प्रतिश्ञा कर जब दृखरा दोष 
दिखाया जाता दै, तत्र दूसरी प्रतिज्ञा करली जाती दै, यद्ी श्रतिज्ञान्तर' दै । जैे, 
सवगत सामान्य नित्य है, तो त्रसवंगत शब्द्‌ श्रनित्य है। 

(३) प्रतिक्ा-विरोध--प्रतिश्ञा शरीर देतुवाक्य मे विरोध का नाम प्रतिज्ञा 
विरोधः है। जैसे, गुण से भिन्न कौ उपलन्धिन होने कारण द्रव्य गुण से भिन्नदै। 
यह हेतु-वाक्य प्रतिक्चा-बाश््य से बिलकुल विरुद है। 

(४) प्रतिश्षा-संम्यास-पूवंमे की गई प्रतिश्ाके श्रपलापका नाम प्रतिक्ञा- 
संन्याखदहै। शब्दके श्रनित्यत्व की प्रतिज्ञा कर दस्रौ केद्वारा दोष दिखाये जाने पर 
के कि कौन क्ता है किं शब्द श्रनित्यदहै। इस प्रकार प्रतिशाका श्रपलाप करना 
श्रतिश-संन्यासः दै । 
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(५) हे्वम्तर-त्रा्ठेन्द्रिय से प्रस्यक्ञ होने के कारण शब्द श्रनित्य है । इसदेतुके 
सामान्य मँ व्यभिचार दिखाने पर सामान्यवस्वे सतिः इत्यादि विशेषण लगाकर दूखरा 
हेत कहना ही देत्वन्तर' हे । 

(६) भर्यान्तर--किषी देतु के प्रयोग करने पर देतु शब्द का निव॑चन या ब्युतयत्ति 
श्र्थान्तरः दै । 

(७) निर्थ॑क--निरथंक शब्द का प्रयोग करना ही ननिरथंकः नाम का निग्रह 
स्थान है। जेसे-ख,फ),छ,ठ,यष्टेनेसेज,ब,ग,ड,दकेसमानक,चः,ट,त,प 
शब्द नित्य है। 

(८) भअरविज्ञाताथं--तीन बार कने पर भी कठिन या श्रप्रसिद्र या श्चन्य 
माषास्थ शब्द होने से जो मध्यस्थ की सममन च्रावे, ेसी उक्ति को श्रविरातायः 
कइते हं । 

(8) अपाथ॑श--च्राकांक्ञा, योग्यता श्रादि से रदित परस्पर श्रसम्बद्न जो उक्ति है. 
वह श्रपाथंक है | जेसे--"दश दाडिमानि, षडपूपाः, इत्यादि या श्रमिना सिञ्चति 

(१०) भ्प्रा्षकाल--च्रप्राप्तकाल वह है, जहां प्रतिज्ञा, देतु श्रादि न्यायावयर्वो का 
विपरीत प्रयोग किया जाय। जैसे--महानखुके समान धूमवान्‌ होनेसे श्रमिमान्‌ 
पवत है, इत्यादि । 

(११) न्यून-प्रतिशादि श्रवयवो मे किसी का प्रयोग नहीं करना न्यूनः है । 

(१२) भधिक--श्र धिकः वह्‌ है, जहाँ एक ही उदाहरण से साध्यकी सिद्विष्ो 
जाने पर दूरा देतु या उदाहरण उपन्यस्त किया जाय । 

(१३) पुनर्त-एक ही बात को उन्दी शब्दौ या पर्यायवाची शब्दोँके द्वारा 
बार-बार कहना '्पुनरुक्तः दै । 

(१४) भ्रननुभाषण-बोलो, बोलो, बोलो, इस प्रकार तीन बार मध्यस्थ के कहने 
पर भी नदीं बोलना श्रननुभाषण है । 

(१५) शरज्ञान-वादी या प्रतिवादीके उक्त श्रथंको मभ्यस्थके द्वारा समम 
लिये जाने पर भी वादी यां प्रतिवादी का नीं समना श्रश्ञानः है । 

(१६) श्रप्रविभा--प्रशभके समम लेने पर श्रौर उसका श्रनुवाद कर देने परमभी 
उत्तर का स्फुरित न होना श्रप्रतिभाः है । 

(१५) विद्ेप--स्वयं श्रयोग्य प्रमाणित होकर ` कार्यान्तरके व्याजसे श्रलग 
होने की चेष्टा करना 'विन्ञेपः है । 

(१८) मताबुक्ा-- मतानुज्ञा उसे क्ते दै-जन कोई किसी से कषे, त्‌ 
चोरहैः, तो इसके उत्तर मेव कदे न्तूभी चोर दहैः। इसे श्रपनेमें चोरत्व का 
परिहार न कर, दुरे को चोर कहने से श्रपने मे चोर होने काश्रनुमान हो जाता है । 

(१६) पयनुयोऽ्योपेरण-- वस्तुतः निग्रहृन्स्यान मे श्राने पर भी पुम नियत हो? 
रेखा नौ कना 'यंनुयोज्योपेच्चणः है । 

(१०) निरदुयोऽयानुयोग--वस्वुतः निग्रह-स्थान न होने पर भी प्वुम निगदीत होः 
इख प्रकार कहना ननिरनुयोज्यानुयोगः है । 
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(२१) भपसिद्धान्त--जिस सिद्धान्त क श्राधार पर जोकाजारहाह, उसे 
छोढ़कर बीच में ही दूखरी कथा कहना श्रपसिदान्तः हे । 

(१२) हैस्वाभास--श्सका विवेचन पहले किया जा चुका है । 

इस प्रकार, सोलह पशँ का संक्तेप मे विवेचन किया गया । यद्यपि, प्रमाणादि 
सोलह पदार्थो मे प्रमेय से भिन्न जो पन्द्रह पदाय॑, श्रौर प्रमेयमे भी श्रथंसे मिनन 
जो ग्यारह प्रमेय र, उन सबका श्रन्तर्माव श्रथंमे ही हो जत्ता है, श्रौर यह 
सूत्रकार-सम्मत भी दै, तो मी मोक्त का कारणीमूत जो तत्व-क्ञान है, उखके उपयोगी 
होने के कारण प्रथक्‌ पथक्‌ सोलहो पदार्थो क विवेचन सूत्रकार ने क्रिया ह । 


ये सोलदो पदाथ भोक्त मे उपयोगी होते दहै। धल को आल की श्रालयन्तिक 
निवृचि को मोक्ल कहते द । दुःख की उत्पत्ति जन्म, मरण श्र गर्म॑वास-रूप 
प्रेत्यभावे से होती है श्रौर सुखदुःख का उपभोग-रूप जोफल है, उसकी जनक जो 
परवृत्ति है, उसी स प्रेत्यभाव उत्पन्न होता है। प्रेत्यभाव प्रवृत्ति काष्ट कायं दे। 
मनोगत रागदेष मोहरूप जो दोष टे,वे दही प्रवत्तिके मूलरह। दोषकामी कारश 
मिथ्या ज्ञान है। इसलिए, मिथ्याज्ञान की निवृत्ति से दोष की निदृत्ति ती है श्रौर 
मिथ्याज्ञान कौ निदृत्ति शरीर, इन्द्रिय तथा विषय के श्रतिरिक्तं श्रात्मतत्व केज्ञानसे 
होती है प्रमेयभूत तत्वों काज्ञान हवी प्रमाणो का मुख्य प्रयोजन है श्रौर इन्द्रियातीत 
सृक््म विषयों का ज्ञान श्रनुमान के दी श्रधीन है। श्रनुमान भी पाँच श्रवयवोँंसे 
युक्त दै रौर दृष्टान्त दी उसका जीवन दै। तकं श्रनुमान का सहायक होता दै। 
इसलिए, दृष्टान्त जिसका जीवन है, रेखा पञ्चावयव-युक्तं श्रनुमान ही, तकं की 
सहायता से, सिद्धान्त के त्रनुसार, संशय के निराकरण द्वारा, निशंय कराने मे समथ 
हो कता दै | निणेय भी पन्ञ-परतिपन्ञ-परिप्रह-रूप कथा ( शाख-विचार ) म, वाद्‌ से, 
द्द्‌ होता है । बादरूप कथा म वितण्डा, देत्वाभाख, छल, जाति श्रौर निग्रहस्थान~--ये ख 
देयहोतेर्है। श्रतः, इन सबंकेत्याग कं लिए इनके स्वरूपका ञान भी श्रावश्यक हो 
जातादहै। इस प्रकार, सूत्रकारस निदि सकल पदार्थो का ज्ञान मो्ञ मे उपयोगी 
रोता दै. एक बात श्रौर जानने योग्य है कि जल्प त्रादिका प्रयोग स्वयं नदीं 
करना चादिषए । दूखरा प्रयोग करे, तो मध्यस्य को जना देना चादिष्ट । दृखरा मूख या 
दुराग्रहीहो, तो चुप रह जाना चाहिए । यदि मध्यस्थ श्रनुमतिदे, तोल श्रादिसेभी 
उसे परास्त करना चाहिए । श्रन्यथा मूखं को विजयी सममकर श्मज्ञानी लोग 
उखे मत का श्रवलम्बन कर श्रनेक प्रकार के कुमागं मे फस जार्येगे | इसे यह 
सिद्धहोतादैकि मूर्खाश्रौर दुराम्र्ियोंको परास्त करने के लिएही च्राजायं ने 
छलादि का प्रयोग किया दे । लिखा भी दै- 


"गतानुगतिको लोकः कुमार्ग तव्‌ प्रतारितः । 
मागदिति दुलादीनि प्राह कारुणिको सनिः ॥” 


श्रब यह विचारकिया जाता है कि प्रमाणादि सोलह पदार्थों प्रतिपादन 
करनेवाज्ञे इस शाख को न्याय कैसे का जाता है! पञ्चावयव स युक्त पदार्थानुमान 


भ्याय-दुशंन १३३४ 


कोदही शाख्रकायोंनेन्यायकहादहै। वहतो प्रमाणादि सोलह पदार्थाका प्रतिपादन 
करता है | 
इखका उत्तर यह है कि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तिः इस न्यायसे इसको भी 
न्याय ही कहा गया है। सकल वियाश्रों का श्रनमराहकश्रौर सकल कर्मानुष्ठानोंका 
साधन होने ॐेकारण न्याय को प्रधान माना गया दै। इसलिए उद्योतकराचायंनेभी 
स्यायवाक्तिक म “सोऽयं परमे न्यायः विप्रतिपन्नपुरुषं प्रति प्रतिपादकरत्वात्‌ः इख 
वातिक से प्परमन्यायः शब्द स इषा व्यवहार किया है) परमन्याय का तातपयं 
मुख्य प्रमाण है श्रौर यदी इख शाख का मुख्य प्रतिपाद विषय दै । 
नीयते = प्राप्यते विवकतिताथंसिद्िः त्रनेन-इस ब्युदत्ति से न्याय शब्द्‌ का 
श्रयं तकानुयदीत श्रौर पञ्चावयवथुक्त श्रनुमान ही होता है। यह न्याय-शाल्र सकल 
शाश्ञोका उपकारकर श्रौर समस्त लौकिक तथा वैदिक कमोँका श्राश्रय है। महि 
वात्स्यायन (जिखको पञ्ञिलस्वामी भी कदत है ) ने भी न्यायमाष्य मे लिखा है- 
शसेयमान्वीचिष्ी विद्या प्रमाणादिषदार्यैः प्रविभज्य माना- 
प्रदीपः सव॑विद्यानामुरायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सव॑धरमांणां विधोदेशे परीक्षिता ॥” 
-न्या५ भाण ४ सु० 9 


तात्पयं यह रैकि प्रमाणादि सोलह पदाथ म विभक्त यह श्रान्वीक्िकीर सन 
विदयाश्रों का प्रकाशक, सकल कर्मो का उपाय श्रौर सकल धर्मों काब्राधारहै। 

इरुकी परीक्ता विद्ाके उदेश्यमेकी गई है के हेतु चार 
क की विद्या मानी गई हे--प्ान्वीनिकौ, त्रयी, वात्ता श्रौर दण्डनीति । 
| वहा त्रास्बाकिकी का श्रथ न्यायु-विच्ा है । परत्यक् श्रौर श्रागम स जो दैकतित है, 
उसके पुनः हैक्षण का नाम श्रन्वीक्ञा दै श्रौर उस्स जो प्रवृत्त है, उसको श्रान्वीक्तिकी 
कहते है । यदी तकनुग्दीत पञ्चाबयवयुक्त न्याय हे। यह सन विदाच्रों मे प्रधान हे। 
इसीलिए, इखका नाम न्याय-शास्रः है । 1 

` श्रे यह विचारणीय है कि उक्त सोलह पदार्थो ॐ तत्व-ज्ञानसेजो मुक्ति 
होती है, वह त्व-ज्ञान के अ्रन्यवदित्त त्रनन्तर श्रथवा क्रमशः; श्रव्यवदित श्रनन्तर 
तो कह नीं सकते, क्योकि कारणक नाशसे हयी कायं का नाश होता है-- 
'कारणनाशात्‌ कायंनाशः) । यह न्याय सर्व॑तन््र-चिद्ध रै । श्र यह विचारनादहै कि 
मोक्त स्याह श्रौर उसका कार्णक्यादै १ तथा उससे पहलेक्याहोता दै १ मोक्त के 
कारण का विचार करने पर सकल दुःखका मूल कारण जन्म दही प्रतीत होता है; 
क्योकि जो जन्म नदीं जेता, उसे दुःख नदीं होता । इसलिए; दुःख का कारण नन्मही 
सिद्र होता ६ै। जन्म का कारण है-धर्म-श्रधर्मं। धर्माधमं को दही सूत्रकार ने 
परवृत्ति शब्द से कहा ईै--पवृत्ति के कारण ही धमाधम होने ६। प्रदृत्तिका मी कारण 
दोषदै। मिथ्या श्ञान मे दोष की उत्पत्ति होती है। मिथ्या जान ही दोष का मूल ज्ञान ही दोष का मूल है। 








१. जित्तकै दवारा विवक्ित्र अथं कौ प्रक्षि हो । २. प्रकाशक | ३. म्याय-विचा | 
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श्रात्मा से भिन्न शरीर श्रादिमे श्रात्म-बद्धिका होना दही मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या 
क्ञनसे ही श्नुकूल वस्व॒ 7 राग ग्रौर प्रतिकूल मे दवष उत्पन्न ह राग श्रौर प्रतिकूल मे द्वेष उन्न होता है। रागश्रौर 
देष को ही दीष माना गया है। इसी दोष से प्रवृत्त होकर मनुष्य श्रपने शरीर कं द्वारा 
दिखा, चोरी त्रादि निषिद्ध कमंका श्राचरण करता है, वचन से मिथ्या माष 


करता दै श्रौरमनकेद्वारा दूरे से द्रोह श्रादि करता दै। दसं) पाप-परवृ्तिको 
श्रधमं कहा जाता है। 


मनुष्य शरीरसे जो दान, पुरुय या दृखरे की रक्ता श्रादि पुरय-कमे करता है, 


मन के दारा सकी मलाई करने की चेष्टा करता दै, ज्र किलौ की राई नदी चाहता, 
(व त मय प्रृत्तिको घम कदा जाता है। धमं श्रौर श्रघमं दौनोंकी सला 
परृत्ति.दे । यदपि धमं श्रौर श्रमं प्रपत्ति के साधन माने गये है, तथापि श््रायुर् धृतम्‌, 
शरनं वै प्राणिनः प्राणाः इत्यादि म्यवहारके समान धमं तथा श्रधमं का प्रवृत्ति 
शब्द से सूत्रकारने व्यवहार किया द। इसी धर्माधमंरूपी प्रवर्ति के श्रनकूल मनुष्य 
प्रशस्त या निन्दित शरीर ग्रहण करता है। जबतक धर्माधर्मरूप प्रवृत्ति-जन्य संस्कार 
जा था मि य्‌ ततत करम-फल भोगने के लिए शरीर ग्रहण करना श्रायर्यक रहता दै रहता हं । 
शरीर प्रह्या करने पर प्रतिकूलवेदनीय हने क कार्ण बाधनात्मक दुःख का होना 
श्रनिवायं रहता है। इसलिए, धर्माधर्मरूपं कमं में प्रवृत्ति क विना दुःख नहँ होता । 
मिथ्या श्ञान से दुःख-पयंन्त श्रविच्छेदेन निरन्तर प्रवत्तमान होता हुच्रा यदी संखार 
शब्द का वाच्य होता है। यष षद़्ीकी तरह निरन्तर श्रनुवर्त होता रहता है। 
प्रवृत्ति दी पुनः श्रावृत्ति का कारण होती है । प्रवृत्ति क विना पुनज॑न्मन होने > कारण 
दुःल कौ सम्मावना मी नही रहती । की सम्भावना भी नदीं रहती इसलिए, कोई भी उसश्रवस्थामेंदुःखका 
श्नुभव नही करता | फिर प्रवृत्ति होनेसदुःखसेह्खुटक्राया भी नदीं पाता । इससे यह 
सिद्ध होता है कि धद्धीकी तरह पुनः-पुनः प्रवत्तंमान दुःखमय इस संवार मे कोई 
बिरला ही भाग्यशाली मनुष्य है, जिसने पवंजन्म मे वुकृत किया दै, श्रौर उख सुकृत के 
परिपाकवश, सद्गुरु की कृपा श्रौर उने उपदेश से संखार का श्रखली सूप जानकर उसे 
हेय समम लियादै तथा इख समस्त संखार को दुःखानुखक्त श्रौर दुःख के श्रायतन के 
रूप म देखता श्रौर समता है । वह किसी प्रकार इससे दुटकारा पाना चाहता है श्रौर 
इसके मूल कारण श्रविद्या श्रौर राग, द्वेष श्रादि की निवृत्ति का उपाय खोजता है | 
श्रविच्ा की निवृत्तिका उपाय तत्वज्ञान ही है। बह तस्व-ज्ञान प्रमेयोंकी 
चार प्रकारकी भावनाश्रोसे किसी निरला दयी मनुष्य कोदोता है। उदेश्य, लक्षण, 
परीक्ञा श्रौर विभाग, प्रमेर्योकोयेदही चार भावना है, श्रथवा दुःख, दुःखदेत, मोक श्रौर 
उखका उपाय, ये ही चार प्रकार ह प्रकृतम ये ही चार ब्राष्महै। दुभखखतो 
प्रसिद्ही है। उसका हेतु मिथ्या ज्ञानादि सकल संसार दै। 


मोच, पवग या शक्ति 


दुःख ॐ श्रात्यन्तिक उच्छेद काही नाम मोक्त है| इखका उपाय तत्व-शान है | 
तत्व-शन होने पर मिथ्या क्ञान स्वयं निवृत्त शे जाता; जेते, रज्नुकेशनसे सर्पका 
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शान स्वयं निवृत्त होता हे | मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने से प्रवृत्ति के कारण जो राग, देष 
श्रादि दोष है, वे स्वयं निवृत्त ह जाते रै; क्योकि कारण के नाश होने से कायंकानाश 
श्रवश्यम्भावी हो जाता है--“कारणनाशात्‌ कायंनाशः, यह ठर्व॑तन्त्र-सिद्धान्त है । दोष के 
नष्ट होने पर प्रवृत्ति भी नदीं हे खकतो, श्रौर प्रवत्तिकेन होने से जन्म भी नदींहो सकता; 
क्योकि जन्मका कारण धर्माधर्म-स्प प्रवृत्तिदीहै। जन्मकात्रपाय (नाश) होनेसे 
दुभलका भी श्रात्यन्तिक उच्छेद हो जाता है। इसी श्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्तिका 
नाम श्रपवगं या मोक है। श्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति बही है, जहा सजातीय 
दुःखान्तर की उत्पत्ति होने की सम्भावना भी नहीं रहती । यदी सिद्धान्त मषिं 
गौतम का है- 

दुःख-जन्म-परबृत्ति-दोष-मिथ्यान्तानानासुत्तरोन्तरापाये तदनन्तरापायाद्पवर्गः । 

--गौ० सू०, १।१।९ 

श्र्थात्‌, दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष श्रौर मिथ्या-ज्ञान--इनक उत्तरोत्तर के नाशसे 
पूर्व॑-पूवं क नाश होने के कारण श्रपवगं होता है। इस्सेसिद्धहोजाताहै किदुःखके 
श्रत्यन्त उच्छेद का दही नाम श्रपवगं या मोक्तहे। 

यँ यह श्राशङ्का होती है कि दुःख का श्रव्यन्त उच्छेद-रूप मोक तो 
श्रमी तक श्रसिद्ध है, पुनः इषके लिए उपाय कौ क्या श्रावश्यकता है! 
उत्तर यदहष्टेता है कि जितने मोक्तवादी श्राचायं है, उनके मतमे मो्ल-दशामें 
दुल का श्रत्यन्त उच्छेद होता है। जेसे-बौद्धके एकदेशी माध्यमिको के मतमें 
श्रात्मोच्छेद को ही मोक्ञ माना गयादहे। इसश्रवस्थामे दुःखका श्रात्यन्तिक उच्छेद 
रहता ही है। इसमें कोई बिवाद नशी है। यदिरेसा कर्द कि शरीरे समानी 
श्रात्माभीदुप्खकादेतु दै, इसलिए श्रात्मा मी उच्छ है, तो यह नैयायिकोंसे 
विरोष हो जाता है; क्योकि नैयायिक श्रात्माकोश्नविनाशी मानते, भ्नौर इख तरह 
वह विनाशशील हो जाता है| इसलिए, वन्ध्यापुत्र क समान मोक का श्रस्तित्व श्रसम्भव 
दीहो जाता टहै। यदी इस शङ्का का तात्ययं है। परन्तु यह ठीक नदींदै; क्योकि इमं 
विकल्प का समाधान नदी हेता। 

वैभाषिकों ने श्रात्मष्छेद कोद्ी मोक मानारै। वेश्ञान-सन्तान कोश्रात्मा 
मानते ईै। सन्तान का श्रं प्रवाह होता है। प्रवाह जिस तरह प्रतिकणु नये-नये 
रूपो मे उत्पन्न होता है, उसी प्रकार इनके मतम ज्ञान भी प्रतिक्ञण नये-नयेस्पों में 
उत्यन्न होता है । इसमें यह विकल्प होता है कि क्या श्रात्मा क्षणिक लान-सन्तानदहीहै, 
श्रथवा उषसे भिन्न उसका श्राभ्रय श्रन्य कोई? यदि ज्ञान-प्रवाह को हीग्रात्मा 
मानल, तन तो कोई विवाद ही नदी; क्योकि श्रात्मोच्छेद का श्रथ ज्ानेच्छेददही होगा 
श्रौर मोक्तावस्था मेज्ञान का उच्छेद नैयायिकोंका श्रभीष्ट ही ३ै। मोक्लावत्थामें 
सब प्रकारके कनका नाश होने से जीवात्मा की स्थिति पाषाण-तल्य र्ती है, 
यह नैयायिको का सिद्धान्त है। श्य स्थिति मे श्ञान-सन्तान को श्रात्मा मानकर 
उसका उश्छेद मोच मे माध्यमिका मानना नैयायिको के प्रतिकूल नौ होता, 
इसलिए उखके खणडन करने की कोह श्रावश्यकता नहीं होती । यदि श्ञान-परवाह के 
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श्रतिरिक्त उसका श्राश्रय श्रात्माको माने, ोभी उसमे यह विकल्य होताहकि 
श्रात्मा नित्य है, श्रथवा श्रनित्य १ 

यदि नित्य मानते, तो उखका उच्छेद हो नष्टं सकता; क्योकि नित्य वही 
कडा जातादहै, जिका कभी विनाश नहो। इत स्थिति में श्रात्माके उग्छेदकी 
श्राशङ्का ही नदीं हो खकती। यदिश्रात्मा को श्रनित्य माना जाय, तत्तो मोक्ञके 
लिए किसी की प्रवृत्तिदही नहीं होगी; क्योकि कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरष्र श्रात्मनाश के 
लिए प्रदत्त नदीं हो रुकता । संघार मे छबये प्रिय श्रात्मा हीहोताहै। भृतिमभी 
यही बताती है--श्रात्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवतिः श्रौर, श्रात्मा को श्रनित्य 
मानने स यदह लोक-प्रखिद्ध व्यवहार उपपन्न नहीं होता कि च्रमुक-च्रमुक मुक्त हो गये। 
इससे यह सिद्धहोतादैकि मोक्लल्प ध्म क श्रतिरिक्त, उसका श्राभ्रय धर्मी कोई 
श्रवश्य है, श्रौर वह नित्य है । 

विज्ञानवाद बौद्धो कामतहे कि धर्मी ॐ निवृत्त होनेसे जिस निर्मल ज्ञान का 
उदय होता है, वदी मोक्ञ है । उनका कष््नाहैकिञ्चानतो स्वभाव सेद निर्मल श्रौर 
स्वच्छ टै, केवल श्राश्रय~-ग्रात्मा--के सम्बन्ध से वह मलिन हो जाताह। श्राभय के 
निवृ हो जाने पर प्रतिक्षण निर्मल ज्ञान का उदय होता रहता है। बही महोदयः 
कहा जाता है श्रौर उखी का नाम “मोः है। परन्वु, विज्ञानवादी का यह मतभी 
ठीक नदीं जँचता। कारण, इसमे सामग्री का श्रमाव श्रौर सामानाधिकरण्य की 
श्रनुपपत्ति बनी ही रहती है । तात्ययं यह र कि निर्मल क्ञानोदयमे चारप्रकारकी 
भावना कार्ण होती ठै । ये ही महोदय की सामभ्रिरयाँ ह । “सवं दुःखं, सर्वं कणिक” सर्व 
स्वलक्षणं, सर्वं शुन्यम्‌ः--यद। भावनाचवुष्टय नाम से प्रसिद्ध हे) इसका विवेचन पूणंतया 
बौद दशंन म किया गयाहै। 

श्र यँ विचारना है कि साधारणतया जायमान जो भावना है, वह 
श्रभिनज्ञान की जनक नहीं होती है; किन्तु श्रतिशय जायमान जो भावना है, वह्‌ 
श्रभिज्ञान की जनक होती है। यथा, स्पष्ट लक्षण से रहित मणि को एक नार देखने ही से 
उखका यथां परिचय नदीं होवा, किन्तु बार-बार निरीक्षश-परीक्षण से दही उवका 
यथाथ परिचय होता है । परन्तु, विक्ञानवादी नौं क मत मे भावना काप्रकषंहोही 
नदीं खकता । कारण, स्थिर पदां मेषो मावनाका प्रकषंहोताहै, श्रस्थिर मे नहीं। 
श्रौर उने मतम भावना काश्राधार कोई भी स्थिर नहीं ह| क्योकि, उन मतमें 
खव कुछ क्षणिक दी माना जाताहे, स्थिरक भी नदीं श्रात्मा के भी प्रतिक्षण 
भिन्न-भिन्न होने से प्दुःखं क्षणिकः हत्यादि भावना का प्रकषं हसे श्रसम्भवद्ीहै। 
इसलिए, मोक्ल-खामप्री का श्रभाव उनके मत मे षिद्ध होता है। 

सामानाधिकरण्य की भी उपपत्ति नके मत में नदीं होती । सामानाधिकरण्य.का 
तायं है-बद्ता श्रौर मुक्तता का एक श्राभ्रयमें रहना। जोब्डहोता रै, वही 
मुक्त होता है, इव प्रकार की व्यवस्था, जो स्ब॑सिद्वान्त-सिद् है, वह इनके मत मे नही 
बनती । कारण, इनके मत में ठोपज्ञत्र शान-सन्तान-ल्प श्रात्मा को वद श्रौर 
निख्पद्ज शन-उन्तान-ल्प श्रात्मा को मुत माना जाता है। श्राभय से सम्बव 
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मलर्साहत शान-पवाह का नाम सोपञ्ञव है, श्रौर वदी बद्र है। इसे भिन्न निर्पञ्जव 
श्र्थात्‌ मुक्त है । ये बद्धता सोपञ्जव ज्ञान-खन्तान मेँ श्रौर मुक्तता निस्पञ्ञत्र शान-ठन्तान म 
मानते ह | इखलिए, जो बद्ध है, वद्य मुक्त होता है; इस प्रकार की म्यवस्था इनके मत में 
नही होती । कारण, चण-्ण मेँ उसको ये भिन्न मानते है | 

इसी प्रकार, जैनोंका मी प्ुकति-लक्तण प्रतिबन्ध-रित नदीं है। इनके मत में 
श्रावरश-भंग का ही नाम सक्ति दहै। श्रब उनसे पृच्ना है कि श्रावरशण कहते 
किसे है? यदि यद कं किधर्माधर्मकी श्रान्ति ही श्रावरण रहै, तो यदष््टष्ीहे, 
इलि खरडनीय नदीं है । यदि यह कर्हिकिदे् दी श्रावरण दहै, श्रौर इसे मुक्त 
होने पर पिंज्ेते मुक्त सुरगे की तरह श्रात्मा का निरन्तर ऊष्वं-गमन दी मोक रै, 
तो उने पूञ्छना है कि वह त्राता मृक्तं है श्रथवा श्रमूत्तं १ यदि मूत्तं कहै तो यह प्रभ 
होता है किं निरवयव है श्रथवा सावयव १ यदि निरषयव कै, तो निरवयव मुचं 
परमाणु ही होता है, सलिए परमाणु का लक्षण श्रात्मा मे श्रा जाने से परमाणु-घम के 
श्रतीन्दरिय होने के कारणश्रात्माका ध्म भी श्रतीन्द्िय होने लगेगा, जो किसीको 
इष्ट नदी है। यदि सावयव मानँ, तो मी ठीक नीं होता। कारण, सावयव पदाथ 
श्रनित्य होते ह, हस नियम से श्रात्मा भी श्रनित्य हो जायगा) इस स्थितिमें 
श्रङृताभ्यागम श्रौर कृतप्रणाश दोष हो जाते है। जिसने कमं किया, यदि उसका 
फल उसको न म्ज्ि, तो यह कतप्रणाशदहे श्रौरजो कमंन करे श्रौर फल पावे, 
तो यष श्रङृताभ्यागम है । यह उचित नदीं है। उचित तो यहहकिजो कमं करे, वही 
फल पावे | यह श्रात्मा के नित्य माननेमे ही सम्भव है, श्रनित्य माननेमें कदापि नद्यीं। 
इसलिए, सावयव या निरवयव--किखीके भी मानने मेँ उनका मत ठीक नदीं होता। 
यदि श्रात्मा को श्रमृत्तं माने, तो भी ठीक नहीं होता; क्योकि वे ऊध्वंगमनरूपीक्रिया को 
मुक्तात्मा मे मानते रै, श्रौर क्रिया मूत्त मे दी हो खकती है, श्रमूततं मे नदीं । 

चा्वाकों के मत मे स्वतन्त्रता को दही मोक माना गया है। यहा भी विचार 
करना है कि यदि दुःख-निदृत्ति को ही स्वातन्त्य माना गया हो, तो कोई विवाद न्ह, 
इष्टापत्ति दै । यदि स्वातन्त्य रेश्वयंको मानें, तो यह विचारका विषय होता है। 
विष्वारशीलो की ष्टि से मोक्ञ का स्वरूप बही है, जिखसे उत्तम कोई दूसरा सुख न हो 
प्नौर उसके सहश भी को न हो। सी को निरतिशय श्रौर निरुपम कहते हं । जीव का 
रेश्वयं निरतिशय कदापि नहीं हो खकता 1 सब-कु् होने पर भी जीवन-मरण के 
विषय मे उसका स्वातन्त्य कमी नदी हो सकता । निरतिशय सुख वही है, जिखके प्राप्त 
हो जाने पर दृखरी वस्तु को श्रमिलाषा न हो । सांसारिक रेश्वयं कौ प्राति हो जानेप्रभी 
किसी-न-किठी वस्तु की श्रमिलाषा बनी ही रहती दहै | अतः, वह निरतिशय नदीं 
सकता । इखीलिए, इनका मत भी ठीक नदीं है । 

मुक्तिके विषयमे सांख्य-शाख्रका मत है कि प्रकृति श्रौर पुरुष का विवेक-ड्ान 
होने पर भी पुरुष काजो श्रपने स्वरूपम श्रवस्थान रहै, वी मुछ या मोच रे । समस्त 
जङ-वगं का मूल कारण प्रकृति है। बह जड़ ब्रौर त्रिगुणात्मक भी है। इसीका नाम 
प्रान या श्रव्यक्त भी है। पुरुष जीव को कहते ह । इन दोनों के मेद-शन से दी भुक्ति 

श्छ 
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होती है । इस प्रकार, मुक्ति-स्वरूप मानने पर भी दुःख का उच्छेद होता है । इसलिए, कोई 
विवाद नीं । परन्तु, इमे एक बति विचारणीय है कि उख विवेक-शान का श्राभय 
कौन दै, मृति श्रथवा पुरुष १ यदि प्रकृति को ही विवेक-ज्ञान का श्राय माने, तो षी 
समय संसार काश्रस्त दहो जाना चार्िए । क्योकि, संसार प्रकृति का परिणामहै श्रौर 
निषच्क -युक्ति-स्वरूप विवेक-जञान प्रकृति मे ही वत्तमान है यदि पुरुष को बिवेक- 
शान का श्राभ्रय माने तो सांख्य का सिद्धान्त ही भङ्ग हो जाता दै; क्योकि पुरषका 
जो मूल-स्वरूप से एकरूपतया श्रवस्थान दै, उसी का नाश हो जाता है। संसार्दशामें 
बिवेकके नाश होनेश्रौर मुक्ति-दशामें विवेक होने कारण समानरूपता भङ्गहो 
अती है। इवलिए, मुक्ति के विषय मे सांख्य का सिद्वान्त ठीक नहीं है। यद 
नैयायिको का कना है । 

मीमांखकों कै मत म भी मोक्ञ-काल मे दुःख.निवृत्ति मानी दही जाती रै। उनके 
मत मं श्रात्यन्तिक सुल-प्राति को मोक माना जातादहै। दुःख का लेश-मात्र रहने परभी 
त्रात्यन्तिक सुख नदीं होता । इसलिए, श्रात्यन्तिक सुख मे दुःखल-निदृत्त श्रवश्यम्भावी दै] 
परन्वु, उनके मतम भी यह विचारणीय है किं नित्य-निरतिशय सुखम प्रमाण 
क्यादै! सांसारिक सुख तो प्रत्यक्न श्रौर श्रनुमान-प्रमाण से, दुःख-मिथित है, यद 
सिद्रहो चुका है। यदि सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिताः त्यादि 
शरुति-प्रमाणों से खमस्त कामनाश्रो कौ प्राति को ही च्राप्यन्तिकं सुख माना जाय, वहभी 
ठीके नदीं होता । कारण, योग्य श्रनुपलब्धिसे बाधित होने पर उसका श्रवकाश 
नीं रहता । इसका तायं यह दै कि जहां भति से प्रतिपादित विषय प्रव्यक्त या 
श्रतुमानसे बाधित दोनेके कारण प्रतीत नही होता, वहाँ श्रुति का गौण दयी श्रयं 
मानाजाता है, मुख्य श्रयं नहीं । जैसे--श्रासनः श्राकाशः सम्भूतः इख श्रुति से 
श्राकाश की उत्पत्ति श्रात्मासे मानी गहै, परन्तु निरवयव होने के कारण प्रत्यन्त 
या श्रनुमान से उखकौ उत्पत्ति श्रसिद्धहै। हसलिए, खम्भूतः, का मुख्य श्रथं “उत्पन्नः? 
न मानकर श्रमिव्यक्तः' यह गौण श्रथ ही. माना जाता दै। 

इखी प्रकार, मोच्ञावस्थामें शरीर श्रौर इन्द्रिय के सम्बन्ध नदहोनेके कारण 
सुख की उपलन्धि न दोने से भ्रति का सुख-प्रा्ति-विषय बाधित हो जाता है। 
इखलिएट, यहं भुति का गौण श्रयं ही माना जायगा। सुखप्रा्तिका गौण श्रं 
सुख की श्रप्रापि का श्रमावदहीहोगा। मोक्तकालमे शरीर श्रौर इन्द्रिय के सम्बन्ध 
न -रहनेसे कोई कामना ही नर्ही रहती। इष स्थितिमे, कामकी प्राप्ति किस प्रकार 
हो सकती है १ इखलिए, उका उक्त गौण श्रथं ही मानना समुचित दै। एक बात 
यहभीदहैकि भृति मे "वहे श्रश्नुतेः यह पाठदहे, जिसका श्रथं एक कालम साथ-घाय 
उपभोग करना है। सब इन्द्रियों से ख विष्यो का एक काल म उपभोग श्रसम्भव है । 
शठ्लिए भूति का गौण श्रथं मानना श्रनिवायं ै। इस विषयमे वैयायिकों के ऊपर 
य श्राच्तेप होता दै किं मोक्त के विषय में स्वयं मनुष्यों की श्ररुचि रहती है | श्रतिशय 
खखके लोभसे ही किषी की प्रवृत्ति होती है। यदि सरस सुमधुर सुख-पाति को मोक्ञ 
"न मानकर नीरस 'दुःख-निदृत्ति को दी मोच माना जाब, तो श्ररुचि रोगसे प्रस्त 
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मनुष्य को सरसं मधुर दूध छोड़कर नीरस पदाथं देने के समान श्ररुचिकारकष्टी 
हो सकता है । इसलिए, सरख मधुर सुख-पाति को ही मोक मानना समुचित है। इसके 
उत्तरम वैयायिकों का कना है कि केवल दृष्टान्त-मात्र से दी साभ्यकी सिद्धि 
नदय होती । उख लिए श्रनुकरूल तकं की श्रावश्यकता होती है । बरौर, निरतिशय 
सल-प्ाति मे कोई भी श्रनकूल तवं नदे, बल्कि इसके विरोध में ही श्रलङूल तकं 
देखे जाते है । जैसे--दइख संसार मे जितने सुख पाये जाते है, सब सातिशय" है, 
निरतिशय कोई भी नीं । इसलिए निरतिशय सुख की प्रासिकी श्राशामें बद 
मतुष्य को, उख श्रमाव मे, दुःख ही त्रवज॑नीय हो जाता है। सुख के श्रनुमव-काल मे 
भी परिणामकी दिस दुल दी प्रत्य होता दै। पतश्लि ने स्य शब्दो मे लिख 
दिया है--शुःखमेव स्व विवेकिनः, श्रौर भी जितने सांसारिक सुख रै, वे सखविरोषी 
पदार्थो से श्राक्रान्त्ोनेके कार्ण देय है। सुख-साधन की जितनी सामग्रियां संखारमें 
प्रविद्धहै, उनकी प्राति मे श्रधिक-से-त्रधिक क्लेश खना पड़ता है। इसलिए, खिद 
होता दै कि समस्त सुख-दुः्ल से श्राक्रान्त है। मधुमिभित.विष की तरह दुःखे 
मिभ्रित सुख भी त्याव्य है । इसलिए, सुख के उदेश्य से मोक् मँ किखी कौ प्रवृत्ति न्ह 
हो खकती । श्रतः, दुःखल-निदृत्ति को दी मोक्ञ मानना समुचित दे । 


ईर अर उसकी सत्ता 

रके विषय मे यह प्रश्न हतादहै कि उसकी सत्तामे प्रमाणक्याहे! 
म्रत्यक्ञ तो कह नदीं सकते; क्योकि सूप श्रादि गुर्णो से रित होने के कारण वह 
श्रतीन्दरिय* माना जाता है श्रौर श्रतीन्द्रिय पदार्थो का प्रत्यक्त होता न्दी, यह 
खव॑-खिद्ान्त है । श्रनुमान भी $्वरमे प्रमाण नहीं हो सकता; क्योकि ईश्वर का साधक 
को$ व्याप्य लिङ्ग* नही है, जो प्रत्यक्ञ श्रादि प्रमाणो से उपलब्ध हो श्रागम^ भी 
प्रमाण नदीं हो खकता; क्योकि इसमे विकल्प का समाधान नदीं दोता । विकल्प यह 
होता है किश्रागम नित्य व्रथवा श्रनित्य १ यदि नित्य कर्है, तो श्रपविद्वन्त हो 
जाता दै। कारण, त्रागम वंसमूहात्मक ही होता है श्रौर वणं उचरित-पध्वंखी होने के 
कार्ण स्पष्ट षी श्रित्य है) यह वैयायिकों का परम सिद्धान्त है। इसे नित्य माननेसे 
विद्ान्तॐे भंगदहो जानेके कारस्‌ यह श्रपविद्वान्त हो जाता हे। यदि वेद्‌ को श्रनित्य 
"मारने, तो परस्पराश्रय दोष दहो जाता दै । जैसे, वेद के श्रनित्यहोने के कारण उसका 
प्रामास्य उसङ़े कर्त के प्रामार्य के श्रभीन होगा श्रौर उसऱे कत्ता ईश्वर का प्रामार्य 
उसके बनाये हु वेद के प्रामाण्य के श्रधीन होगा । इखकलि, परस्पर श्राश्रित होने से 
श्रन्योन्याभ्रय दोष हो जाता है| खादश्य मे नियत विषय होने के कारश उपमान भीदैशवर में 
प्रमाण नही हयो सकता | इसलिए, दैश्वर की सत्ता श्रप्रामाशिक है । यदी पूव॑पक्तियो का 
तात्प है। इसके उत्तरम नैयापिकोंका कहना है किङैश्वर की सत्ता श्रवश्य हे। 
वह प्रतयद्घ-परमाण न होने पर भी श्रनमान-प्रमाण श्रबश्य दै। जितने कायं है, उनका 
कत्ता कोद श्रवश्य होता हे । यह कायं-कारण-भाव का नियम है, थिवी, सुद्र श्रौर 


१, अल्प । २, भिससे बढ़कर कोई न हो । ३, जो शन्द्ियों का विषय नी है । ४. हेतु । ५..केद्‌ । 
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पव॑त श्रादि जो खुष्टि-प्रपञ्च है, कायं होने से उनका भी कत्ता कोर श्रषश्य होगा । 
लैसे, घट का कर्ता कुम्भकार होता है । इसलिए, जगत्‌ का जो कर्तां होगा, वही ईशर 
माना जायगा । सके श्रनुमान का स्वरूप षस प्रकार है-प्रथिवी, सागर श्रादिकी 
समष्टि ( जगत्‌ ) ( पक्ञ ), सक्त्तक है, कायं ( साध्य) होनेसे (देतु); जो-जो कायं 
होता है, वह स्कत्तुक होता है ( म्याि ); घट-पट श्रादि के समान ( दृष्टान्त )। 
यद प्रतिपन्नियों का यह श्रा्तेप है कि श्वर के साधनमे जो कायंत्व-हेतु दियादहै, बह 
श्रसिद्ध है; क्योकि थिवी, समुद्र श्रादि की उप्पत्ति किसी ने नदीं देखी दै । इसलिए, 
उत्पन्न न होने सेये कायं नहींहो सखकतेर्है। कायन होनेसेये कारण (ईश्वर) के 
साधक किस प्रकार दहो सकते १ इसके समाधानमे नैयायिका कषनाहै कि 
यद्यपि प्रथिवी, सागर श्रादि की उत्पत्ति किखी ने नदीं देखी है, तथापि खावयव होने के 
कारण इनकी उत्पत्ति सिद्ध है) इसलिए, वे कायं है । श्रौर, कायं शेनेसे श्रपने 
कारण (ईश्वर) के साधक है| पएथिवी श्रादि के कायंत्व-साघक श्ननुमान का प्रकार 
यही होगा । प्रथिवी श्रादि समष्टि (जगत्‌) ( पक्ञ ) उत्पन्न होनेवाला ( साध्य) है, 
साषयव होने के कारण ( देतु ); जो-जो खावयव होता है, वह कायं हेता ( ष्याति )है। 
धट-पट श्रादि के समान (दृष्टान्त) इख प्रकार सावयवत्वं हेतु से जगत्‌ का 
कायेत्व सिद्ध्ये जाने पर उखी कायंत्व-देतु से ईश्वर का श्रनुमान द्यो जाता ह । 

इसमे शङ्का होती है कि सावयत्व का तात्पयं क्या है १ श्रवयवसंयोगित्व श्रथवा 
श्चवयवसमवेतत्व १ संयोग-सम्बन्ध से रहनेबाल्ते का नाम संयोगित्व है श्रौर समवाय- 
सम्बन्ध से र््नेवाजे का खमवेतत्व । यदि सावयवत्वं का तात्पयं श्रवयवसंयोगित्व 
मानें, तो षटादि श्रवयवोंके साथ श्राकाशका संयोगदहोनेके कारणश्राकाशभी 
सावयबहेनेसे कायं होने लगेगा जो नैयायिकोंका श्रमिप्रेत नदीं है। नैयायिक 
श्राकाशषको नित्य मानते है, कायं नदीं । यदि श्रवयवसंयोगित्व का श्रथ स्वावयव 
संयोगित्व, श्र्थात्‌ श्रपने श्रवयवों मे संयोग-सम्बन्ध से रहनेवाला मने, ततो भी ठीक 
नदीं होता । कारण, श्र वयव श्चौर श्रवयवी के खाथ समवायसम्बन्ध होता ईै, संयोग नदीं । 
श्म वयवावयविनोः समवायः, यह नैयायिको का सिद्धान्त दै। 

यदि स्वावयवसंयोगित्व का श्रथं श्रपनेश्रवयबोंकेसाथजो परस्पर संयोग है, 
उसका ज्राश्रयः मानें, तो श्रवयरवों के परस्पर-संयोगके श्राभय श्रवयव दी होते रै, 
श्मवयवी नहीं; इसलिए दोष बना दी रहता है। इस दोषके वारणके लिए यदि 
सावयव का श्रयं श्रवयवखमवेत माने, तो पटादि के श्रवयव जो तन्तु श्रादि है, उनमें 
समवाय सम्बन्ध से तन्तुत्वादि खामान्य भी रहते है, हसलिए वहाँ सावयवत्व लच्ण की 
श्रतिभ्याप्ति हो जाती दै इसलिए, सावयवत्व लक्षश किसी प्रकार भी युक न्हीष्टोतारै, 
यह पूर्व॑प्ची का ताव्ययं है । 

इकर उत्तर मे नैयायिको का कना है कि सावयवत्व का श्रथं समवेतद्रभ्यत्व 
होतारै। श्चाकाशका कोड श्रवयव न होने से वष्ट समवेत नदीं होता | श्रौर, खामान्य- 
घमवेत होने पर भी द्रव्य नहीं है, इसलिए सानयवत्व का खक्नशे ह्न दोनोमें 
नी षटता । श्रतएब, खावयवत्व-देतु निदु होने से कायंत्व का साधक हो ठकता है । 


भ्याय-दश॑न १४१ 
श्रवान्तर-मत्व हेतु से भी जगत्‌ के कायं हेनेका श्रनमान किया आ सकता है। 
श्रवान्तर-महत्व उसको कहते है, जिखमे परम मद्व न रहे श्रौर मस्व का श्राभ्रय हो । 
परम महश्व उसको कहते है, जिससे बड़ा दृषरा कोई न हो, जैसे च्राकाश श्रादि 
व्यापके पदाथ । पवत श्रादि में परम मद्व नदीं रहता । दथणुक से लेकर पत्त, सागर 
श्रादि समस्त श्रनित्य द्रव्यो मे परम मद्व का श्रभावददी रहता है। इसलिए, 
कायंत्व-साघक श्रनुमान का स्वरूप इस प्रकार दोगा-पवंतादि सकल जगत्‌ ( पक्त ) 
कायं है (साध्य), परम महस्वाभावबान्‌ होने पर म महत्व के ्राभ्रय होने से (देत) 
घट श्रादि के सश ( दृष्टान्त) इस प्रकार जगत्‌ का कायत्व सिद्ध कर, उसी 
कायंत्व-देतु से उको सकत ^क विद्ध क्रिया जाता है | इष प्रकार, कायत्व-देवु मेँ कोई भी 
हेत्वाभास नदी है । जैते-- 

विक्द् नामका देत्वाभाख इसलिए नदींहै किं साध्यामावसे व्याप्तजोदतु है, 
बही विरद कषा जाता है। प्रकृत मे जरहा-जहां कार्थत्व है, वरह-वहां कत्तु कत्व 
र्तादीदै, सकत्तु कत्व का श्रभाव नहीं रहता । इसलिए, साध्याभाव से व्याप्तन होने के 
कारण देत्वाभास नदीं है । 

श्रमैकान्तिक, जिसको सन्यमिचार कहते है, वह भी कायंत्व-देत॒ मे नदीं हे । 
साध्यकेश्रभाव-स्थलमेनजोदेु रहता दै उखीको सव्यभिचार कते रै । प्रकृतं 
खकतुत्व-रूप साध्य के श्रभाव-स्थल जो नित्य परमाणु श्रादि है, उसमे कायं ख-देत॒ नहीं 
रहता, इसलिए. काय॑त्व-देतु श्रनैकान्तिक भी नदीं होता है । 

कालात्ययापदिष्ट, जिसको बाधित भी कहते रहै, भी यहां नहीं है; क्योकि 
कायंत्व-देतु किसी भी प्रमाण से बाधित नदीं होता । 

सस्परतिपक्ञ नाम का देत्वाभा भी यँ नदींदहै। कारण, साध्यके श्रमावका 
साधक जो हेत्वन्तर है, उसी को सत्परतिपक्ञ कते है । प्रकृत मे पूरव॑पक्ती शरीराजन्यत्व- 
हेत से जो सकत्त॒ क्व-रूप साध्यका श्रभाव सिद्ध कर शरीराजन्यत्व को सत्परतिपत्त 
मानते है, वह ठीक नींद; क्योकि काय॑त्व-हेतु के सामने शरीराजन्यत्व-देतु श्रत्यन्त 
दुबल है । कारण, शरीराजन्यत्व जो देतु दै, उस्म श्रजन्यत्व-देतु से ही श्रकत्त कत्व के 
सिद्धो जानेसे शरीर विशेषण लगाना निरथकदहो जाता है, जिससे प्रयोक्ताका 
श्रज्ञान ही सूचित होतासे। इसलिए, यह देतु दुबल हो जातादै। जैसे, सिंहका 
प्रतिपक्त मृगशावक नदीं होता, उखी प्रकार शरीराजन्यत्व-हेतु कायंतव-देतु का सलतिपक् 
नही हो सकता । यदि यह कं कि श्रजन्यत्वात्‌ः देतु दी कायत्व-देतु का सत्प्रतिपक्त 
क्यों नहीं? तो हसका उत्तर यह होता है कि श्रजन्यत्व-देतु को सत्प्रतिपक्ञ तभी 
कह सकते हँ, जब जगत्‌ का श्रजन्यत्व सिद्ध हो; परन्तु श्राजतक किसी प्रमाणसेभी 
उसका श्रजन्यत्व सिद्र नहीं हृश्रा है। 

कायंत्व-देतु मे उपाधि, जो हेतु के व्यभिचारी ्टोने का श्रतुमापक होता है, 
कीश्राशङ्का भी नीं हो सकती | कारण, जो साध्य का व्यापक श्रौर साधनका 
ष्याप्य दै, वी उपाधि होता है। प्रकृत मे सक्त कत्व-रूप साध्य का व्यापक 
प्रीर कायत्व-रूपदेतु का श्रव्यापक यदि कोई वस्तुहो, तो उपाधि कौ सम्भावना 
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शे सकती रै, परन्तु रेवी कोई वस्तु नहीं दहै । दखकी सम्भावना तभौ 
हे सकती है, जब कायंत्व-हेतु का कष्टौ व्यभिचार देखा गया हो| कायत्वका 
व्यभिचार तभी होः सकता रै, जब खकत्त कत्व के श्रभाव-स्थलमें भी कायेत्व रहता हो, 
श्र्थात्‌ विना कर्ताके भी कोई कायं उव्यन्न होता हो, परन्तु णे कीं मी नदीं हेता । 
ध्यदि खकत्त्‌ कत्वं न स्यात्तदा कायंत्वमपि न स्यात्‌, श्रथांत्‌ यदि खकत्त कत्व न हो, तो 
कायंत्व भी नदीं हो खकता, इव च्रनकरूल तक से बह नाधित हो जाता है। 

तात्पयं यह्‌ है कि कत्तांसे जो उत्पन्न होता है, उखीको कायं कहते दै । यदि यद 
श्रक्तक होगा, तो कायमभी नदींहोगा; क्योकि समस्त काय का प्रयोक्ता कत्तांदी 
हेता दै। इतर जितने कारकै, वेकर्ताके ही च्रधीन द । मृत्तिका, दण्ड, चक्र 
श्रादि साघनोंके रहने परमी कुलाल के विना घट की उत्पत्ति नदीं दो सकती; क्योकि 
सब्र कारकं का प्रयोग करनेवाला कुलाल ही शेता है। इससे यह सिद्ध होतार कि 
सक्त कत्व के श्रभाव मे कायत्व रहता दही नदीं। इसलिए, काययंत्व-हेतु व्यभिचारी 
नदीं हो सकता श्रौर उसमें उपाधि भी नींद सकती। शाख्कारोनेमी लिखादहै कि 
जरह श्रनुकरूल तक रहता दै, वहाँ उपाधि की षम्भावना नदीं होती-- 


इमनुकूक्ञेन तेण सनाथे सति साधने । 
साभ्यग्यापकताभङ्गात्‌ प्रे नोपाधिसम्भवः ॥" 


तात्य यद दै कि श्रनुकूल तकं से यदि देत युक्त हो, तो उपाधि की सम्भावना 
नी रहती । 

दैश्वरको कर्तां मानने पर पूर्व॑प्ती दूखरा श्राच्तेप यह करते हे कियदि 
ईश्वर को कर्ता मानतेदे, तो उक शरीरी भी मानना श्रावश्यकदहदो जाता दै; क्योकि 
लोकम शरीरीको दी कत्तं देखा जाता है, त्रशरीरीश्राकाश श्रादिको नदीं। 
इख तकँ की सहायता से पूर्वपक्धी का एेखा श्रतुमान होता है कि ईश्वर (पक्त) 
जगत्‌ का कर्ता नदीं होता (खाध्य); श्रशरीरी होनेके कारण (देतु), श्राकाशके 
सदश ( दृष्टान्त ) । यद श्रनुमान ईश्वर-सिद्वि के लिए प्रतिकूल है । परन्तु इत प्रकार का 
श्ननुमान ईश्वर की सिद्धि त्रथवा श्रसिद्वि--दोनों श्रपस्थाश्रों मे व्याहृत होता है; कथोकि 
श्रागम श्रादि किसी प्रमाण केद्वारा दैश्वरको षिद्ध कर दी, द्श्वर कर्तां नदींहो खकता, 
श्रशरीरी होनेसेः, इत्यादि श्रनुमान कर सखकते है, च्न्यथा नदीं) इस श्रवस्थामें 
जिख प्रमाण से ईश्वर को सिद्ध कर इस प्रकार श्रनुमान करतेर्है, उसी प्रमाण्से 
ईश्वर का जगत्‌ का कत्तादोनामभी सिद्ध दहोतादहै, ेखी स्थिति मे जगत्‌ का कत्ता दैश्वर 
नदी होता, एेखा कहना बाधित हो जाता है, श्रतः व्याघात दोष दहो जाता है। 

यदि यह कर्द किं च्रागम प्रमाण नही, किन्तु प्रमाणामाखदहै, तो द्श्वरके 
द्धन होने से ईश्वरः जगत्कर्ता न भवतिः, इस प्रकार का श्रनुमान पक्ञासिदधि नामके 
दोषसे दप्रितहो जाताहै। दखलिएर, व्याघात होजाताहै। इस श्रवस्थामें द्र की 
सिद्धि याश्रषिद्वि--दोनों हालत मे प्रतिपक्षी का श्रनुमान बाधित होता है। इसलिए, 
पक्त प्रतिकूल तकं किखी प्रकार भी उचित नदीं होता | 
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श्रव दुखरा प्रभ यष होता है कि जगत्‌ की रचना करनेमेद््वरकीजो 
प्रवृत्ति होती दै, वह स्वाथ है श्रथवा पराथ १ स्वायं माननेमेभीदो विकल्य हेते है-- 
ह्ट-प्रापि के लिए प्रवृत्ति दै श्रथवा श्रनिष्ट-परिहारके लिए! इष्ट-प्राप्निकेलिएतो 
कह नदीं खकते है; क्योकि वह्‌ स्वयं परिपणं श्रौर स्कल कामनाश्रोको प्राप्त किया 
हृश्रादै। रेखी कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु नदींहै, जो ईश्वर को प्राप्त नदींदै। 
श्रनिष्ट-परिहार के लिए भी प्रवृत्ति नदीं कर खकरते; क्योकि सकल इष्ट कामनाग्रौ के प्राप्त 
होने के कारण श्रनिष्ट की सम्भावना दही नद्ींहै। 

यदि पराथ प्रवृत्ति मानें, तो भी नहीं बनता; क्योकि परार्थं प्रदृत्तिवालोंको 
कोई भी बुद्धिमान्‌ नँ मानता। यदि कहै किं कस्णासे ही एेसी प्रवृत्ति होती है, 
तो प्राशिमात्रको सुखी होना चादिए, किखीको भी दुःखी नीं होना चादिए। 
कार्ण, स्वार्थकी च्रनपेक्ञासे दूसरोंके दु्खोके नाश करने कीजो इच्छा दहै, 
उखी को करुणा कहते है | इस प्रकार, जगत्‌ के निर्माण में ईश्वर की प्रवृत्ति उचित 
नीं प्रतीत होती । 


इसका उत्तर यह है कि भली भाँति विचार करने पर प्रतीत होता है कि कख्णासे 
प्रवृत्ति मानने कोई बाधक नदीं है। करुणासे प्रवृत्ति मानने पर सुखमय सृष्ट 
होनी चािएट, यह भी ठीक नीं है; क्योकि सज्यमान प्राणि्यो के सुकृत श्रौर इष्ृत 
कमंकाजो परिपाक-विशेष है, उखे वैषम्य होनेके कार्णं सुख श्रौर दुःख होना 
श्रनिवायं हो जाता है। ईश्वर की जगत्सष्टिमे प्राशिङृत कमं की श्रपेच्छा माननेमें 
परावलम्बी होने के कारण ईश्वर का स्वातन्त्य भङ्ग दो जायगा-एेसा कहना भी 
ठीक नहीं है; क्योकि (स्वाङ्ग स्वस्य व्यवधायकं न भवतिः त्रथात्‌, श्रपना श्रङ्ग श्रपना 
व्यवधायक नहीं होता, इस न्याय से उसका निर्वाह हो जाता है| तात्पयं यह है कि 
जिस प्रकार लोक मेँ किसी श्रन्यारम्भण-पसंगमे, च्रपने हस्त-पादादि श्रवय्वोंसे 
व्यवधान नद्यौ माना जाता, उसी प्रकार यँ कममी जगत्‌ के श्न्तर्गत ईश्वरकारित 
हेनेसे ईैशवराङ्ग ही है। इसलिए, कर्मकी श्रपेक्ला रहने पर भी श्वर परावलम्बी 
नद्य होता । स्वारन्ध जो कायं है, उसका साधन भी स्वाधीन ही दहै। यह स्वातन्न्यका 
गौरव (उत्कषं) ही है। इसलिए, कमपिक्ला होने पर भी ईश्वर का स्वातन्न्य- 
भङ्ग नटीं होता । 


-गमओअमाण से ईश्वर-सिद्धि 


श्रागम-प्रमाणसे मी हैश्वरकी सिद्धिहोतीदहै) (क एव र्द्रो न द्वितीयोऽवतस्थेः 
( तै° सं० १।८।६), ध्यावाभूमीं जनवन्‌ देव एकः" इत्यादि श्रतियां ईश्वर की सिद्धि में 
प्रमाणर्हे। इन भतियोंका ताखयं यष्हैकि एक दश्वर कदी सत्ता वत्त॑मानदहै 
दूखरा कुञ्च नदी, जो भी कुञ्च दुखरा देखा जाता है, वह उसी दश्वरका कायं है । यं 
यह शङ्का होती है कि यदि ईैश्वरकोश्रागमसेसिद्धकरतेहै, तो ईश्वर श्रौरश्रागममें 
परस्पराभ्रय दोषरषहो जाताहै; क्योकि श्रागमसे दैश्वरकी चिद्धि श्रौर इई्रसे ही 
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श्रागम की उत्पत्ति होती है । हस प्रकार, दोनों के परस्पर श्रपेित होने से परस्पराभय 
होना श्रनिवायं हो जाता है। 

इसके उत्तर मे यह कदा जातादहैकरिं यहाँ परस्पराश्रय का उत्थान नद्यं होता। 
कारण यहदहैक्रि श्रागमश्धरके ज्ञानम कारण है, उत्पत्तिरमे नदीं | शवर तो नित्य 
दरभ्यहै। वह श्रागम की उत्पत्तिमे कारण होता है। इस प्रकार, विषय-मेद्‌ होनेसे 
वह परस्परापे्ञ नदीं है । तात्पयं है कि उसपत्ति में इश्वर श्रागम की श्रपेक्ञा नहीं रखता; 
क्योकि वह निव्यहैश्रौर निव्यद्येनेके कारण स्वयं प्रमाण है। इसलिए, दश्वरका 
प्रामार्य भी उत्पत्ति में श्रागम की श्रपेक्ञा नदीं रखता; क्योकि ईश्वर स्वतः प्रमाण्य है। 
व॑ह भी श्रागम की उत्यत्तिमें दही कारणहोतादै, ज्ञानम नदीं । त्रागमकाक्ञान तो गुर 
परम्परा श्रौर श्रष्ययनसेदहीहोतादहै। इसमे ईश्वर कीश्रपेक्ञा नदीं होती । जिस प्रकार 
घट की उत्पत्तिमे कुम्भकार कौ श्रपेक्ता रहती है, परन्तु घट के ज्ञान मे नदीं, इसी प्रकार 
श्रागमके ज्ञान में ईश्वर की श्रपेक्ञा नीं रहती | च्रागमवृत्ति के श्रनित्यत्व श्रादि धमैके 
श्ञानमेंमी ईश्वर की त्रेता नदीं होती। श्रागम के श्चनित्यत्वकाश्ञान तो कट, तीतर 
श्रादि धमंसेयुक्तहोनेसेहीहोजातादै। तात्पयं यहदहै कि श्रथ॑विशेषविशिष्ट शब्द्‌ 
विशेष को ही श्रागम कहते है श्रौर की-कहीं श्रथ मे भी तीक्ष्णत्व श्रादि घमं उपलम्ध 
हते है। शब्द में भी कणंकटुत्व श्रादि धर्मं लक्षित होते है । ये तीक्ष्णत्व, कटत्व श्रादि 
धम श्रनित्यत्व के व्याप्य भी है । श्र्थात्‌, जर्दा-जषौ तीक्ष्णत्व, कटत्वादि धमं रै, व्व 
श्रनित्यत्व श्रवश्य रहता है । इत कारण श्रागम का श्रनित्य होना सिद है। तीक्ष्णत्व, 
कंटुत्वश्रादिजो धर्मे, वेदी श्रागम के श्ननित्य होने में शापक होते रै । इसी कारण, 
प्रकृतमें ईश्वर शरोर श्रागमके परस्पराश्नितन होनेसे परस्पराश्रय नदीं हेता है, 
श्र्थात्‌ विषयके मेद होने पर परस्पराश्रय दोष नदीं हेता। जैसे-स्थलमें नौका के 
कहं श्रन्यत्रले जाने मे शकट ( गाड़ी) की श्रपेक्ता रहती दै श्रौरजलमं शकटको 
कं श्नन्य्रले जनेमे नौका की श्रपेक्ञा रहती दहै। दोनो (नौका ग्रौर शकट) ॐ 
परस्पर श्रपेक्ित रहने पर भी च्राधार-मेद होने के कारण परस्पराश्रय दोष नी होता। 
उसी प्रकार, श्रागम की उत्पत्तिमे श्वर की श्रपे्ञाहोने परमभीज्ञान मे उको श्रपेल्ञा 
नही है | दैश्वर मे ज्ञानमें श्रागम कौ श्रपेक्ञा होने पर भी उत्पत्तिमेश्रागम की श्रपेक्ञा 
नदीं है। इस प्रकार, विषय-मेद होने के कारण परस्पराश्रय दोष नहीं होता । 

इसी प्रकार, ईैश्वस्प्रामाण्य श्रौर त्रागम-प्रामाणय भी परस्पराश्रय दोष नहीं 

होते, यह भी जान लेना चादर) न्याय-दशैन म महृषरिं गौतम का यदी मत संक्ञेपमें 
लिखा गया दै । 


वेशेषिकनदशंन 


भगवान्‌ कणाद ने स्वयं कपोत-वृत्ति से श्रपना जीवन-निर्वाह करते हुए जिख 
तरपूव ज्ञान-भांडार को लोक-कल्याण के लिए प्रदान किया है, उससे केवल भारतवर्षं ही 
नही, ्रपितु समस्त संखार उनका श्रृणी रहेगा । महात्मा कणाद खेत मँगिरे हए 
श्रन्‌ >-कणो क) बुनकर अध्वा जीवन-निर्वाह्‌ करते ये| इसीलिए. इनकी ख्याति _ नकौ ख्याति 
कणादः नाम से हूईै। इने दशंन को प्वेशेषिक-दशनः इसलिए कहते है किये 
विशेष को भी पदाथं मानते इनसे पूव क्रिसीने मी विशेष को पदाथं नीं माना है। 
इस दशंन को श्रौलुक्य-दशंन मी कते है; क्योकि इनके पिता कानाम “उलूकः 
श्छुषि था। महष गौतम की तरह महषि कणाद भी प्रमाण, प्रमेय श्रादि सोलह पदार्थो के 
तच्व-क्ञान से मोक्ञ की पिद्धि बताते है) द्रव्य के गुण श्रौर इसके श्रत्यन्त सुव्यवस्थित रूप 
तथा इसके साधम्यं श्रौर वैधम्यं का जैखा विशिष्ट वंन कणाद ने किया है, वैखा श्रन्यत्र 
न्दी मिलता । इत विशेषता से भी इखको वैरेषिक-दशंन कहते ह । 

कणादने दोही मुख्य प्रमाण माने रै प्रव्यक्त श्रौर श्रनुमान । ये अनुपलबन्धि- 
प्रमाण का प्रत्यक मे ब्रौर शेष का श्रनुमान में श्रन्तभाव मानतेदहै। 

ष संसारम जितने प्राणी हैः वे स दुभखसे छटकारा पाना चाहते ह| 
का का सवथा नाश भगवत्खाक्ञात्कारके विना हो नदीं सकता। इसीलिए, श्रुति 
कहती दे--^तमेव विदित्वातिमृद्युमेति । नान्यः पन्था कियते च्रयनाय । . त्यात्‌, 
परमत्मा को जानकर दी श्राच्यन्तिक दुःख से लुटकारा, मिलता है । दूखरा कोई मागं 
वाता शाता शः सन ता वा 





ह | परमात्मा का सा्ञात्कार अवण, मनन श्रौर निदि । 
गुर से परमेश्वर के स्वरूप-शान श्रौर उनके गुणों का श्रवण, पुनः युक्तपूव॑क चिन्तन तथा 
मनन, पुनः श्रपने श्रन्तपकरण मे भावन से मनुष्य श्रात्म-खाक्ञात्कार प्राप्त 
करता है | दसी बात को मह्रियों ने यो कदा दै-- 


क्रागमेनानुमानेन ध्यानाम्यासबल्तेन च। ॥ 
त्रिधा प्र्ल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥' 





मनन श्रनुमान के श्रधीन या श्रनुमान-स्वसूप दै। श्रनुमान व्या्ति-क्ञानके 
श्रघीन दै व्यापि-क्ञान परामशंके द्वारा श्रलुमिति का जनक होता है। व्याति का 
शान पदाथं-विवेक ॐ श्रधीन दै। जवतक पदार्थो का विवेचन पूणेतया नदीं हो जाता, 
तबतक कौन पदाथं व्याप्य श्रौर कोन व्यापके दै, यह नदीं जाना जा खकता। 
सलिए. श्रातो धमनिश्ञाखाः इत्यादि सूनो कं द्वारा महषि कणाद ने द्रव्य, रुण; 
कर्म, सामान्य, विशेष श्रौर समवाय--ईइन छह पदार्थो का चिवेचन पूरे विस्तार के साथ 
दूस श्रभ्यायो मरे किथाहै। खी दशाध्यायी को वशेषिक-दशंनः कते हे । प्रत्येक 

ष्ट 
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श्रभ्यायमें दो-दो श्राष्ठिकरदै। एकदिनमें एक श््राहिकः लिखा जाताथा, इसीसे 
इसका नाम श्चाहिकः रखा गया रै । 


दशाभ्यायी के प्रथम श्रभ्याय मेँ समवेत सकल पदार्थो ( द्रम्यादि ) का धिवेचन 
किया गया है। खमवेत उसको कहते है, जो समवाय-सम्बन्ध से कीं रहता है, या 
जिसमे खमबाय-सम्बन्ध से कोई रहता है । द्भ्य, गुण, कमं, सामान्य श्रौर विशेष, 
ये पाचों पदाथं समवेत कटे जाते ह । केवल समवाय ही समवेत नहीं कहा जाता; 
क्योकि समवाय एक नित्य-सम्बन्ध है । इसके लिए समवायान्तर की कल्यना करने से 
श्रनवस्था दोष होजातादहै। समवायके श्रतिरिक्त जितने पदाथ है, वे षब समवाय- 
सम्बन्ध से श्रवश्य कीं रहते है । द्रव्य श्रपने श्चवयबोँ मे समवाय-सम्बन्ध से रहता रै । 
गुण श्रौर कमं भी द्रव्य मे समवाय-सम्बन्धसे रहते है । दखी प्रकार, खामाम्य भी 
द्रव्य, गुण श्रौर कमं-तीनों मे खमवाय-सम्बन्ध से रहता दै । विशेष भी नित्य द्रव्यो मे 
समवाय-सम्बन्ध से रहता है । यथपि श्राकाश तथा परमाणु निरवयव होने के कारण 
कहीं भी समषाय-सम्बन्ध से नदीं रहते, तथापि समवेत कदे जाते है, क्योकि श्राकाशमें 
शब्द श्रौर परमाणु मे रूपादि खमवाय-सम्बन्ध से रहते ही ह । 


समवाय से भिन्न सकल पदाथ समवेत कदे जाते ह । इन समवेत पदार्थो का 
विवेचन प्रथम श्रध्यायमें किया गया है। प्रथम श्रध्याय के प्रथम श्राह्निकमें 
जातिमान्‌ द्रव्य, गुण एवं कर्म का निरूपण किया गया दै श्रौर द्वितीय श्राह्िक मे जाति 
तथा विशेष का | द्वितीय श्रभ्यायमें द्रम्यका निरूपण किया गया। इसके प्रथम 
श्राहिक मे भूत-विशेष का श्रौर द्वितीय श्राह्िकमे दिक्‌ तथा काल का। तृतीय 
श्रध्यायके प्रथम श्रह्धिकमें श्रात्मा का श्रौर द्वितीय श्राहिकमे श्रन्तःकरणका 
निरूपण हे। चतुर्थं श्रध्यायमे शरीर श्रौर शरीर-विवेचन के उपयोगी परमाणु 
कारणत्व रादि का निरूपण है। पाच च्रध्यायमे कर्मका प्रतिपादन दै। उसके 
प्रथम श्राद्धिक मे शारीरिक कम का श्रौर द्वितीय श्राहिक म मानस-क्म का 
विवेचन है1 छठे श्रध्यायमें भरौत-घमं का विवेचन है। उसके प्रथम ग्राह्निकमे दान 
श्रौर प्रतिग्रह का तथा द्वितीय श्राहिक मे बह्मचयं, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास इन 
चार श्राश्मों के उपयुक्तं धर्मो का बिवेचन दै । इसी प्रकार, खातवे श्रध्यायमें गुण श्रौर 
समवाय का प्रतिपादन दै। उसके प्रथम श्राह्िक में ुद्धि-निरपेक्ञ जो सूप, रस श्रादि 
गुण है, उनका “विवेचन है श्रौर द्वितीय श्ाह्िक मे बुद्धि-सापेक् जो द्वित्व, परत्व 
श्रपरत्व, धरथकत्व श्रादि गुण है, उनका श्रौर स्मवायका भी विवेचन रै। श्रष्टम 
श्रध्याय मँ निर्विकल्पक श्रौर सविकल्पक प्रत्यक््‌-प्रमाण का विवेचन है | नवम श्रध्याय में 
बुद्धिविशेष का श्रौर दशम श्रध्याय में श्रनुमान-मेद पर बिचार किया गया है। 
इस प्रकार, कुल दस श्रभ्यायों मेँ द्रव्य श्रादि खकल पदाथ पूखंरूपेण पिवेचित दं 10 


कणाद की अन्थ-र्चना की प्रक्रिया तीन प्रकार की ३ै--उदेश्य, लक्षण श्रौर 
परीका । श्र्थात्‌, पहले उदेश्य, तत्पश्चात्‌ लक्छण, तदनन्तर परीक्ञा । इस प्रकार 
म्न्य की समाति-पयन्त श्राचायं की शैली विवेचन-प्रधान रदी है | 
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उदेश्य का तात्पयं यह है, नाम-मा्र से वस्तु का संकीत्तंन । जेसे-्रन्य, गुण, 
कमे, सामान्य, विशेष श्रौर समवाय-ये छह पदाथं है। शस प्रकार, वस्तुका 
नाममात्र प निर्दशन कर देना हा उदेश्य है । पदार्थो का साधारण शान होना, 
उदेश्य का फल है । 


श्रखाधारण ध्म का नाम लक्षण है । जसे- प्रथिवी का श्रखाधारण ध्म है गन्ध । 
यही प्रथिवी का लक्तण हुश्रा। लक्षण का प्रयोजन दै इतर-पदाथंसे मेदकाज्ञान 
कराना । जैसे--एथिवी का लक्षण गन्धवस्व दै । दी से प्रथिवी जलादि से भिन्नदे। 
क्योकि, जलादि मे गन्ध नदीं है। 

लच्नित ° का लक्षण युक्त दै या नदी- इस प्रकार के विचार का नाम परीका ह। 
लक्षण मे दोष का परिदार परीक्ञा का फल है । 


त्र प्रभ्र यहहै किश्राचायंने पदार्थो का विभाग किया दै, फिर मी विभाग- 
सदित चार प्रकार की प्रवृत्तियोको तीन प्रकारकी दही क्यों कहा? उत्तर यह दै कि 
उदेश्य दो प्रकार के है--खामान्य श्रौर विशेष। द्रव्य श्रादि छह पदाथं है यद 
खामान्य उदेश्य दै तथा प्रथिवी श्रादि नव द्रव्य है; रूप, रख श्रादि चौबीख गुण दै- 
यह विशेष उदेश्य है । इस प्रकार, विशेष उदेश्यमे हीविभागकाभी श्रन्तर्भाव हो 
जाने से विभाग की प्रथक्‌ प्रकार मे गणना नदीं की गई | 


र्य, गुण, कम॑, खामान्य, विशेष श्रौर समवाय-इस तरह पदार्थौ काजो 
क्रमरखा गया दै, उका तालयं यह है किद्रव्य समस्त पदा्थोँकाबच्राभ्रयहै | श्रौर 
धमोंकेक्ञानके विना धमंका ज्ञान सुलभ नदींहोता। धर्मी.रूप मनुष्य काश्ान 
होने परह उसमे विद्यमान स्थूलता, इशता-रूप धम का ज्ञान होता दै। द्रन्यादि 
६६ पदार्थो मे द्रभ्य से भिन्न गुणादि जो पाच पदां है, उन सबका साज्ञात्‌ या परम्परया 
द्रव्य ही श्राश्रय होतादै। गु श्रौर क्म का खाक्लात्‌ त्राय द्रव्यही होता है। 
क्योकि, द्रव्य से मिनन पदाथ मे कीं भी गुण-कमं नदीं रहते । द्रभ्यत्व, प्रथिवीत्व, घटत्व, 
परत्व श्रादि जो सामान्यष्है, उनकामभी साक्ञात्‌ च्राश्रय दरव्यहीहे। गुण-कमंमें 
विद्यमान जो गुणत्व, क्मत्-खामान्य है, उनका गुण श्रौर कर्मके हारा परम्परया 
द्रन्यदीश्राश्रयदहै। विशेषका भी साक्तात्‌ श्राभ्रय द्रव्यदहीहे। समवाय काकीं 
खाक्ञात्‌, कीं गुण, क्रिया त्रादिके दवारा परम्परया श्राश्रय दन्य दही होता दे। 
हखीलिए, द्रव्य का पहला स्थान है । 


इसके बाद सूप श्रादि जो गुणदहे, वेद्रव्य के घमं । इसलिए, इसे दूखरा 
स्थान प्राप्त हुत्रादै। गुण श्रौर कमम भी गुण के खकलद्रन्य-वृत्तिवाला होने के 
कारण वह पहले श्राया श्रौर चूँकि, कमं सखव द्रव्यो मे नदरा, इसलिए उखका 
स्थान गुण के बाद रखा गया । श्राकाश, काल, दिक्‌ , श्रात्मा--इन चार विभु-दरव्यो मं 





१. जिसका लक्षण क्रिया जाता है, उसको “लक्षितः ओौर "लक्ष्यः कदा जाता है । 
२. सामान्य को जाति भी कहते है । 
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कमे नहीं रहता 1 इनमे भी यदि कमकी स्थिति मार्नँ, तो इसका व्यापकत्व नी हो 
सकता । यद्यपि सखव गुणमभी सब द्रभ्यों मे नदीं रहते, जैसे ्राकाश श्रादिमे सूप, 
रस श्रादि नहींहे श्रौर प्रथिवी मे लुद्िश्रादि नहीं दै, तथापि को$ गुण प्रत्येक द्रव्यमें 
त्रबश्य ही रहता है। जेते--त्राकाश मे शब्द श्रौर परथिवी मे गन्ध । इसलिए, सभी 
द्रन्य गुणो के श्राभ्रयरै, रेखा माना नाताहै। श्रतः, द्रव्य का गुणाश्रयत्व-रूप 
लक्षण भी सिद्ध होता दै । 

श्न यर्हा प्रश्न दै कि कणाद ने छह दी पदाथं क्यों माने है? के श्रतिरिक्त 
भाव भीतो एक पदाथं है, उसे क्यों नदीं माना गया १ उत्तर यह है कि महर्भि 
कणाद ने यहाँ माव-पदाथं का ही विवेचन किया है। श्रभाव-पदा्थंका नदीं। 
श्रभाव यद्यपि पदार्थान्तर है, तथापि वह निषेध-विषयक बुद्धि का विषय है) जो निषेध- 
विषयक बुद्धिका विष्य नहो, इसप्रकारकेजो माव-पदाथं है, उन्हीं लिए यदह 
भवडेव पदाथाः एेसा नियम है । 

श्र यहा शङ्का होती दै कि “षडेवः मे "एवः शब्द से जिस पदार्थान्तरका 
निषेध किया जातादहै, वह यथार्थंदै या च्रयथा्थं १ यदि यथायं दहै, तो उसका निषेषहो 
नहीं खकता । यदि त्रयथायं है, तोमी निषेध करना व्यथं दै । क्योकि, श्रसत्‌ पदाथं का 
निषेध करना तो मूप्रिक-विषाण ग्रौर वन्ध्या-पुत्र श्रादि क निषेध के समान व्यथंदहीहै। 
इस श्रवस्थामें श्रसत्‌-पदार्थान्तरके निषेध के लिएजो श्रडेवः मे "एवः शब्दका 
प्रयोग किया, वह भी तो निष्फलदहीदह्यो जातादै। परन्तु, इखके उत्तर म यह्‌ का 
जाता दहै कि डेव इस नियममन तो केवल सप्तमका निप्रधकियाजातादै श्रौर 
नतो क्वलभावका दी । किन्तु, सप्तम भाव का निषेध किया जाता है । वल सप्तम से. 
श्रन्धकार कौ प्रतीति होती है, श्रौर केवल भावसे शक्ति श्रौर सादृश्य की प्रतीति 
होती दै। यहाँ भागशः निषेका प्रतियोगी यथां है। इसी की व्यावृत्ति के लिए, 
(षडेव? यह नियम उपपन्न होता दै । यद्यपि श्रन्धकार की प्रतीति स्तमरूप मे नहीं होती है, 
तथापि वह भाव नदीं रै, किन्तु तेजका श्रभाव-रूप अन्धकार दै । इखी प्रकार शक्ति ग्रौर 
सादृश्य कौ भी भावरूप म प्रतीति दोती दै, परन्तु वे मी सततम नदींहें। क्योकि, उनका 
उपयुक्त छद पदार्थो ( द्रव्य, गुण श्रादि) मंदी ्रन्त्माव दहो जाता है । जैसे--शक्तिको 
पदाथ इसीलिए माना जातादहैकि दादे का प्रतिबन्धक जो चन्द्रकान्त मणि दै, उससे 
सम्बन्ध होने परश्रग्नि कौ दाहकत्व-शक्ति नष्ट द्योजातीहै तथा मणिके संयोगके 
नष्ट होने पर दादृकत्व-शक्ति उत्पन्न हो जातीदै। इस प्रकार, शक्ति की उत्पत्ति श्रीर 
विनाश होनेसे शक्तिकोमीङुचलोगोंने पदाथ मानादहै। प्र, यदह कणाद-सम्मत 
नदींहे। इनका कनादै किदाह कप्रति श्रग्नि की जो कारणतादै उसीका 
नाम शक्ति है। इनमे मतम शक्ति कोई विशिष्ट पदाथं नींद श्रौर, कायं-मात्रके 
प्रति प्रतिबंधक का श्रभाव कारणहोतादै। मणिके संयोगमें प्रतिबंधक का श्रभाव 
नौं है। किन्तु, दाह का प्रति्ंधक मणि विद्यमान दै, इसलिए मशि-संयुक्त श्रग्नि 
दाहका कारण नीं होती। इसलिए, इन मत से शक्ति फो श्रतिरिक्त पदार्थं नीं 
माना जाता। 
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सी प्रकार, खादश्य भी इनके मत मे पदार्थान्तर नदीं दै; क्योकि, उससे भिन्न 


श्रौर उसमे रहनेवाले धम का नाम ही सार्य है, कोई दूखरा पदाथं नदीं । इसलिए, 
उसका सप्तम पदायंत्व सिद्ध नदीं होने से “षडेव पदार्थाः, यह्‌ नियम संगत हो जाता है। 


द्रव्यादि के लक्षण 

जोश्राकाश श्रौर कमलम समवाय-संबंधसे रदताहोश्रौर नित्यदह्यो श्रौर 
गंघ मे समवाय संबंध से न रहता हो, वही द्रभ्य का लक्षण है । जैसे- द्रव्यत्व परथिवी च्रादि 
नवँ द्रव्यो मे समवाय-संबंघ से है) च्राकाश श्रौर कमलम भी दै । कमल मी परथिवीकेदी 
श्रन्तगंत दै, इसलिए उसमें भी द्रग्यत्व का रहना सिद्ध दै, श्रौर जातिके नित्य दोनेसे 
द्रभ्यत्व जाति नित्यमीदहै। श्रौर, गन्धाखमवेत भीहै। क्योकि गन्धगुणदै श्रौर 
द्रव्यत्व केवल दरव्यम दही रहनेवाला ध्मदै। यह गुणमे नदीं रइता। इसलिए, 
द्रभ्यत्व के चार लक्षण सिद्व होते ै--श्राकाश-समवेत,* कमल-समवेत, गन्धासखमवेत्, 
श्रौर नित्य । यद लक्ञणए-कोरि में च्राकाश-खमवेत यदि न लिया जाय तो परथिवीत्वमे 
द्रन्य-लक्षण की श्रतिन्या्षि हो जाती है । क्योकि, पृथिवीत्व नित्य श्रौर कमल-खमवेत 
श्नोर गन्धासमवेत भी है| प्रथिवीत्व का गन्ध के साथ स्मानाधिकरणर होने परमभी, 
गन्व मेँ पृथिवीत्व समवाय-संबंष से नहीं रहता । श्रौर, कमल मे समवाय-संबंध से रहता है 
तथा नित्यमी दै, ग्रतः प्रथिवीत्व मे द्रव्य-लक्ण कौ श्रतिन्याति हो जाती है। इर्लिए 
श्राकाश-सखमवेत का भी लक्तण-कोटि मे निवेश करना चाहिए । इस स्थिति म ग्रतिव्यात्ति 
नी होती । क्योकि, प्रथिवीत्व केवल प्रथिवीमेंदीरहतादै, श्राकाश में नदीं रहता। 
यदि लक्षण मे कमल-खमवेत न कहै, तो श्राकाशमे रहनेवाली जो एकत्व-संख्या है, 
उमरे श्तिभ्यासि हयो जाती है । क्योकि, एकत्व-संख्या श्राकाश-समवेत है श्रौर निचय 
भी दै; क्योकि नित्यगत संख्या नित्यदहवीहोतीदहै तथा गन्धासमवेत भीहै। क्योकि, 
गुण मे गुण नीं रहता, इस सिद्धांत से गन्ध म एकत्व नहीं रह सकता । क्योकि, दोनों 
गुण ही ह । यद्यपि कमल मे एकत्व रहता है, परन्तु वह्‌ एकत्व श्राकाशगत एकत्व 
संख्या से भिन्न है । इसलिए, श्राकाशगत एकत्व-संख्या मे श्रतिव्यासि न हदो, इसलिए 
कमल-समवेत भी लक्षण मं रखना चा्िए । यदि लक्षण मे नित्यत्व न रला जाय, तो 
श्राकाश श्रौर कमल दोनों म रहनेवाली जो द्वि्-संख्या है, उसमें श्रतिव्याति दोष हो 
जायगा । क्योकि, श्राकाश श्रौर कमलगत द्धित्व-संख्या श्राकाश श्रौर कमल दोनोंमे 
समवेत है श्रौर गन्धाखमवेत भीहै। किन्तु, नित्य नदीं है। श्रपेन्ताबुद्धिसे जन्य 
हने के कारण द्वितादि संख्या श्रनित्य दी होती है। 

यदि लक्षण मेँ गन्धाखमवेतत्व विशेषण न दै, तो द्रव्य, गुण, कर्म--इन तीनों म 
रहनेवाली जो सत्ता-जाति दै, उसमें द्रम्यत्व-लक्षण कौ श्रतिव्याि ह्यो जात्ती है; क्योकि 


१. जो गन्ध में समवाय -सं्वष से नहीं रहे । 

२. समवाय-संर्वध से रहनेवाले का नाम समवेत दै ! 

३. णक टौ स्थान मेँ रहनेवाला । 

४. जिसका लक्षण न करते हो, उसमे मौ लक्षण का चला जाना अतिग्यापति-दोष कदलाता है । 


१५० वद्दशंन-रहसश्य 


खत्ता, श्राकाश श्रौर कमल दोनों मे समवेत श्रौर नित्य भीदहै। किन्तु, गन्धाखमवेत 
नदीं है । क्योकि, गन्ध में भी सत्ता समवाय-सं्बधसे रहती दही दै। इसलिए, द्रव्य के 
लक्षण मे गन्धासमवेत भी विशेषण देना श्रावश्यक दै । 

युखत्व-निरूपण--समवायिकारणासमवेत श्रौर श्रसमवायिकारण से भिन्न मे 
समवेत तथा सत्ता की सान्ञात्‌ व्याप्य जो जाति दै, वही गुणत्व दै । द्रभ्य गुण श्रौर कमं 
इन तीनों मेँ रहनेवाली जो सत्ता-जाति है, उखके सखाज्ञात्‌ व्याप्य द्रव्यत्व, गुणत्व श्रौर 
कर्त्व ये तीनों जातियाँ ह । प्रथिवीत्व, जलत्व श्रादि जाति द्रभ्यत्वादि के साक्तात्‌ व्याप्य 
शने पर भी उत्ता के सखाक्ञात्‌ व्याप्य नदीं है । किन्तु, सत्ता के परम्परया ( द्रव्यत्वादि के 
दवारा ) व्याप्य दै। गुणत्व सत्ताका सान्ञात्‌ व्याप्यहै श्रौर सखमवायिकारणाखमवेत 
भी दै क्योकि, समवायिकारण द्रव्य दै, उसमे समवाय-संबंघ से गुणत्व नदीं रहता । 
यदपि शुक्लादि गुण द्रव्य मे समवायसरूपमे रहते है तथापि गुणत्व केवल गुणे ही 
रहता है, द्रव्य मे नदीं एवे श्रसमवायिकारण से भिन्न मे समवेत भी है, जैसे श्रसमवायि- 
कारण से भिन्न जो त्रात्म-विशेष गुण, ज्ञान श्रादि है, उनमें सखमवाय-संबंध से गुणत्व 
रहता दै । 

श्रात्माकेजो विशेष गुण क्ञानादिरदै, वे किखी के प्रति श्रखमवायिकारण 
नहीं होते। यदि गुणके लक्षण मे श्रसमवायिकारणासमवेत यह विशेषण न देः 
तो द्रव्य मै भी गुण-लक्षशण की श्रतिन्याति हो जायगी। जेसे- द्रव्यत्व जाति 
सत्ता के सा्ञात्‌ व्याप्य च्रौर श्रखमवायिकार्ण से भिन्न द्रव्य म सखमवाय- 
सम्बन्धसे रहती भी दै । उक्त विशेषण रहने पर द्रव्यत्व में गुण-लक्ण की श्रति- 
न्यासि नहीं हेती । क्योकि, समवायि-कारण जो द्रव्य है, उस्म गुणत्व समवाय. 
खम्बन्ध से रहता दै । 

यदि श्रसमवायिकारणभिननसमवेत यह विशेषण गुण-लक्षण मे न दिया जाय, तो 
कम॑त्व में गुण-लक्षण की श्रतिव्याति दो जाती है) क्योकि, कम॑त्व सत्ता का सखाक्लात्‌ 
व्याप्य है श्रौर समवायिकारणाचमवेत मी दै । इसलिए, श्रखमवायिकारण भिन्न खमवेत 
भी गुण-लक्तण मे देना च्रावश्यक दै । उक्त विशेषण के देने पर श्रतिग्याप्ि नदीं हती । 
कारण यह दै कि संयोग-विभाग के प्रति कम॑मान्न, श्रसमवायिकारण है। श्रसमवायि. 
कारण से भिन्न कम॑ंहोता ही नषीं। 

यदि गुण-लक्षण मे सत्ता खाक्ञात्‌ व्याप्य जाति यह विशेषण न दे, तो श्ानत्व में 
भी गुण-लच्चण की श्रतिग्याप्ि हो जात्ती है | क्योकि, समवायिकारण जो द्रव्य है, उसमें 
ज्ञानत्व समवाय-संबंध से नीं रहता । इसलिए, समवायिकारणासमवेत है । श्रौर, 
श्रषमवायिकार्ण से भिन्न जो ज्ञान है, उसमे खमवेत्त यानी समवाय सम्बन्ध से 
रहता है । किन्तु, सत्ता का सा्ञात्‌ व्याप्य ज्ञानत्व नदींहै, इसलिए उक्त बिशेषण 
देने पर ज्ञानत्व मेँ श्रतिन्यासि नदीं होती । 

कदीं-कीं गुण का लक्षण भिन्न प्रकारसे भी किया गया है, जैसे खमवायिकारण 
श्रौर श्रषमवायिकारण से भिन्न मेँ समवेत के, ग्रौर सत्ता का खाक्ञात्‌ ग्याप्य हो, यदी गुण का 
लच्ण माना गया है । द्रव्यत्व मे यह लक्षण नष्टं धटेगा । कारण य है कि दरभ्यत्व 
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द्रव्य-मात्रमे ही समवेत है तथा द्रन्यमात्र समवायिकारण श्रवश्य हेता दै। द्रग्य-षटक 
ईश्वर भी जीवेश्वरौ, यर्हा पर जीव श्रौर ईैश्वरगत दवित्व-संख्या के प्रति समवापिकारण 
होता हयी दै। क्योकि, द्वित्व के प्रति श्रपेक्ताबुद्धि कारण दै श्रौर श्रयमेकः श्रयमेकः इति 
इमौ द्वौ यही श्रपेन्नाबुद्धि का स्वरूप है । 

कर्म॑त्व--जो नित्य पदाथ ने समवाय-सम्बन्धसे न रहताहो श्रौर खचचाका 
सान्नात्‌ व्याप्य जाति हो, वही कर्मत्व है। द्रभ्यत्व जाति सत्ताका सा्ञात्‌ व्याप्य 
होने परमभी नित्यद्रन्य जो श्राकाश, परमाणु श्रादि रहै, उनमें समवाय-सम्बन्धसे 
रहता है, च्रतः द्रव्यत्व मं श्रततिव्याति नदीं होती । इसी प्रकार, जलादि परमाणु में रहने- 
ब्रजति जो रूपादि है श्रौर परमात्मगत जो नित्य ज्ञान है, उनम गुणत्व जाति भी खमवाय 
संबंध से रहती दी है। इसलिए, व्यँ मी श्रतिन्याति नहीं दै । रौर, कमतो कोईैमी 
नित्य नदीं होता, इसलिए कर्मत्व-जाति नित्यासमवेत है; पर सत्ता का साक्तात्‌ व्याप्य 
भीरै। इसलिए, नित्याखमवेत श्रौर सत्ताका खाक्लात्‌ व्याप्य रूप कमं-लक्ण का 
समन्वय हो जाता है] 

सामान्य--सामान्य का लक्षण करते हुए महर्षिं कणाद ने कहा दै कि 
जो नित्य है श्रौ श्रनेक मेँ खमवाय-सम्बन्ध से रहनेवाला रै, वदी खामान्य है । जेसे- 
गोत्र श्रादि। 

विशेष--विशेष उसको कहते है, जो श्रन्योन्याभाव के विरोधी सामान्यसे 
रहित समवेत श्रर्थात्‌ समवाय-संबंध से नित्य द्रव्यो मे रहनेवाला होता है । सामान्य-रदित 
यह्‌ विशेषण कहने से द्रव्य, गुण, कमं की व्यादृत्ति हो जाती है| क्योकि द्रव्यादि जो 
पदाथं हवे सामान्य से रदित नहीं है। किन्तु द्रव्यत्वादि सामान्यसे युक्तदहीद तथा 
समवेत विशेषण से समवाय की न्यादृ्ति होती है । खमवायान्तर ( दूखरा खमवाय ) 
न होने के कारण समवाय समवेत नदय होता । श्रथात्‌, खमवाय कदी समवाय-संबंध से 
नदीं रहता । श्रन्योन्याभाव-विरोधी इस विशेषण से सामान्य की न्यावृत्ति होती है। 
यद्यपि खामान्य स्वतः ही खामान्य-रहित दै, तथापि उसका सामान्य से रदित होना 
ग्न्योन्याभाव-विरोधी होने के कारण नदीं सिद्ध होता । परन्तु, सामान्यान्तर के स्वीकार 
करने पर श्रनवस्था-दोष हो जाता है--श्रतः बह सामान्यसे रहित होता है। यह बात 
विशेष मे नदीं है; क्योकि विशेष मँ यदि विशेषत्व-रूप सामान्य स्वीकार करं, तवतो 
विशेष मँ ही विशेषत्व का श्रमावहो जाता दहै, जिखमे इस दशा में स्प-शनि-दोष हदो 
जायगा । न्यायसिद्वांत-मुक्तावली मे भी श्राता है- 

“उयकतेरमेदस्तुश्यश्वं शङ्करोऽथानवस्थितिः । 
रूषहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसंग्रहः ॥* 


समवाय-गुण, गुणी श्रौर जाति, व्यक्ति, तथा क्रिया, क्रियावान्‌ का जो 
सम्बन्ध है, वटौ समवाय है तथा यष नित्य सम्बन्ध है। शस प्रकार, छह पदाथ का 
संचेप मे लक्षण दिया गया। चरन क्रमप्रास द्रव्यादि का विभाग श्रौर लक्षण 
किया जाता दै। 
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रभ्य नव प्रकारके होतेहै। एूथिवी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, काल, दिक्‌ 
न्नात्मा श्रौर मन । व 

दर्यसस्व-पाकज१ सूप क समानाधिकरण मे रह्नेवाला जो द्रव्यत्व के खालात्‌ 
व्याप्य जाति है, बही पृूथिवीत्व है । तेज के संयोग से प्रथिवी ॐ जो सूप, रखश्रादि गृण है, 
उनकी परादृचचि होती रहती दै । जैसे-पऊ हु श्राभ्नादि फलों मे तेज के खंयोग ते पूवं 
हरित रूप का नाश श्रौर पीत रूप कौ उत्यत्ति होती है । 

जलादि का खूप पाकज नदीं कहा जाता; क्योकि तेज के कितना भी संयोग 
हने से उसका रूप नदीं बदलता । जल मे उष्णता की जो प्रतीति होती दै, बह उषम प्रविष्ट 
सक्षम श्रग्नि-कणों की ही उष्णता दै । जल का वस्तुतः स्पशं तो शीतल ही है। प्रथिवीत्व 
लक्तण मे पाकज-रूप समानाधिकस्ण जो विशेषण दिया है, उषसे जलादि कौ दी 
व्यावृत्ति दती दै । जलत्वादि जाति द्रव्यत्व  सान्ञात्‌ ब्याध्य होने पर मी पाकज-रूप 
समानाधिकरण नही दै । एक बात श्रौर मी विचारने योग्य है कि किसी जाति का लक्षण 
करना हो, तो उससे भिन्न जितनी जातिया है, उनकी व्यावृत्ति लक्तण मे विद्यमान पदँ के 
द्वारादौ करनी चाष्िए | जातियाँदोप्रकारकी है--एक लक्षयभूत» जाति के समाना- 
धिकस्ण॒ श्रौर दूरा, उसके व्यधिकरण । खमानाधिकरण्‌ केदो मेद रै--एक तद्न्याप्या 
श्रौर दूखरा तद्ग्यापिका । 

परथिवीत्व के लक्षण मे पाकजरूप समानाधिकरण जो विशेषण दिया गया, उसके 
वृथिवीत्व क व्यधिकरण जो जलतवादि जातिया है, उनकी भ्यावृत्ति होती है । तथा द्रन्यत्व 
साक्तात्‌ व्याप्य जो विशेषण दिया, उसके दरा व्याप्या श्रौर व्यापिकायेदोप्रकारकी 
खमानाविकरण जातियों की व्यादृत्ति होती दै । जैसे-एथिवीत्व कौ व्यापक जाति जो 
द्रव्यत्व श्नौर ठत्ता 8, वह द्रन्यत्व की व्याप्य जाति नहीं दै एवं एथिवीत्व के व्याप्य जो 
धरत्वादि जाति है, उषम द्रव्यत्व व्याप्य जाति होने पर मी सान्तात्‌ भ्याप्य नदीं दे। 
इसलिए, उक्त विशोषण से श्रन्थ समी की व्यावृत्ति हो जाती दे। 

जरलत्व--जलत्व की परिभाषा म महषि कणाद कहते किजोश्रग्निमें नहीं 
रहता शो श्रौर सरित्‌, सागर श्रादि मेँ समवाय-संब॑घ से रहता हो, वह जलत्व जाति है। 
या सरित्‌-उणदर-समवेत विशेषण देने से जलत्व के व्यधिकरण परथिवीत्व श्रादि की 
ध्यावृत्ति हे जाती दै; क्योकि एथिवीत्व श्रादि खरित्‌-खागर म समवेत नदीं ह | हखी प्रकार, 
जलत्व के व्याप्य जो खरित्व, खागरत्व श्रादि है, उनकी व्यावृत्ति भी उक्त विशेषण से 
हो जाती है । क्योकि, सरित्व सागर-खमवेत नी दै श्रौर सागरत्व सरित्‌-खमवेत नदी दै, 
रौर जलत्व के ज्यापक जो द्रव्यत्व श्रवा सत्ता-जाति ईै, उखका खरित्‌-समुद्र मे समवेत 
होने पर मी श्रग्नि मे समवेत न होने से उसकी भी व्यावृत्ति हो जाती रै। 

तेजत्व--जो सामान्य ८ जाति ) चन्द्र श्रौर सुवणं मे खमवाय-वंब॑ष से रहता हो 
नरौर जो जल मे न रहता हो, उसे तेजस्त्वः कहते ह । एृथिवीत्व की भ्यादृत्ति के लिए 








१, तेन के संयोग से उन्न का नाम "पाकजः है 1 
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चन्द्र-सुवं- समवेत विशेषण दिया गया । पएथिवीत्व चन्द्र श्रौर खुवणं मँ नदीं रहता, 
इसलिए उखकी व्यादृत्ति होती दै । जलत्व-जाति सलिलासमवेत नदीं है । इससे 
उख्की भी व्यादृत्ति होती दै । 

वायुस्व--जो त्वगिन्दरिय मेँ खमवाय-सम्बन्ध से रहता हो श्रौर द्रव्यत्व का खाक्लात्‌ 
व्याप्य हो, बही वायुत्व की परिभाषा है । श्राकाशत्व, कालत्व, दिकूत्व--ये द्रभ्यत्व से 
भिन्न को जाति नदीं; क्योकि ये खन एकमात्र वृत्ति दै । श्रनेकमे जो समवेत हो 
श्रौर नित्य हो, उखीको जाति माना गयादै। च्राकाश, काल श्रौर दिक्‌-ये 
पारिभाषिक संशा है। 

आक्ाशव्व- संयोग से श्रजन्य जो श्रनित्य विशेष गुण है, उसका समानाधिकरण 
जो विशेष है, उखीके श्राश्रयका नामश्राकाशदै। विशेष नित्य द्रव्यो मे श्रवश्य 
रहता है श्रौर च्राकाश मी नित्य द्रव्यै, श्रतः श्राकाशमे भी कोई विशेष गुण 
त्रवश्य रहता है, यह मानना होगा। श्राकाशमे विशेष गुण-शब्द तो रहता ही हे। 
श्रतः, एकी श्रधिकरण मे रहने से शब्द का समानाधिकरण भो विशेषहोता है तथा 
शब्द श्रनित्य होने से जन्यमभीदै। क्योकि, कणादके मत मे विभागज श्रौर शब्दज 
दोही प्रकार के शब्द माने गये, ये संयोगज शब्द को नदीं मानते। इसलिए, शब्द 
संयोगाजन्य भी इनके मतम सिद्धहोता दै यटा विशेषाधिकरण लक्षण करनेसे 
दशक श्रौर च्यक जो श्रनित्य द्रव्य है, उनकी श्रौर गुण, करम श्रादि की भी व्यावृत्ति 
सिदध होती दहै क्योकि) विशेष नित्यद्रन्यमे दी र्नेवाला होने कारण द्यशुक 
श्रादिमे नदीं रहता । श्रौर, प्रथिवी परमाणु म रहनेबाजे जो रूपादि विशेष गुण है, 
वे ययपि जन्य है, तथापि संयोगाजन्य नदींहै। कारण यदै किं एथिवी-परमाणुगत 
रूपादि भी "पाकजः होतेह तथा तेजकेसंयोगकादही नाम पाकः है] त्रतः, प्रथिवी- 
परमाशुगत रूपादि संयोग-जन्य ही है, न कि संयोगाजन्य । अल, तज, वायुके 
परमाशणुगत जो विशेष गुण है, वे जन्य नहीं है, इसलिए उनकी भी व्यादृत्ति होती है | 
दिक्‌, काल श्रौर मन में कोई विशेष गुण नीर, श्रतः इनका भी निराखहोतादहे 
तथा परमात्मा मे रहनेवाल्ञे जो बुद्धि श्रादि विशेष गुण र, वे जन्य नदीं ह । जीवात्मा 
मे रहनेवाले जो बुद्ष्यादि गुण ह, वे जन्य होने पर भी खंयोगाजन्य नहीं ह । क्योकि 
जीवात्मगत गुण मनभ्संयोग से जन्यदहीदै। श्रतःश्राकाश दी ेसा बचता है, जिसमे 
पूर्वोक्त लक्षणों का पूणं खमन्वय होता दै । शशन्दगुणकम्‌ यही त्राकाश का पूणं 
लक्षण हो सकता है | श्र्थात्‌, जिसमे शब्द-मात्र ही एक विशेष गुण दहो । श्राकाशका 
शब्दगुणक लक्षण से टी सतरकी व्यादृत्ति हो जाती है। पूर्वोक्त विशद लक्षण केवल 
बुदि-वैशय के लिए भी श्राचार्योने कियाहै। 

छालस्व--वियुश्रौर दिक्‌ मे श्रखमवेत जो परत्व है, उखका जो श्रसमवायि- 
कारण है, उखका जो श्रधिकरण दै, वही काल है । त्र्थात्‌ , दिक्‌ म समवायसम्बन्ध से 
नदीं रहनेवाला परत्व का श्राधारभूत जो विथु पदाथ रै, उसी को "कालः कहते है । 

परत्व दो प्रकार का होता है--एक समीपस्थ वस्तु की श्रपेच्वा दूरस्थ वस्वुमें 
रहनेवाला, वृखरा कनिष्ठ की श्रपेच्ठा व्येष्ठ मे रहनेवाला । जेसे-पहले का उदाहरण 
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विशेषण देने से रसत्वादि जाति मं रूपलक्तण की श्रतिन्याति नदीं होती । क्योकि, 
रखत्वादि जाति नीलसमवेत नीं दै। सत्ताजाति यद्यपि नीलसमवेत दै, परन्तु बह 
गुणत्व के व्याप्य नदी है । शतः, उसमें भी श्रतिन्याक्षि नदीं होती क्योकि, नीलत्व 
गुणत्व का साक्ञात्‌ व्याप्य नदींदहै। श्रतः, रूपका नीलसमवेत गुणत्व के साक्षात्‌ 
व्याप्य जाति--यदी लक्षण निदोँष होता दै। इसी प्रकार रसादि के लक्षण में मी स्वयं- 
विचार करना चोादिए । यथा, मधुरखमवेत जो गुणत्व को साज्ञात्‌ व्याप्य-जाति है, 
वही रत्व का लक्षण होती दै। विशेषणो की सार्थकता ( पदक्य ) पूववत्‌ मम 
लेना चाहिए । 
कम॑ कर्म पांच प्रकार के होते है--उत्केपण, श्रपद्ेपण, श्राकुञन, प्रसारण, 
श्रीर गमन । भ्रमण, रेचन श्रादि जो भी करम देखे जाते है» उन सनका श्रन्तर्माव गमन में 
हो जाता दै । यथा- 
“श्रमणं रेचनं स्यन्दनोदुष्वंऽ्वल्लनमेव च । 
तियं ग्गमनमप्यन्र गमनादेव लभ्यते ॥ ( कारिकावली ) 
ऊपरकी श्रोरवस्तुका जो संयोग होतादहै, उस संयोगके त्रख्मवायिकारण 
तथा उसमे समवाय-खम्बन्ध से रहनेवाली जो द्रग्यत्व-व्याप्य जाति है, उसे ही उत्केपण 
कहते ह | इसी प्रकार श्रधोदेशकेसंयोगकाजोदेतु है, वही त्रपक्ञेपण है। बयोरने 
(स्मेगने) काजोदेत॒ है, उसे श्राङ्ुञ्चन; श्रौर पसारनेके देतुबिशेपर कमंको ही 
प्रसारण कहते ह । इसके श्रतिरिक्त सभी कर्म गमन है । 


सामान्य--सामान्य दो प्रकारके रहै: परक्षामान्य ओओौर श्रपरषामान्य। द्रव्य, 
गुण श्रौर कम॑ इन तीनों म समवायसम्बन्ध से रहनेवाली जो सत्ता दै, उसीको परखामान्य 
कतं ह । द्रव्यत्व, गुणत्व श्रादि श्रल्पदेश म रहनेवाली जो न्याप्य-जाति दै, उसीको 
दपरसामान्य कहते ह । 
विशेष सामान्य-विशेष श्रनंत प्रकार का होताहै श्रौर समवाय एक ही 
प्रकारका दहै। श्रतः, इनका विभाजन सूत्रकारने भी नहीं किया। 
द्विस्वादि संख्यां को उत्पत्ति के प्रकार--द्विख-संख्या, पाकज-उतत्ति, श्रौर 
विभागज-विभागके विषयमे वैशेषिकोंका विशेष श्राग्रह रदतादै। श्राचार्योनेमभी 
लिखा है- 
"द्विषे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे। 
यस्य न स्वजिता प्रज्ञा तं वै वैशेषिकं विदुः ॥ 


द्वित्व की उत्पत्ति किख प्रकार श्रौरक्रिख क्षणम होती है, इस विषय मे पहले 
मीमांखकों का सिद्धात दिखाया जाता दहै-जबदो घट परस्पर एक स्थान पर सन्निहित 
होते है, तज उस समय द्वित्व-संख्या की उत्ति होती है । इसके बाद इन्द्रियसन्निकषं होने पर, 
श्रयमेकः श्रयमेकः इव प्रकार की श्रपेक्ञाबुद्धि होने पर द्वित्व का ज्ञान होता है। श्रत, 
श्रपे्ताबुदधि से द्वित्व की उव्यत्ति नीं होती, बल्कि द्वित्व कालान दही होता है, यदी 
मीमांखकों का मत है। ये लोग श्रपेच्ञाबुद्धि को द्वित्व का उत्पादक नहीं, बल्कि म्यंजक- 
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मात्र मानते ह । श्रौर, जब दोनों षट वियुक्तो जाति दहै, तज द्वित्व का नाशो 
जातादै। दसी प्रकार, त्रित्व श्रादि संख्याश्रों को उत्पत्ति श्रौर नाश के बिषयमेंमी 
भीमांखकों का मत समना चादि । वैशेषिको का मत इससे विपरीत है। इनका 
कना है कि श्रश्षात द्वित्व की उत्पत्ति मानना निरथं है | श्रतः, श्रपे्ताुदि ही द्वित्व की 
उत्पादिका है, श्रमिन्यञज्ञिका नहीं| इस ग्रवस्थामे इन्द्रिय श्रौर विषयों के सम्बन्ध 
होने के बाद संस्कार उत्पन्न ्ेनेतकश्राटक्ञण लगतेह। प्रथमक्ञणमेंदन्द्रियका 
घटद्वय के साथ सम्बन्ध होता दै) द्वितीय चण मे एकत्व सामान्य का शान होता दै। 
तृतीय कण में श्यमेकः श्रयमेकः०* इस प्रकार कौ श्नपेक्ाबद्धि होती हे । चतुथं क्षण में 
द्वित्व संख्या की उत्पत्ति श्रौर पंचम कण मे दवित्वत्व-सामान्य ( जाति ) का क्लान्ता है 
तथा षष्ठ क्षण में द्वित्व-संख्या का ज्ञान होता है | सप्तमक्षणमेयेदो षडे, हस प्रकार 
दवित्व-संख्याविशिष्ट दो षट.व्यक्तिका ज्ञान होता है) श्रष्टम क्षणमें उस क्ान से 
श्रात्माम संस्कार उत्पन्न होता रै। इस प्रकार इन्द्रिपाथं-खनिकषं के बाद से 
संस्कार-पयंन्त की उत्पत्ति मे कल श्राठ क्षण लगते दै। श्रौर, पूवै-पूवं की उत्ति, 
उत्तरोत्तर की उत्पत्ति मे कारण होती रै, यह सिद्ध होता है। इसी उत्पत्ति-क्रम को 
श्राचार्यो ने लिखा ह-- 
'इादाविन्दियसन्निकषंघटनादेकत्वसामान्यधी 
रेकत्वोभवगोचरामतिरतो द्धिरवं ततो जापते । 
द्विष्वव्व्रसितिष्ततोऽनुपरतो दिष्वप्रमानन्वरम्‌ 
दे द्भ्य इति धोरियं निगदिता हिर्वोदयप्रक्रिया ॥ 
यदी द्वित्वादि के उदय में प्रकिया है। 
मीमांसकों श्रौर वैशेषिको मँ मतमेद यदी है कि श्रपे्तानुदधि द्वित्व की च्रमि- 
व्यंजिका है या उत्पादिका। जेखा ऊपर कहा जा चुकादहै कि मीमांखक श्रपेन्नाबुद्धिको 
द्वित्व का श्रमिग्यंजक-मात्न मानते है श्रौर वैशेषिक उत्पादक-मात्र। वैयायिकोंका 
कहना दै किं श्रपेन्ञाबुद्धि द्वित्व की उत्पादिकाभी हो स्कतीदहै। कारण यह दहै किं जं 
व्यज्ञकत्वामाव स॒ सदृकृत श्रपेश्यमाण रहता है, वहाँ उत्पादकत्व भी रहता है । यथा 
शब्द्‌ से श्रपेक्तिति कर्ठ, तालु श्रादि स्थार्नोमे जो गयु-संयोग दै, बह शब्दका 
उत्पादक मी होता है। इसी प्रकार, द्वित्व की उत्यत्ति में भी श्रपेक्ञाबुद्धि श्रपेकतित है श्रौर 
भ्यज्ञकत्वा-माव सखहकृत भी है । श्रतः, श्रपेक्ताशुद्धि द्वित्व की उत्ादिका हो सकती है । 
यदी वैयाविकों का सिद्धान्त है 
वैशेषिको का कना दै कि श्रपेक्ञाबुद्धि द्वित्व की उत्पादिका भी हो सकती है, 
ेखी बात नदीं है । क्योकि, इससे तो श्रपेक्ताबुदधि द्वित्व की श्रमिन्यञ्जिकाभीसिद्हो 
जातीदहै, जो ग्रभीष्ट नीं रै। 
द्वित्वादि श्रपेक्तावुद्धि क व्यंग्य हो ही नदीं सकते, श्रपितु जन्यदहीहोतेरह। 
इसमें श्रनुमान का स्वल्पणेषादहै कि द्वित, त्रित्व श्रादि संख्या ( पत्त ) श्रपेन्ञाबुद्धि का 





१. "एक यद, एक यह", इसको अपेक्षाबुद्धि भी कहते ह । २. सम्बन्ध । 
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व्यंग्य नीं है (साध्य); द्वित्व, त्रित्व श्रादि संख्याश्रौ ॐ श्रनेकाभ्रित होने के 
कारण ( हेत) जो-जो श्रनेकाभित गुण हं, वे श्रपेक्ा-बुद्धि के व्यंग्य नहीं हते (व्यापि) 
जैसे, ए्रथक्त्व श्रादि गुण ( दृष्टान्त ) । यदी श्रनुमान के स्वरूप ह । 

ताप्पर्य यह रहै कि जिस प्रकार प्रथक्त्व श्रादि गुण श्रनेक द्रव्यो मे श्राधित 
होने के कारण श्रपेक्ञाबुद्धि के व्यंग्य नदीं होते, दी प्रकार द्वित्व श्रादि भी श्रनेकमे 
श्रा्चित होने से श्रपेक्ञाबुद्धि के व्यंग्य नहींदहो सक्ते, इससे सिद्ध हो जाता दै कि 
श्रपेताबुदि द्वित्व आदि की उत्पादिका होती दै, भ्यंजिका नदीं। 


दवित्वादि-निषृ्ति-परकार 
पूवं मे इन्द्रिय श्रौर विषयों के साथ सम्बन्ध होने मे संस्कार की उत्यत्ति-पयंन्त 

जो श्राठ क्षण दिखाये गये है, उनम तृतीय कण उत्पन्न होनेवाली जो श्रपेक्ञाबुद्धि है, वद 
श्रपने से उत्तर चतुथं चण मे द्वित्व का उत्पादन श्रौर द्वितीय क्षण मेँ उत्यन्न एकत्व-जाति- 
ज्ञान कानाशमभी करती है, इसी प्रकार पञ्चम कण मे उतपन्न होनेवाला जो द्वित्वत्व- 
ज्ञान है, वहं त्रपनेसे उत्तर षष्ठ क्षण मे द्विव-संज्या-ज्ञान को उत्पन्न करतादहै 
श्रौर तृतीय क्षण मे उत्यन्न होनेवाली श्रपत्नाबुद्धि का नाश भी करता है। ससम कण 
श्र्थात्‌ जिख क्षणम ध्दो घटः इसश्राकारका द्रव्य-जञान होता है, चतुथं क्षण में 
उत्पन्न जो द्वित्व-खंख्या है, उखका नाश करता है; क्योकि द्वित्व-संख्या के कारणीभूत 
जो श्रपेनाबुदधि है, उसकी निवृत्ति पदले ही हे चुकी है । इसी प्रकार, सत्तम रण॒ उत्यनन 
होनेवाला जो दो घटः इस श्राकार का द्रव्य-ज्ञान है, वह श्रपने से उत्तर श्रम क्षण में 
ज्ञाता मे संस्कार उत्पन्न करता है श्नौर षष्ठ कषण मे उत्पन्न द्वित्व-संख्या-ज्ञान को 
नष्टभीकरताहै। इसी प्रकार, श्रष्टम क्षण म संस्कार की उत्पत्ति-कालमें ध्दोषटः 
इष द्रव्य-बुदधि काभीनाश हो जातादहै। इसी नाश-पक्रिया को संस्कृतके दशंन- 
रन्यो मे दिखाया गया दै । जैसे- 

'@्यादावपेचाब्ुद्धया हि नश्येदेकछस्वजातिधीः । 

द्विस्वोदयसमं पश्चात्‌ सा च तजातिबुद्धितः ॥ 

द्विष्वाख्यगुणधीकाले ततो दिष्वं निवर्तते । 

पेलादुद्धिनाशेन  दस्यधौजन्मरालतः ॥ 

गुणङ्ुदधिवरंब्यशुद्धया संस्कारोत्पत्तिकालतः । 

म्यदुद्धिश्च संस्छारादिति नाशक्रमो मतः ॥” 


विवादास्पद जो शान टै ( पन्न); बह उत्तरोत्तर कायंसे नाश्य होता है 
( साध्य ); विभरुद्न्य के कणिक विशेष गुण होने के कारण ( देहु ); विभु ( व्यापक ). 
दरभ्य के जितने कणिकं विशेष गुण रै, वे सब उत्तरोत्तर कालम श्रपने कायं के 
नाश्य होते है ( व्याति); जैसे, श्राकाश का विशेष क्षणिक गुण शब्द ( दृष्टान्त ) | 
तात्पयं यह है कि विभु-्रव्य जो श्राकाश है, उसका विशेष-गुण जो शब्द दै, बह श्रषने 
द्वितीय क्षण में श्रपने सदश शब्दान्तर को उत्पन्न करतादहै श्रौर उसी कणमे नष्ट भी 
हो जाता है, श्र्थात्‌ कायंभूत शब्द के उत्यन्न शने से कारणभूत शब्द का विनाश 
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हो नाता है। यही कारणभूत श्रौर कायंभूत शब्दों का. विनाश्य-विनाशके-भावे 
सम्बन्ध है । श्र्थात्‌, कारणभूत शब्द विनाश्य श्रौर कायंभूत शब्द विनाशक होता है। 
इससे यह सिद्ध हुश्रा कि शब्द्‌ प्रथम कृण मे स्वयं उत्पन्न होकर द्वितीय क्षण मे 
शब्दान्तर को उव्यन्न करता दै श्रौर तृतीय कण म स्वयं नष्ट हो जाता है श्रौर द्वितीय 
जा काय॑भूत शब्द्‌ है, वही प्रथम ( कास्णभूत ) शब्दका विनाशक होता है। 
इसी प्रकार विभु-द्व्य जो जीवात्मा है, उसका विशेष श्रौर क्षणिक गुण शान रै, 
वह भी द्वितीय ण मे ज्ञानान्तर को उत्पन्न करता दै श्रौर तृतीय सण मे श्ानान्तर से 
स्वयंनष्टभीहोजाताहै। श्र्थात्‌, प्रथमक्षणमे उन्न ज्ञान से उत्पादित जो क्ञान 
श्रथवा संस्कारै, बहो प्रथम ज्ञानका विनाशक हेता है। इससे उत्तरोत्तर श्ञान 
ञ्चथवा संस्कार से पूवं ( कारणभूत ) शान का नाश होता दै । 

श्रपेच्लाबुद्धिके नाश होनेसे द्वित्वका नाश होता है) यह पहले दिखाया 
जाचुका है। यहां एक श्रौर विशेष बात दै-कर्ी-कहीं श्रपेक्लादुद्धिके नाशके 
विना भी श्राश्रयके नाशक विना भी श्राभ्रय के नाश-मात्रसे द्वित्वका नाश 
हो जाता है। जैसे--षटादि द्रव्यो के श्रारम्भक धटादिके श्रवयवोंका जो संयोग दै, 
उख संयोग के विनाशक जो बिभाग रहै, उस विभागके विनाशक जो कमै, उन क्मौँसे 
चतुथं क्षणम घटका नाश होता है, यह सिद्वान्त है। जेसे--षटादि द्रव्यो का 
नाशक दण्डग्रदारादि सूप कम प्रथम क्षणमे हूश्रा। उख कर्मसे द्वितीय क्षण म 
श्रवयवों का विभागदहुश्रा | विमागके बाद ततीय क्षण मं षटादि के श्रारम्भक संयोगका 
नाश हुश्रा । चतुथं कण मे घटका नाश श्रा, यह द्रव्य.नाश काक्रमहै। 

पहज्ञ द्वित्व कौ उत्पत्ति के विचारमें जो श्राठ क्षण बताये गये है, उनम 
श्रपेन्ञाबुद्धि का जनक ( उत्पादक ) एकत्व-जाति का ज्ञान द्वितीय क्ण मं उत्पन्न 
होता है, यह कहा गया दै। बह एकत्व-जाति काज्ञान यदि उक्त केणन्चतुष्टय के 
प्रथमक्षणमंहो, श्र्थात्‌ घटक नाशम जो चार क्षण दिखाये गये है, उनमे यदि 
प्रथम क्षण मे हो, तो इस श्रवस्था मे द्वितीय क्षण म, श्र्थात्‌ संयोगनाशक 
विभाग-्ण म ॒श्रपेच्चाबुद्धि कौ उव्यत्ति होगी । तृतीय संयोग-नाश.कण मे द्वितवत्व- 
जातिका ज्ञान होगा। इस क्षणम द्वित्व काश्राभरयजोषय दहे; उसके नाशसेही 
उखके उत्तर क्षण म षटद्यम रहनेवाला द्वित्वका नाश हो जाता है । स्योकि, 
द्वितवका श्रा्रय जो षट हं, उसी का नाश हो गया; तो द्वित्व रदेगा काँ! 
य्ह श्रपेक्ञाबुद्धिके नाशके विना ही केवल श्राभ्रयक नाशसे द्वित्वका नाश 
हो जाता दै। यं द्वित्व के नाश के पले श्रपेक्ताबुद्धिका नाश नदीं होता। 
कारण यह दै किं द्वित्वत्व-जातिके क्ञान के बाद जन द्वित्व^खंख्याका ज्ञान होता है, 
उषके बाद श्रपेताबुद्धिका नाश होता रै। याँ दवित्वत्व-जाति के श्ान-कालमेंदही 
घर-सूप ्रा्रय का नाश हो जाता दै, उख समय श्रपेक्ला-बुद्धि का नाशक 
द्वित्व-संख्याका ज्ञान न होने से श्रपेक्लावुद्धिका नाश नदींहो सकता । क्योकि, 
श्रपेच्चाबुद्धि क नाश में द्वित्व-संस्या-जञानदही कारणदै। कारणक श्रभावसे कायंका 
श्रमाव सवंसम्मत दै । यशं श्राय के नाशे चण मे श्रपेचचाबुद्धि बनी रहती है, 
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इसलिए यशं श्नपेक्ला-बुद्धि के रहने पर भी केवल श्राय के नाशसेदहीद्वित्वका नाश 
मानना शेगा । 

यदि विभागजनक कमं से पहले हौ एकत्व-जाति का क्ान कदाचित्‌ हो गया, तो 
उस स्थिति मे विभागजनक कम॑ की उत्पत्ति के क्षण में (श्र्थात्‌ प्रथम चण में ) श्रपे्ा- 
बुद्धि की उत्पत्ति होगी । द्वितीय विभाग-क्ण मेँ द्वित्व की उत्पत्ति होगी । तृतीय संयोग- 
नाश-क्षण मेँ द्वित्वत्व-जाति का श्ञान होगा। चतुथं घट-नाश-कण मे श्रपे्ञावुद्धि का 
नाश होगा। इस स्थिति ये, श्रपेन्ञाबुद्धि श्रौर घटरूप श्राश्रय केएकही क्षणम नाश 
होने से श्रपेक्ताबुदध श्रौर श्राश्रय (घट) इन दोनोंके नाशसेद्वित्वका नाश माना 
जाता दै । य्ह द्वित्व के नाशके दोनों कारण, श्रपेक्ताबुद्धिश्रौर श्राश्रयका नाश, 
विद्यमान है। विनाशक-विनाश की प्रतियोगिनी जो बुद्धि है, वही श्रपेक्लाबुद्धि हे। 
ग्र्थात्‌ विनाशक काजो विनाश दै, उख विनाश कौ प्रतियोगिनी जो बुद्धिदै,उसी का 
नाम श्रपेक्ताबुद्धि रै । जैसे--त्रपेक्ञाबुद्िका जो नाश है, वह द्वित्व-संख्याका 
व्रिनाशक है । इस विनाशक बुद्धि के नाश की प्रतियोगिनी श्रपेक्ञाबुद्धिदै। इस प्रकार, 
लक्षण का समन्वय टता है । इस लक्षण मे यदि विनाशक पदन दै, तो केवल विनाश- 
प्रतियोगिनी बुद्धि को ही श्रपे्ञाबुद्धि मानना शोगा । इस स्थिति मे, सकल जीवन्ुद्धि म 
श्रतिव्यति हो जायगी । स्योकि, "यह घट है, यह पट है", इत्याकारक जो जीव-बुद्धि है, 
उखका भी तृत्तीय क्षण मं नाश श्रवश्यम्भावी है । इसलिए, "यह घट हैः, इत्यादि बुद्धि मी 
विनाश की प्रतियोगिनी हो जाती है, इससे श्रपेक्लाबुद्धि के लक्षण की श्रतिन्यात्ि 
हो जाती है। यदि विनाशक पद देते, तो ध्य षट दै", इत्यादि बुद्धि के विनाशकन 
होने के कारण श्रतिव्याति दोष नदीं होता; क्योकि उस घटज्ञान के नाशसे किसी 
श्नन्य विनाश की उत्पत्ति नषींहोती। इसलिए, उस धट-ज्ञान का विनाश किसीका 
विनाशक नदीं है । शरोर, च्पेन्ञाबुद्धिके नाशसे द्वित्व-खंख्याका बिनाश होता है, 
इसलिए श्रपेच्लाबुद्धि का विनाश विनाशक-~विनाश होतादहीहै। श्रतः, इस विनाशक- 
विनाश की ध्रतियोगिनी बुद्ि श्रपेक्ञाबुदि ही होगौ, दूसरी नदीं । इस प्रकार, लक्षण का 
समन्वय होता है । 

उक्त संदभ॑ के द्वारा यह दिखाया गया कि द्वित्व-संख्या श्रपेक्ञाबुद्धि का जन्य है 
श्रौर श्रपेक्लाबृदधि द्वित्व का जनक है, श्मिन्यञजक नही, यह्‌ वैशेषिको का मत है । यचपि 
नैयायिक लोगमभी इखीका श्रनुखरण करते है, तथापि उनका इतना श्चाग्रह इ 
विषय मँ नहीं दै, जितना वैशेषिकों का। यदि कोह केकि द्वित्व श्चपेक्ञाबुदिका 
व्यङ्ग्य है जन्य नहीं, तो नैयायिक यँ मौन रह जाते ह । ब्र्थात्‌, इसमे उनको कोई 
श्रापत्ति नष्टौ दीख पड़ती १ परन्तु, वैशेषिक इस बात को नहीं सह खकते । वैशेषिक किसी 
प्रकार भी द्वित्व को श्रपेक्ला-बुद्धिका व्यङ्ग्य नहीं मान सकते । इसी प्रकार, विभागज- 
विभाग के विषयमे भी इनका यद्दी सिद्धान्त है। 

यह तक वैशेषिको का मत दिखाने के बाद, क्रम-प्ापत पाकजोत्यत्ति के 
विषय म लिखना श्रावश्यक शे जाता रै, इसलिए पाकज-उत्पत्ति का प्रकार दिखाया 
जा रहा है-दरव्य के साय जन तेज का संयोग होता है, तब रूप, रख, गन्ध, स्पशं की 


१६० षडदशंम-रहस्य 


परादृत्ति देखी जाती है | जैसे--श्रपक् श्रवस्था मे श्यामवणं का जो घट है, बह श्रग्निके 
संयोगसेरक्तदो जाताहैश्रौर हरित वणंकाजो श्रामश्रौर केला काफल है, वह 
तेज केसंयोगसेद्टीपीतवणंकादहो जातां है । ही प्रकार तेज के संयोग से उसमें मधुर 
सुगंध श्रौर मृदुताश्रा जाती है| यष्ट षटादिका श्रवयव जो कपाल है, उसे वियुक्त 
(श्रलग) हेनेसेया नाश्टनेसे षटादिका नाश्ता दै। 


इसी प्रकार, कपालो के भी श्रवयवों का वियोग श्रथवा नाश होने से कपाल का 
नाश होता है। इखी प्रकार, ज्यणुक-पयंन्त द्रव्योंका नाश उनके श्रवयवोंके नाश 
होनेसे होता दै। किन्तु, दवणुक का नाश श्रवयवोंके नाशसे नदीं होता, बल्कि 
दथणुक ॐ श्रवयवों का वियोग होने से दी दयणएुक का नाश दोता दै; क्योकि द्रथरुक के 
श्रवयव जो परमाणु है, उनके नित्य ह्यन के कारण उनका विनाश दोना श्रसम्भवदहीहै। 
इसलिए, दथणुक के श्रवयव-परमाशुश्रो का परस्पर बियोग होने पर दही दथशुक का नाश 
माना जाता है। इस प्रकार, परमाशु-पर्॑न्त ्वयवों क परस्पर-वियुक्त होने पर स्वतंत्र 
परमाशुमें दी रूप, रख श्रादि की परावृत्ति होती दै । श्र्थात्‌, परमाणु में पूवं स्पादिका 
नाश श्रौर नवीन रूपादि की उव्यत्ति होतीदै श्रौर पुनः उन परमाशुश्रोंके द्वथणुक, 
त्यगुक श्रादि क्रमसे नवीन घटादि उन्न होते दै। यदी वैशेषिकों की पीलुपाक- 
प्रक्रिया रै । "पीलु" परमाणु को दी कहते ह । वेशेषिक लोग इसी क्रमसे परमाणम दी 
पाक मानते ह । त्र्थात्‌, परमाणु के वियुक्त होने पर स्वतन्बर परमाणुम ही पाक-जन्य 
रूपादि की परादृत्ति होती है, ेखा वैशेषिक मानतेह। टन विषयो का विवेचन 
मुक्तावली मे विश्वनाथम्‌ ने भली भाति किया दै। वैरेषिकों का कनारहैकि 
शछ्रवयवी से युक्त श्रवयवोँ म पाक होना त्रसम्भव है, किन्तु ्रग्नि-संयोग से जब शअवयव- 
वियुक्त दो जाते रया नष्टहो जाते, तभी स्वतंत्र परमाणु में पाक होता दै। 


पीलुपाक 

पक्र परमागुश्रों के संयोग होने से द्रथशुक, व्यणएुक श्रादि क्रम से महा अवयवी 
धटादि-पयंन्त की उत्पत्ति होती है। यर्श तेजके इतिशय वेग के कारण करिति 
पूर्व-ब्यूह का नाश श्रौर ब्यूहान्तर की उत्यत्ति होती दै । इसमे सृर्मतर काल के श्राकलन 
(शान) न होनेके कारण पूवं घटका नाश लच्विति नहीं होता। यष वैशेषिको की 
पीलुपाक-प्रक्रिया का क्रमदै। 


पिटरपाकं 

नैयायिको की पाकप्रक्रियाका नाम पिटरपाक-प्रक्रिया है। पिण्डभूत धटादि 
श्रवयवी का नाम "पिठरः है। इनके मतम तेजके संयोगष्टोने परमी श्रवयवोँंका 
विनाश नीं होता । श्रवयवों से सम्बद् श्रवयवीमे ही पाक होता है। श्र्थात्‌, 
वैशेषिको के समान इनके मत मे श्रग्नि-संयोग से परमागुश्रों का विभाग श्रौर पूं श्याम 
श्रादिस्पकानाश तथा रक्त श्रादि रूप की उत्पत्ति-पयन्त नव यादस चण लगते है। 
गैयायिकेों के मत में श्छ प्रकार इतने चेण नीं लगते । एक काल मेँ शी ्रग्नि-संयोग से 
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पूर्वरूप का नाश श्रौर रूपान्तर की उत्पत्ति हो जाती है । यहाँ श्रवय्वों का विभाग नहीं 
होता, किन्तु श्रवयबों से युक्त अवयवी (षटादि) मे एक काल मेही पूवरूप 
( श्यामता च्रादि) का नाश श्रौर पर रूप ( रक्तता श्रादि ) की उत्यत्ति होती है। यी 
पिठरपाक है । वैशेषिकी पीलुपाक-पक्रिया मं श्रम्नि-खंयोग से स्वप्रथम परमाणुश्रो मे 
क्म उत्यन्न होता है। बह कम॑ द्रव्य का श्रारम्भक जो संयोग है, उखके बिनाशक- 
बिभाग को उत्पन्न करता है। तात्पयं यह है कि उख परमाणु के कमसे 
परमाणयुमे बिभाग उन्न होतादहै, उख विभागसे परमाणुश्रोके संयोग कानाश 
हेता है। यदी द्रव्यारम्भक संयोग है। दयणुकारम्भक संयोग के नाश होने पर 
दथणुक का नाशदहो जातादहै। इस श्रवस्था मे स्वतन्त्र परमाणम श्रगिि-संयोगसे 
श्यामस्पका नाश होता दै। द्वयएुक के नाश होने के पूवं परमाणु दशक से युक्त 
रहता है, इसलिए सर्वावयव से सम्पूणं श्यामता की निवृत्ति नहं हो सकती, इसीलिए 
थुक का नाश मानना श्रावश्यक होजाताहै। श्यामता की निवृत्तिदोनेके बाद 
च्रन्यश्रगिनिके संयोग से रक्तता की उत्पत्तिहोतीदहै। पूवंरूपकाध्वंसदही सूपान्तरकी 
उत्पत्ति मे कारण होता है । इसलिए, श्यामता के नाशकेबाद ष्टी रक्तता की उत्पत्ति 
होती दै, उसे पले नदीं । एक बात श्रौर भी दै कि जिव श्रग्नि-संयोगसे श्यामताका 
नाश होता है, उखीसे रक्तता की उत्पत्ति नदीं होती । कारण यहदहैकिरूपका नाशक 
जो श्रभ्नि-संयोग है, वह रूपान्तर का उत्पादक नदींदो खकता। इसलिए, रूपनाशक 
श्रमिनि-संयोग से रूपान्तरजनक अ्रग्नि-संयोग विजातीय होता है, यह माननाद्ीहोगा। 
इसी प्रकार रूपजनक तेज के संयोग से विजातीय रसजनक तेज का संयोग होतादहे। 
श्रामश्रादि फल मे जिख तेज के संयोग मे पीत श्रादि रूप उत्पन्नहोते दै, उख तेज के 
संयोग से भिन्न तेज क संयोग से मधुर श्रादि रख उत्पन्न होते है । इख प्रकार, प्रत्येक रूप, 
रख, गंध श्रादि के जनक जोतेजके संयोगर्है;, वे परस्परमभिन्न होतेह। एक बात 
श्रोरदैकिषटमें त्रम्नि-संयोग मे जन श्यामता की निदृत्ति श्रौर रक्तता की उत्ति 
हो जाती दै, तत्र परमाणु मे श्रदष्टकाश्राश्रयजो श्रात्मा है, उसके संयोग से द्रव्यारम्मक 
क्रिया उन्न होती है । रक्तता श्रादि की उत्पत्ति के पहले द्रव्य काश्रारम्भ करनेवाली 
क्रिया की उत्पत्ति नीं हो सकती । कारण यह है कि निगुंणद्रन्यमें क्रियाका रहना 
श्रसम्भव हे । 

परमाणु मेँ द्रव्यारम्भक क्रिया की उत्पत्ति कोईैभी दृष्ट कारण नदींहे श्रौर 
विना कारण के कायं की उत्पत्ति त्रसम्भव दी है। इसलिए, ब्रहष्ट को कायं-मात्र के प्रति 
कारण माना गयाहै। श्रष्ट शब्द से धर्माध्मंका ग्रहण क्या जाता है। उख 
श्रदष्ट का श्राय जीवात्मा है श्रौर बह ग्यापक है। व्यापक होने के कारण सकल कायं 
देश मे सन्निहित रहता हुश्रा, सकल कायं-मात्रका साधारण कारण हेता है । इसी 
शर्ट कारण से परमाणु मे द्रव्यारम्भक क्रिया होतीहै श्रौर उस क्रियासेपूवं देशसे 
विभागद्टेताहै। विभागसेपूवदेशके साथजो संयोग दै, उसकी निदृत्ति होती रै। 
उखरे निवृत्त होने पर दूसरे परमाणु के खाथ संयोग होता ई | इसी संयुक्त परमाशु-द्रय से 
दषगएुक का श्रारम्भ शेता है। द्रथणुक की उत्पत्ति के नाद्‌ कारण-परमाणएु मे जो-नो 
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गुण है, उनकी कायं मेँ उलत्ति होती है । कारणम जो गुणै, वे ही कायं मे उत्पन्न 
होते ह । यह सवेसिद्वान्तविद्ध है (कारणगुणाः कायंगुणानारमन्तेः, श्र्थात्‌ कारण में 
रहनेवाले गुण ही कायं मे गुण क श्रारम्भक होते है । जैसे, तन्तु कासूपपटके स्पका 
श्रारम्भक होता है । जि प्रकार, तन्तु पट का समवायी कारण होता है, उसी प्रकार 
तन्तु का रूप पटगत रूप का श्रसमवायी कारण होता है। इस प्रकार, पाकज सू्पादि की 
उत्पत्ति मेँ पीलुपाक-प्रक्रिया से नव क्षण लगते है । विभागज-विभाग > श्रङ्गीकार करने 
पर दस क्षण भी माने जातेदहै। 


विभागजविभाग 

बिभागज-विभागदो प्रकारका होता है! एक कारण-मान्न विभाग से उन्न, 
दूसरा कारणाकारण-विभाग से उन्न । कारण-मात्र विभाग से उत्पन्न प्रकार-- 
कायंसे व्यास जो कारण दहै, उसमे जो करम उत्पन्न होता है, बह जत्र श्रवयवान्तर से 
विभाग उत्पन्न करता है, तत्र च्राकाशश्रादि प्रदेशसे त्रिभाग उत्पन्न नहीं करता 
श्रौर जब्र च्राकाश श्रादि प्रदेशमे विभाग उत्पन्न करता है, तत्र श्रवयवान्तरसे 
विभाग उ्यन्न नदीं करता । 

इसका तात्पर्यं यह दै किकायंसेव्याप्तजो कारण है, उसमे उदन्न जो कम॑ है, 
वह द्वथणुक का श्ररम्भक जो परमाणुद्रय का संयोग दै, उखके विनाशक विभागको 
उन्न करता है श्रौर द्वयणुक के श्रनारम्मक श्राकाश-पदेश का जो संयोग है, उसके 
विनाशक विभागको उन्न नहीं करता । 

कारण यहे किएककर्ममे कायंका ्रारम्भक जो संयोगविशेष है, उसके 
विनाशक विभागको उत्पन्न करने की शक्ति श्रौर कायंके श्रनारम्मक संयोगविशेष के 
विनाशक विभागको उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं रह सकती: क्योकि एक धमंमें 
दो धर्मो का रहना सवंशास्रविरढ दै । तार्य यहहै किश्रमि-संयोगसे जो परमागएुमें 
कमे उत्पन्न होता दै, उस कर्म से व्रिमाग उलन्न होता है। उस विभागमे एकी 
शक्ति रह सकती है, चाहे बह कायंके श्रारम्भक संयोगका श्रारम्भक नाशक हो, 
श्रथवा श्रनारम्भक संयोग का। यदि कायं के श्रारम्भक श्रौर श्रनारम्भक दोनों 
प्रकारके संयोगके नाश करनेवाली शक्ति विभागमेंमनलें, तो कमल-कुडमलका 
विकास-कालमें दही भङ्गदहो जायगा 

कमल के विकास-काल मं कमलका श्रनारम्भक श्राकाश देशके साय 
जो संयोग दै, उने विनाशक विभागका जनक एक प्रकार का कर्म उत्पन्न 
होता है) श्र्थात्‌, विकाठ-काल में जो कमलके श्रवयवो मे कर्म उत्पन्न होता है, 
उस कर्म॑से त्रवयवोँमे विभाग उत्पन्न होतादै श्रौर उस विभागसे कमल का 
श्राकाश-प्देश के साथ जो संयोग है, उसका नाश होता है श्रौर बह संयोग 
कमल का श्रारम्भक नदीं है। ज्र्थात्‌, उस श्राकाश-प्देशके साथ जो कमल- 
कुड्मल का संयोग है, उखका नाशक विभाग को उत्पन्न करनेवाली शक्ति उख कर्म मेँ 
मानी जाती है। 
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ख स्थितिमे यदि कमलं के त्रारम्भक श्रवयवोंकेसाथजो संयोग दै, उखके 
विनाशक विभागको उन्न करने की शक्ति मी उस क्म॑में मानल, तबतो कमलके 
श्रारम्भक संयोगके नाश होनेसे कमलका भी नाश श्रवश्यम्भावी है। इसलिए, 
कमल-कुडमल का भङ्ग होना निशित हो जातादै। इस श्रवस्था मे, जिस प्रकार 
जहा-जह धूम है, वहं -वहां श्रमि श्रवश्य है" इस साहच्य-रूप श्यासि का व्यभिचार 
करटी नहीं देखा जाता । उसी प्रकार, जिस कम॑ मेश्रनारम्मक श्माकाश-प्रदेश के साथ 
संयोग के बिनाशक-बिभाग को उत्पन्न करने की शक्ति रदेगी, उस कमं में श्रारम्भक 
श्रवयबान्तरों के खाथ संयोग के विनाशक बिभाग को उसन्न करने की शक्ति नीं रहेगी, 
इस नियम का भी व्यभिचार नदीं हो सक्ता। इसी प्रकार, जहाँ श्रारम्भक 
श्रवयवान्तसे के धाय संयोगे विनाशक विभाग को उत्पन्न करने कौ शक्ति रहती दै, 
बहा श्मनारम्मक श्राकाश-देश के साथ संयोग के नाशक विभाग को उसन्न 
करने की शक्ति नहीं रहती, यह नियम मी व्यभिचरित दै। इसलिए, परमाणम 
होनेवाला जो श्मनारम्भक संयोग कर्म है, उसके विरोधौ श्राकाश-प्रदेश के 
विभाग को उत्पन्न नदीं करता । किन्तु, उस कर्म से जन्य ( उत्पन्न) जो विभाग दहै, 
वह उस क्मवान्‌ मे भी श्राकाशप्रदेश के विभाग को उत्पन्न करता दै। बहजो 
विभागका जनक विभाग दै, वह श्रपनेसे श्रव्यवदित उत्तर-क्षणमें श्राकाश-प्रदेश के 
विभागको उत्पन्न नदीं करता; क्योकि इसमे को सहायक नदीं दहै। यदि सहायकसे 
रदित ( ग्रसहाय) विभाग को दही च्राकाश-प्देशके बिभाग का जनक मान ले, 
तो कमेकाजो लक्षण श्राचा्य॑ने किया दै, उसकी विभागमे श्रतिव्याप्ति हो जायगी; 
क्योकि संयोग श्रौर विभागका जो श्रवहाय कारण है, वदी कर्मका लक्षण दै, 
एेसा श्राचायंने स्वयं कर्मका लक्षण किया दै श्रौर यह विभाग का श्रसहाय 
कारण-विभागमभीहोजातादै। इसलिए, श्रतिव्याति दोष कम॑-लक्षणके विभागे 
हो जाता है। इसस्त सिद्धदहोतादहै करि सहायवान्‌ जो विभागजनक विभाग दै, वदी 
श्रपने उत्तर-क्षणम श्राकाश-प्रदेशका विभाग उत्पन्न करता है, त्रसहाय नदींहै) 
य्ह श्रखहाय उसीको कहते हँ, जो श्रपने उत्तरण मे उत्पन्न भावान्तर की 


श्रपेन्ञा न करे। 
श्रव यहां शङ्का होतीदहै किजो विभाग जिख विभागका उत्पादक है, उसमें 


सहायक कौन दै १ इसका उत्तर यहदैकि प्रथमक्णमेंश्रमिके संयोगसे परमाणुमें 
कमं उत्पन्न होता है श्रौर द्वितीय क्षणम दूसरे परमाणुके साय विभाग उत्पन्न 
होता है श्रौर तृतीय क्षण मे इधग्एुक का श्रारम्भक जो संयोग दै, उखका नाश होता हे। 
चतुथं ण मे दथणुक का नाश होता दै। दथणुक के नाश-पयंन्त यही क्रम रहता है । 
श्रव यहाँ यह विचारणीय है कि द्वितीय क्षण मे उत्पन्न जो विभाग दै, वह तृतीय क्षण के 
श्रारम्भक संयोग का नाशक क्षण है, उसकी सहायत्ता से श्राकाश-प्देश के विभागको 
उत्पन्न करता है, जब यह माना जाय, तवतो बह विभागज-विभाग चतुथं क्षण मे 
उत्पन्न होता दै, यह मानना होगा श्रौर यदि चतुथं द्रथगुक-नाश-क्ण की सहायता से 
श्राकाश-प्रदेश का विभाग होता है, यह माना जाय, तो दयगुक-नाश के उत्तर सण मे, 
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श्र्थात्‌ दथणुक के श्यामसरूपके नाशकेक्तणमें श्राकाश-प्रदेश का बिभाग उत्पन्न 
होता है, यह्‌ मानना होगा | हस प्रकार ये दो पक्त सिद्ध होते ईै। 


यँ एक सिद्धान्त यह है कि श्रारम्भक संयोग का नाश-विशिष्ट जो क्षण है, श्रौर 
द्थणएुक फा नाश-विशिष्टजो क्षणदे, वे दोनों क्षण उक्त विशिष्टस्पपेहीविमागकी 
सहायता करते ह । दूसरे दाशंनिकों का सिद्धान्त यह दै कि विशिष्टभी उक्तक्षणमें 
श्रपने एकमात्र स्वतन्त्र स्प से सहायता करते । इस प्रकार, विशिष्ट श्रथवा केवल 
श्ारम्भक संयोग का नाशक जोक्ण है, यदि उसको विभागका सहायक मानँ, तो पहले 
द्थणुकके नाश से लेकर रूपान्तर-युक्त द्यणएुक की उत्प्ति-पयंन्त जो नव क्ण 
दिखाये गये है, वहम दख क्षण मानना हयोगा। कारण यह दहै कि तृतीय श्रौर चतुथं 
चण के बीचमे एकं श्रधिक क्षणका स्वीकार करना श्रावश्यकं हो जाता दै। 
श्सी प्रकार विशिष्ट श्रथवा केवल दयगुक के नाश क्षण को बिभाग का सहायक मानें, 
श्र्थात्‌ द्वितीय क्षण माने, तो ग्यारह कण मानना होगा; क्योकि उसी तृतीय श्रौर 
चतुथं चण के बीचमे दो षण श्रौर भौ मानना श्रावश्यकहो जाता दै। जैसे-पूवंमे 
उक्त जो नव कणर, उनमें चतुथं मे पुनः द्रभ्यका च्रारम्भक कर्म उत्यन्न होता दै, 
यह्‌ पहले दी कदा जा चुका है । यहाँ एेखा सममना चा्िए किं चतुथं त्णमे जो पुनः 
द्रम्यारम्भक क्म की उत्पत्ति होती है, वह विभागजनकजो कर्म॑ दै, उखकेनाशके 
बादद्टीहो खकतीदहै। विभागजनक कमंके विद्यमान रहनेपर भी श्रारम्भक कर्मका 
होना श्रसम्भव द्य दै। कारण यह हैकिंविभाग श्रौर श्रारम्भ दो परस्पर-बिरोधी 
होने के कारण एक कालम त्रसम्भावित द । 


दो पक्त, जिनके विषय म पहले कहा जा चुका है, उनमें प्रथम प्त्तम 
विभागज-त्रिभाग प्रथम, श्र्थात्‌ दथणुक नाश-्तण म॑ उत्पन्न होता है। इसके बाद 
पूर्वं संयोग का, द्वितीय, ब्र्थात्‌ श्यामरूप क नाश-कण मे, नाश होता है । उत्तर देश के 
साथ संयोग की उत्पत्ति तृतीय, श्र्थात्‌ रक्तता की उत्पत्ति केण मे होती दै। यहां 
उच्तर देश के साथ संयोग की उत्पत्ति-पयंन्त विभागजनक क्म को श्रवश्य मानना होगा | 
क्योकि, कर्मरदहित वस्त॒ का उत्तर-देशके साथ संयोग होना असम्भव ही है; इसलिए 
विभागजनक कर्म का नाश चतुथं क्षणम श्रौर श्रारम्भक कम॑ की उत्पत्ति पञ्चम क्ण में 
माननी होगी । 


द्वितीय प्च मे, द्वितीय क्षण के विभागज-विभाग की उत्पत्ति हयेगी श्रौर तृतीय, 
श्र्थात्‌ रक्तता कौ उत्पत्ति क क्षण मे पूर्व-संयोग का नाश होगा । चतुथं चण मे उत्तर 
संयोग की उत्पत्ति होगी । पञ्चम कण में विभागजनक कमं का नाश होगा| इसके बाद 
षष्ठ ण॒ मे श्रारम्मक कर्म की उत्यत्ति माननी होगी । 


इस प्रकार बिभागज-विभागके श्रङ्खीकार करनेमे कारणभूत विभाग श्रौर 
कायभूत विमाग में पौरवापयं के मेद होने पर षह लक्षित न्ट होता। कारण यहदहैकि 
चणात्मक काल श्रत्यन्त सूक्ष्मतर है, इसलिए ञान का साधन किखी इन्द्रििका 


वैगोपिक्ष-दुशंन १६५ 


विषय नहीं हेता । अर्थात्‌, चणात्मक काल के श्रत्यन्त सृक्मतर होने से पौरवापयं का मेद्‌ 
लोक में प्रतीत नदीं होता । 

हस प्रकार कारणमात्र विभा गजन्य विभागका निर्देश संक्षेप में किया गया | श्रव 
कारणाकारण-विभागजन्य विभागका निर्देश संक्षेप मे किया जाता दै । यह यड्‌ भी समकना 
चाहिए. कि कारणमात्र-विभागज-विभाग इसलिए कहा जाता दै कि केवल कारण-मात्र के 
ही विभाग से विभाग उत्पन्न होता दै। जैसे द्रथणुक का परमाशुद्रय ( दोनों परमाणु ) 
कारण होता दै। इनमे कोई परमाणु श्रकास्ण नदीं होता दै, इसलिए इन परमाशुश्रो के 
विमागसेजो बिभाग उत्पन्न होगा, वह कारण-मात्र विभागजन्य कटा जायगा । 

कारणाकारण-विभाग-जन्य-विभाग इसलिए कहा जाता दै कि कारण श्रौर 
श्रकारण दोनोंके विभागे यह्‌ विभाग उल्यन्न होता है। जैमे--हाथमें उत्पन्नजो 
क्म दै, वह जिस प्रकार श्रपने श्रवयवान्तसों से विभाग उत्यन्न करता टै, उसो प्रकार 
श्राकाशदेशसे भीविभाग वैदा करता है। यष्ँहाथ शरीरका श्रवयवदहोनेका 
कारण होता है। श्राकाश शरीर का कारण नदीं होता, इसलिए श्राकाश 
श्रकारणदहीदहै। इस कारण (हाय) श्रौर त्रकारण (श्राकाश)के विभागसे जो 
शरीर बरौर श्राकाश का विभाग होता है, बह कारणाकारण-बिभाग से जन्य 
बिभागहोताहै। क्योकि, दाथ कारण श्रौर श्राकाश त्रकारण--दइन दोनों कारण- 
श्रकारणके श्रनुकूल दही विभाग होता &ै। जैसे-हाथ दक्लिणसे उत्तरकी श्रोर 
चलता है, उस समय दच्षिण श्राकाश-पदेश से ही हस्ताकाश कां विभाग करता श्रौर 
उख विभाग से उत्पन्न शरीराकाश का विभागमी उसी प्रकार शेता ह । श्र यहाँ यह 
विचार शेता है कि शरीराकाशका जो विभाग दहै, बह शरीरगतं कमे-जन्य दै श्रथवा 
हस्ताकाश के विभागसे जन्य । शरीरगतं कर्म-जन्यतो कड नदीं सकते; क्योकि उख 
काल मे शरीरगत कोई कमं नदीं है। केवल हस्तगत क्म होनेसे कम॑काश्राभ्रय 
इस्त दी कदा जायगा, सलिए शरीर निष्कियहै। श्रवयवी की क्रिया से ्मवयवभी 
क्रियाभय कहा जा सकता है, परन्तु श्रवयवकी क्रियासे श्मवयवीक्रियाकाश्राभ्रय 
नींदहो सकता | यहाँ हस्तमात्र श्रवयव के प्रचलन होने से शरीर का प्रचलन 
नहीं कदा जा सकता । इसलिए, कारणाकारण के विभागसे दी शरीराकाश का 
विभाग माननाद्धी होगा। यदि ककि हस्तमे रहनेवाली जो क्रिया है, उसीसे 
शरीराकाशकामभी विभागो जायगा। तात्पयं यह किं जिस प्रकार हस्तगत क्रिया से 
हस्त श्रौर श्राकाश का बिभाग होता हे, उसी प्रकार हस्तगत क्रियासे ही शरीराकाशका 
भीविभागदहोस्कतादहै, तो यहभी ठीक बात नहींहे। कारण यहे कि क्रिया त्रपने 
श्राभ्रयमें ही श्रपना कायं उत्पन्न कर सक्ती है, च्रनाश्रय में नदीं प्रकृतमें कम हस्त में 
रहनेवाला रै, शरीर मे नदी; दसलिए हस्ताकाश के विभाग के उलाद्क होनेपरमभी 
शरीराकाशके विभागका उत्पादक नदीं हो सखकता। तात्पयं यकि दस्तगत कम 
व्यधिकरण होने के कारण शरीर श्रौर श्राकाशके विभागका जनक नीं हो सक्ता। 
इसलिए, हस्ताकाश के विभागे ही शरीराकाशका विभाग मानना शेगा। यदी 
कारणाकारण-बिभागज-विभाग कटा जाता हे । 
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अन्धकार-विचार 


श्रव श््रन्धकार' के विषयमे बिचार किया जाता है--यक्षं वेदान्तियो श्रौर 
मीमांखकोंकामतदहैकि स्वाभाविक नीलसूपसे विशिष्ट श्रन्धकारभी द्रव्य है। इसमें 
श्रीघराचायंका कहना है कि श्रन्धकार यच्पि द्रव्य रै, परन्तु उसमे नीलस्प जो 
मासित होता है, वह च्रारोपित ड, वास्तविक नदी । जेसे-श्राकाश-मण्डल या जलमें 
नीलस्पकराभान श्रारोपित होता है, उसी प्रकार, तम ( श्रन्धकार) मे भी नील सूप 
श्रायेपित है। मीमांखकों में प्रभाकर के श्रनुयायियोंका कहना है कि श्रालोक-ज्ञान का 
च्रभाव-स्वस्प ही तमदहै, कोई वस्तु नहीं) नैयायिको श्रौर वैशेषिकोंका मतदैकि 
श्रालोक के श्रभावकाहीनामत्म है, दृखरा नीं । यह मीमांखकों श्रौर वेदान्तियो का 
जो द्रन्य-पक् है, बह तो ठीक नहीं; क्योकि श्रन्धकार को यदि द्रव्य मानतेरै, तो यह 
शङ्का होतीहै कि उक्त नवद्रग्यमे ही इसका श्रन्तर्माव है, श्रथवा यह दशम 
दरव्यदै१ नवद्रव्योमें तो इका शन्तर्भाव कष नदीं सकते; क्योकि जिसद्रन्यमें 
श्रन्तर्भाव मार्नैगे, उस द्रव्य के जितने गुण रै, उन सबको तममे माननादहोगा, जो 
तम मे उपलन्ध नद्यं होते। जैसे--यदि परथिवी मे अ्रन्धकारका श्रन्तमाव मानें, 
तो प्रथिवी के जो गन्ध, स्पशं श्रादि चौदह गुण हे, इन सत्रको ग्रन्धकार मानना होगा। 
प्रथिवीश्रादिके जो गुण॒र्है, उनको श्रागे दिखाया जायगा । इसी प्रकारतेज में 
अन्तभाव माननेसे तेजके जो उष्ण-स्पशांदि गुण ट, उनको तममे मानना होगा। 
परन्तु, प्रथिवी श्नादि के गन्ध श्रादि जो गुण हं, उनकी उपलन्धि श्रन्धकारम नदीं होती, 
इसलिए किखीम मी ब्रन्तमाव नदीं कह सकते । यदि द्वितीय पक्ल, अर्थात्‌ दशम द्रम्य 
मानें, वहमी ठीक नदींदै। कारण यहटहै कि श्न्धकार निुंण होनेके कारण 
द्रव्य दी नदीं हो सकता, तो दशम द्रव्य मानना त्रनुचित दीदै। तात्पयं यह दहै कि 
दन्य का लक्ण गुणाश्रयत्व रै, श्र्थात्‌ जो गुण का श्राभ्रय हो, बही द्रव्य है। 
श्रन्धकारम सूप, रसश्रादि गुणों किसीगुणका भी सद्भाव नदींहै, इसलिए जब 
द्रन्य का लक्षण ही ग्रन्धकार में नदीं घटता, तो पुनः उसका दशमद्रन्यत्व किस प्रकार 
सिद्ध हो सकता । यदि यह्‌ कर्द किं नील सरूपगुणके श्राश्रय होनेसे तममभीद्रव्यकहा 
जायगा । इससे तम का दशमद्रव्यत्वं उपपन्न हो जातादै, यह भी ठीक नहींहै। 
कारण यहहै कि नील सूप रस, गन्षश्रादिसे व्याप्त रहतारै, च्र्थात्‌ जर्हा-ज्ं 
नील रूप दै, वर्ह -वहाँ गन्ध, रस श्रादि की उपलन्धि श्रवश्य रदती है । जैसे- नीलकमल, 
प्रियङ्कु-कलिका श्रादि में नील रूप के साथ-साथ गन्धादि गुण श्रवश्य रहते ह । इसलिए, 
नील सूप के व्यापक गन्धादि गुण होते दै श्रौर व्यापकके श्रभावमे व्याप्य कभी नहीं 
रह खकता । इसलिए, श्रन्धकार मेँ व्यापकीमूत गन्धादि गुणो के न रहने से व्याप्य 
नील रूपका श्राव सुतरं खिढ्हो जाता है, इसलिए श्रन्धकारमें नीलसरूपके 
्रमाव का निश्चय होता दै। श्र य्ह यह भी श्राशङ्का ती है कि "नीलं तमः चलति; 
श्र्थात्‌ नीला अन्धकार चलता दहै) यहा नील तममे गमन-क्रियाकी जो प्रतीति 
होती दै, उसकी क्या गति होगी! इका उत्तर यदै किं जिस प्रकार शुन्यनभमें 
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श्रममूलक नील रूप की प्रतीति शती है, उसी प्रकार श्रन्धकारमे भी नील सूप श्रौर 
चलन क्रिया की प्रतीति भ्रभके कारणं ही है, वास्तविक नदीं। 

इस प्रकार, श्रन्धकार जव दशम द्रव्य सिद्ध नहींदुश्रा, तो उसमें नील स्प 
श्रारोपित दै । यह जो श्रीधराचायं का कना टै, वह भी नीं बनता। क्योकि 
श्रषिष्ठान ॐ निश्चय के विना च्नारोप होना श्रखम्भव दै। तात्ययं यह दहैकि जिस प्रकार 
शङ्खके देखने पर दही उसमे पाण्डुरोग आ्रादि दोषसे ही पीतत्व श्रादि की प्रतीति 
होती है, श्रन्यथा नहीं । एक बात श्रौर भीदै कि सहकारी जो बाह्यालोक है, उखसे 
रदित चद्लु-लूप के च्रारोपमे सखमथं नहींदहोता है, च्र्थात्‌ षहकारी बाह्यालोक से युक्त 
जोचक्तुहै, बही रूपके श्रारोपमे समथंहोताहै श्रौर दं तमः (यहतमहे), 
षस प्रकारका जोकश्ान दै, बह चन्लुरिन्द्रिय से श्रजन्य है, रेखी बात नदींहै। किन्तु, 
श्रन्धकार का ज्ञान चन्लुरिन्द्रियका जन्य ही है। वर्योकि, त्रन्धकार के शान म 
चन्ञुरिन्द्रिय की श्चपेक्ञा जो देखी जाती है, बह श्रन्यथा श्रनुपपन्न ही दै । ग्र्थात्‌, वद 
श्रपेक्ता नहीं हयो सकती | इस प्रकार, श्न्धकार यदि चा्ञुष प्रत्यक का विषय है, 
यह सिद्ध हो गया, तो प्रभाकरके एकदेशियों का जो यदह कदनारै कि श््रालोक 
शान का श्रभाव.स्वस्पदही तमैः, यह भी नदीं बनता। कारण यहद किश्रभावका 
जो प्रतियोगी है, उसका प्रत्यक जिख इन्द्रिय से होता है, उखी इन्द्रिय से उस 
श्मभावकाभी प्रव्यक्त होता है। येनेन्दरियेण यद्‌ गद्यते तेनेन्दरिःण तदभावोऽपिः, यद 
नियम सव॑सम्मत है। जिख पदाथंका अभाव होतारै, वह पदाथं उस श्रभावका 
प्रतियोगी कषा जातारै। जसे, षटके श्रभाव का प्रतियोगी घट शेता श्रौर जिस 
इन्द्रिय सेधयटका क्ञानदहोतादै, उसी इन्द्रिय से घटके श्रभावका भी ग्रहण होता दै । 
इस स्थिति में श्रन्धकार को यदि श्रालोकज्ञान का श्रमाव-स्वरूप मानते, तो यदीं 
श्रभावका प्रतियोगीजो ज्ञान है, उधके मानस-परत्यक् होनेके कारण श्रन्धकारमभी 
मानस-प्रत्यक्त का विषय होने लगेगा, जो सवंथा च्रनुभव-विरुद है । इसलिए, त्रालोक- 
ज्ञान का श्रभाव-स्वरूप ही तम है, यह वैशेषिको का विद्वान्त है। 

श्न यहाँ श्राशङ्का होती है कि जितने श्रभाव है, उनका बोध ^नभ्‌ः शब्द्‌ के 
द्रारयादही क्रियाजातादहै श्रौर यहाँ तम, श्रन्धकार इत्यादि विधि-प्रत्ययके वेयर, 
इलि श्रन्धकार श्रभाव-स्वस्प नहीं हे सकता । तात्पयं यहे कि जिसका शान 
नञ्‌ के द्वारा होताहै, वही श्रभावदहै श्रौर जिसका कान नञ्‌ केद्वारा न होता, 
बह भावदहीदहै, श्रभाव नीं । इसलिए, तम श्रादि शब्दसे बोधित ष्टोने से श्नन्धकार 
भावही है, यहां इस प्रकार का श्रनुमान किया जाता दै। जैसे--विवादास्पद 
श्रन्धकार ( पन्न ) भावल्प है (खाभ्य); नभ्‌ से श्रनुक्लिखित बुद्धि के विषयहोनेसे 
(दु), जो-जो नम्‌ से श्रनुक्षिखित बुद्धिके विषये, वे सव माव-र्पद्ीहोतेरहै, 
( व्याति ), जैसे--षट-पट श्रादि ( दृष्टान्त ); श्र्थात्‌, जिस प्रकार धघट-पट च्रादि 
पदार्थो के श्रभाव की प्रतीति निषेध-मुखसे होती है, विधि-मुख से नदीं, जेसे--श्वर 
नदीं हैः, "पट नीरैः इत्यादि | इस प्रकार धट-पट श्चादि पदार्था की प्रतीति निषेष- 
मुखसे नीं होती; किन्तु वटर) पट दैः इत्यादि की विधि-युखसे ही प्रतीति 
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होती है। इखी प्रकार श्रन्धकारहै, शख प्रकार विधि-मुखसे ही श्रन्धकार की प्रतीति 
होने के कारण श्रन्धकार भावहीहै, श्रभाव नदीं; यह सिद्धो जाता दै। 
इसके उत्तर मे यह कहा जाता है कि विधि-परत्यय वेद्होनेसे ्रथवा नञ्‌! से 
श्रनुल्लिखित बुद्धिका विषय होने से यह जो देतु दिया गया, बह व्यभिचरति हे। 
जैसे-प्रलय, विनाश, श्रवसान इत्यादि श्रभावा्॑क शब्द भी विधि-मत्यय-वेद्य 
श्रथवा (नभः से श्रनुल्लिखित बुद्धि के विषय होने से भावाथंक हो जाते ईै। 
यहाँ प्रलय शब्द्‌ से खष्टिका श्रभाव, विनाश शब्दसे ध्वंस श्रौर श्रवसान शब्दसे 
समाप्ति श्रथवा वणं का श्रमाव ही प्रतीत होता है श्रौर ये विधि-प्रत्यय-वेद्य है 
तथा नञ्‌ से श्रनुल्लिखित बुद्धि ॐ विषय भी ह । इसलिए यह देतु व्यभिचरित होने से 
श्रन्धकारके भावत्वं का साधक नही हो सकता। इसलिए, यह सिद्धशेतादै कि 
ग्रन्थकार च्रभाव-स्वल्प ही है । यदि यह क कि ्रन्धकार श्रमाव-स्पदहै,तो 
उसमे भावधमं का श्रारोप कैसे होगा १ श्र्थात्‌, भाव जो नीलपुष्पादि ई, उनके जो 
नील श्रादि धर्मं है, उनका श्रारेप श्रभाव-स्वरूप श्रन्धकारमे नदीं हो खकता। 
यह भी ठीक नहीं है; क्योकि दुःख के श्राव में सुख की प्रतीति श्रौर संयोगाभावमेभी 
विभागका श्रभिमान देखाजातादहै। जैसे, भार के उतर जाने पर न इखी हो गया, 


इस प्रकार कौ प्रतीति सर्वानुमवसिद् है। 
त्रब यहा एक शङ्का श्रौर षोती है । जिस प्रकार, रूपवान्‌ धट के श्रमावका 
शान श्रालोक-सदकृत चनज्ञुरिन्द्रिय से शी होतादहै, उसी प्रकार रूपवान्‌ श्रालोक के 
श्रभावकामभी ज्ञान श्रालोक-सहकृत चक्ुसे दी होना चादिएट, श्रौर रेसा नदीं होता । 
कन्तु, श्रन्धकारके ज्ञान मे श्रालोकनिरपेक्ञ चकलु दी कारण होता है, दषलिए 
श्रालोकाभाव-स्वरूप श्रन्धकार नहीं दो सकता। यह भी ठीक नष है; क्योकि 
जिसके ज्ञान मे चक्रु जिखकी श्रपेन्ता रखता हो, उसी के श्रभावके शान मे उखकी 
श्रपेक्ता होती है | जेसे-षटके ज्ञान में च्खुको श्रालोक की श्रपेक्ला है, इसलिए घट के 
श्रभाव-्ञानमेमी श्रालोक की श्रपेक्ञा श्रावश्यकहै। प्रकृतमें श्रालोककेक्ञानमें 
श्रालोकान्तर की श्मावश्यकता नदीं र्ती, इसलिए श्रालोक के श्रभावसूप 
इन्धकार के ज्ञान मं भी श्रालोक की श्रपेत्ता नीं होती। यदि यह्‌ कै कि 
श्रन्धकारके ज्ञान मे त्रधिकरणका क्ञान होना श्रावश्यक है, बह भी ठीक नदींहै। 
क्योकि, श्रभावके ज्ञानम श्रधिकस्ण-क्ञान की श्रावश्यकता नीं रदती। श्रन्यथा, 
"कोलादल बन्द हो गयाः, यहाँ शब्द्-नाश का जो प्रत्यन्त होता दहै, वद नदीं 
हो सकता । क्योकि, शब्द-नाश का श्राश्रय ( श्रधिकर्ण) जो श्राकाश दहै, उसका 
प्रव्यक्त नदीं होता । दस प्रकार, श्रन्धकारके श्रालोकाभाव को रूपसिद्धदहोजानेसे 
द्मन्धकारको जो द्रव्यरूप मानतेये, वे परास्तो जाते है । इसी श्रभिप्रायसे 
महि कणाद ने यह सूत्र बनाया है--द्रव्यगुणक्मनिष्पत्तिवेधरम्यादभावस्तमः । यं 
निष्पत्ति का श्रथं उत्पचि है श्रौर वैधम्यं का श्रथ वैलक्तण्य है। श्र्थात्‌, द्रन्य-गुण- 
कमे की उल्यत्ति की विलक्णता से श्रमाव-रूपद्ी तमह । तात्पयं य्ह कि तम 
उत्प्ति.विनाश्शाली होने से श्रनित्य दै, इसलिएट नित्य जो सामान्यविशेष 
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समवाय है, उमे उखका श्रन्तमाव नीं होता श्रौर न उत्पत्तिमान्‌ द्रव्य-गुण-कमे मे ही; 
क्योकि दरभ्य-गुण-क्मं की श्रपेन्ता इसकी उ्यत्ति विलक्ण दै । जितने जन्य ( उलन 
होनेबलि ) द्रव्यै, वे च्रवयव से त्रारन्ध होते है, जैसे--षट श्रादि। 

तम की उत्पत्ति त्रवयव से श्रारग्धनहींदहै। श्रालोकके श्रववरण म खहसा 
तम काश्रनुभव होने लगतादै। तार्यं यह है कि गुणकर्म की उत्पत्ति द्रव्य के 
श्राश्रय से होती है श्रौर तम की उत्पत्ति में यह बात नदीं है। इखी उत्त्तिकी 
विलक्षणता से तम त्रभाव-रूप दै, यह विद्ध होता दै श्रौर यदी सूत्रकार का तात्पयंभीहै। 


अभाव-विचार 

इख बाद सप्तम श्रभाव पदाथं का विवेचन किया जातादहै। श्रभावकी 
प्रतीति निषेष-मुख प्रमाण से होती है। जैन--वट नहीं है, पट नहीं दैः 
इत्यादि । समवाय-सम्बन्ध से रहित श्रौर समवाय से भिन्न जो पदाथं है, वही 
शछ्मभाव का लक्षण दै | 

समवाय-सम्बन्ध.रदित, यद विशेषण देने से द्रन्य-गुण-कमं-खामान्य-विशेष में 
श्भाव का लक्षण नहीं जाता है। क्योकि; उक्त द्रव्यादि समवाय सम्बन्धवान्‌ हीर । 
जैसे, द्रव्य का द्रव्य मे रहनेबल्ञे गुणों त्रौर क्रियाश्रों के साथ समवाय- 
सम्बन्ध है श्रौर श्रनित्य द्रव्यो का स्वाश्रयभूत च्रवय्वों के साथ समवाय दै श्रौर 
गुण-कमं का स्वाश्रयभूत द्रव्य के साथ श्रौर श्रित सामान्य के साथ खमवाय- 
सम्बन्ध दै । सामान्य का स्वाश्रयभूत द्रव्य, गुण श्रौर कमं के खाथ सखमवाय-सम्बन्ध है 
श्रौर विशेष का ्राश्रयभूतं नित्य द्रव्य के साथ समवायसम्बन्ध दै। इस प्रकार, 
दरभ्य-गुण-कमं-सामान्य श्रौर विशेष इन पाचों मे सखमवाय-खम्बन्ध से रहित न होने के 
कारण श्रभाव-लक्षण की श्रतिन्याक्ति नहीं होती। यद्यपि समवाय समवाय-सम्बन्ध से 
रदित है; क्योकि श्रनवस्थाके भयसे समवाय म समवाय का श्रंगीकार नदींकिया 
जाता, इसलिए समवाय -षम्बन्ध से रहित होने क कारण समवाय में श्रभाव-लन्ण की 
श्रतिन्यासि होती रै। तथापि, खमवाय-मिनन इस विशेषण से उसकी व्यादृत्ति हो 
जाती दै । 

संचचेप में श्रभावदो प्रकारका होता दै। पहला संखगाभाव, दरा श्रन्योन्या- 
भाव । श्रन्योन्याभाव एकी प्रकारका है। इसलिए, इसका विभाग नहीं हो खकता | 
संसर्गाभाव तीन प्रकार का होता है--प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव श्रौर श्रत्यन्ताभाव। 
इन तीनो मे संसखगं ( सम्बन्ध ) का ही श्रभावहोतादै, इसलिए उसका नामकरण 
संसगाभाव किया गया । संखग॑-प्रतियोगी जो निषेध है, वह संसर्गाभाव है) जैसे-- 
घटोसत्ति ॐ पले यहा षट नदीं है। इस प्रकार, प्रागभाव का व्यवहार किया 
जातादहै। यहाँ मृत्पिण्ड मे धट के सम्बन्ध का निषेध किया जातादहै। इसी प्रकार, 
घटके नाश के बाद य्ह षट नदींदै, रेखा प्रथ्वंसामाव का व्यवहार किया जाता दहै। 
यह षड़ेके टकम घटके सम्बन्ध का निषेव प्रतीत होता दै। इसी प्रकार, 
भूतल मे षट नही है, इव श्त्यन्ताभाव-स्थल मे भी भूतल मे घटके सम्बन्धका ही 
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निषेध किया गया है। संसर्गामाव मे प्रागभाव श्रौर प्रभ्वंसाभाव श्रनित्य है; 
क्योकि प्रागभाव श्रनादि होने पर भी सान्त है श्रौर प्रध्वंसाभाव श्रनन्त हने परभी 
उत्पत्तिमान्‌ है । केवल श्रत्यन्ताभाव श्रौर श्रन्योन्याभाव नित्य ह । इससे प्रागभावका 
लक्षण यह होता दै कि श्रत्यन्त श्रनादि होता हुश्रा भी जो श्रनिस्य हो, वह प्रागमावहे 
श्रौर उत्यत्तिमान्‌ होते हुए भी जो श्रविनाशी हो, वह प्रध्वंसाभाव है। कोडभी 
भाव-पदाथं च्रनादि होता दुश्रा श्रनित्य श्रौर उदत्तिमान्‌ होता हश्रा भी नित्य 
नहीं है। इसलिए, श्रतिव्याति न होने के कारण लक्षण म श्रभाव-पद कौ 
श्रावश्यकता नदीं दै । 

प्रतियोगी है श्राश्रय जिसका, रेखा जो श्रभाव है, वह ग्रस्यन्ताभाव है प्रागभाव 
श्रौर प्रध्वंखाभाव का प्रतियोगी श्राश्रय नहीं होता; क्योकि घरोत्पत्तिके पटले या 
घट-नाश के बाद प्रतियोगी षट की सत्ता न्हींहैश्रौर घटाभावमी है। इसलिए, यदं 
चिद्धहोजातारहैकि य्ह प्रागभाव प्रध्वंसाभाव का श्राभ्रय-प्रतियोगी नदीं होता। 
श्न्योन्यामाव भी श्राभ्रय-प्रतियोगी नदीं होता; क्योकि घटमें घटका मेद्‌ नदीं रहता। 
लेकिन, श्रत्यन्ताभाव का प्रतियोगी श्राश्रय होता है। जसे भूतल मे घट का 
श्रभाव दै, वैसे धटमे भी षटका च्रभाव दै, यह कह सकतेदे; क्योकि स्वमें 
स्व नहीं रहता । अत्यन्ताभाव श्रौर श्रन्योन्याभावम एक यह भी विलक्षणता रै कि 
श्रत्यन्ताभाव कौ प्रतीति प्रतियोगी के समानाधिकरणे नीं होती। भूतले षट 
रहने पर उख समय उस विद्यमान धटात्यन्ताभाव की प्रतीति नहीं होती श्रौर 
श्रन्योन्याभाव की प्रतीति प्रतियोगी के समानाधिकरण में होती है। जैसे, षटवान्‌ 
भूतल मे षटके मेद की प्रतीति देखी जाती है श्रत्यन्ताभाव के लक्षण में श्रभाव 
पद्काजो निवेश किया जाता है, उखका तात्पयं है कि प्रतियोगी दै श्राश्रय जिखका, 
बह श्रत्यन्तामाव है। यदि इतना दी श्रव्यन्ताभाव का लक्तण करे, तोश्राकाशके 
सदश श्राकाश के श्राभित सूयं का प्रकाश भी व्यापक है यहाँ सादृश्य का श्रनुपयोगी 
जो सूयं-प्रकाश है, बह प्रतियोगीमूत श्राकाश के श्राभ्ित ही है, इसलिर यद्यं 
श्रतिव्याप्ति दो जातीदै। इसके कारण के लिए यहाँ श्रभावपद्‌ मी दिया गया है, 
जिससे श्रतिव्यास्िन दो। 

श्नन्योन्याभाव का लक्षण यह दै किश्रत्यन्ताभाव से भिन्न जो नित्य श्रभावदहै, 
वह श्रन्योन्याभाव है) श्रत्यन्ताभाव स भिन्न नित्य परमाशु श्रादि श्रतिव्याति के 
कारश के लिए यहाँ भी श्रभाव पद दिया गयादै। यहाँ यह भी श्राशङ्काहेतीदहैकि 
यदि श्रन्योन्याभाव को ही श्रत्यन्ताभाव मानले, तो क्या श्रापत्तिहै१ 

इसका उत्तर यदी दहै कि दोनों म मेद ( विलक्षणता ) काश्ञान न रहनेसेद्ी 
यह श्राशङ्का होती दै । त्रन्योन्याभाव में तादात्म्य, श्र्थात्‌ स्वारूप्य का निषेध होता है। 
जैसे--'घट-पट स्वरूप नदीं हैः, इस श्रमभिप्रायसे वट, पट नीं है-ेषा कहा 
जाता है । यह श्रन्योन्याभावका उदाहरण दै श्रौरश्रत्यन्तामाव मे सम्बन्ध का निषेध 
कियाजाताहै। जैसे-वायुमेस्प नहींहै। यहां वायुम स्पके सम्बन्धका दही 
निषेव किया जाता दै । इसीलिए, श्रन्योन्याभाव से विलक्षण श्रत्यन्तामाव सिद्ध हेता है । 
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श्रन यहाँ एक श्राशङ्का श्रौर होती है कि यदि यह्‌ व्रभाव पुरुषाथं का उपयोगी 
नषींदहै, तो इसमे विवेचन की क्या च्रावश्यकताहै {१ तात्पय यहदहै फि यदि छद 
पदार्थोकेज्ञानसे दी मुक्ति होती दै, तो पुनः रभाव का विवेचन क्यों किया! 
इसका उत्तर यह है कि पुरुषार्थं के उपयोगी न होने पर भी श्राव पुक्षा 
स्वरूप ही है; स््योकि मुक्ति दी परम पुमषाथं है श्रौर मुक्तिका स्वरूप है--दुःलका 
त्रत्यन्तोच्छेद श्रौर श्रत्यन्तोच्छेद्‌ श्रभाव-रूप ही है। इसलिए, अभाव को परम पुरुषाथं 
मुक्ति-स्वरूप होने के कारण इसका विवेचन युक्त होता हे; क्योकि यह श्रभाव स्वयं 
परम पुरुषाथ-स्वरूप है । 
श्नन्धकार के विवेचन के समय गुणका ्राश्रय न होनेकेकारणतमका 
किखी मे अअरन्तर्माव नहीं होता, ेखा कहा गया है। यदह जिज्ञासा होती दै कि 
किन-किन द्रव्यो मे कौन-कौन गुण रहते ह १ इसे उत्तरम विश्वनायभहने श्रपनी 
कारिकावली मे लिखा है-- 
श्पशदयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः । 
श्पशायष्टौ रूपवेगौ द्वस्वं तेजसो गुणाः ॥ 
स्परशादयोऽ््टौ वेगश्च गुरुस्वन्च द्रवस्वछम्‌ । 
सूपं रसस्तथा स्नेहो वारि्येते चतुर्दश ॥ 
स्नेष्हीना गन्धयुताः ्ितावेते चतुदश । 
बुद्ध्यादिषट्‌कं संख्यादिपच्चकं भावना तथा । 
धर्माधमौं गुणावेते श्रात्मनस्तु चतुर्दश ॥ 
संख्यादिपन्नकं कालदिशोः शब्दश्च ते च खे॥ 
संख्यादयः पञ्च ॒बुद्धिरिच्छा यलोऽपि चेश्वरे । 
परापरत्वे संस्याच्याः पञ्च वेगश्च मानसे ॥ 
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श्रन्त म ऊपर दम जो कुष्ठ लिख गये है, उसे खंहेपमे यो समा जाय कि 
कणाद ने श्रपने वैशेषिक-सूत्र को दख श्र्यायो में लिखा है। प्रत्येक श्रध्यायके दो-दो 
ग्राहकिक है । श्रध्यायों श्रौर श्राहिकों का प्रतिपाद्य विषय इख प्रकार है- 


श्रध्याय १ पदा्थं-कथन 
श्राहिक ९ सामान्य (= जाति) वान्‌ 
श्राहिक २ सामान्य, विशेष 
श्रध्याय २ द्रव्य 
श्राहिक १ प्रथिवी श्रादि भूत 
श्राहिक २ दिशा, काल 
श्रभ्याय ३ श्रात्मा, मन 
द्माह्िक १ श्रात्मा 
श्राह्धिक २ मन 
त्र्याय ४ „ शरीरश्रादि 
ग्राहक १ काय, कारण, भाव श्रादि 
श्राहिक २ शरीर (पाथिव, जलीय...नित्य...) 
श्रध्याय ५ कमं , 
श्राह्धिक १ शारीरिक कमं 
श्राह्िक २ मानसिक कमं 
च्मभ्याय ६ ध 
हिक १ दान श्रादि धर्मो की विवेचना 
प्माहिक २ धर्मानुष्ठान 
छ्ध्याय ७ गुण, खमवाय 
त्राह्िक १ निरपेक्त गुण 
ग्राहक २ खपेन्न गृण 
अध्याय ८ प्रत्यक्ष-प्रमाण 
श्राहिक १ कल्पना-सदित प्रत्यन्न्‌ 
श्माह्िक २ कल्पना-रहित प्रत्यज्ञ 
त्र्याय £ + तरभाव, हेतु 
श्राह्िक १ दभाव 
श्राहिक २ देतु ॥ 
श्रथ्याय १० दछ्मनुमान के भेद 
श्राद्धिक १ श्मनुमानकेमेद्‌ 
श्ाह्िक २ श्मनुमानकेमेद 


यद्यपि कणाद ने द्रव्य, गुण, कम॑, प्रत्यक्ञ, श्रनुमान-नैसी सांखारिक वस्तुश्रो 
पर दही एक बुद्धिवादी की दृष्टि से विवेचना की है, तथापिं उख बिवेचना का मुख्य 
लक्षय दै--धमं के प्रति की गई शङकाश्रोको युक्तियों केद्वारा दुर करकषिरसेधमेकी 
घाकको स्थापित करना। श्य दाशंनिक प्रयोजन की सिद्विके लिए द््टदेत॒श्रौर 
श्रदष्ट कल्पना कावे श्राभ्रय जेते) श्रदृ्टके उदाश्ण मे चुम्बक श्रौरलोहाका 
उदाहरण सटीक त्रैठता है । कणाद पूछते ई--चुम्बक की श्रोर लोहा क्यों खिचता ह ! 
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वृक्त क शरीर म ऊपर कीश्रोर पानी कैसे चदूतादहै१ श्राग की लपट ऊपरकीश्रोर 
कैसे उठती है १ हवा क्यो श्रगल-बगल में फलतीह? परमाशुग्रोमे एक दृखरेके 
साय संयोग से प्रवृत्ति क्यो होती दै १ इसी तरह जन्मान्तर--गभं मे जीव का त्राना- 
श्रादिमे हम श्रदृष्टकी कल्पना करनी पड़ेगी। इन स्वका मूलदहेतु यह है कि 
कणाद धमं की स्थापना चाहते है श्रौर इसलिर ब्रृष्ट पर विश्वास रखने की बात सामने 
श्रातीहै। ्राहारभी धमका ्रंगहै। शुढ श्राहार वहै, जो यज्ञकरनेके बाद 
बच रहता है| जो श्राहदाररेखा नहीं है, वहंश्रश्ुदरे | कणादने विश्वके तस्वोंको 
छह पदार्थो मे विभाजित किया है-- द्रव्य, गुण, कम॑, सामान्य, विशेष श्रौर खमवाय । 
वे नव द्रव्य मानते है प्थ्वी, जल, अमम, वायु, श्राकाश, काल, दिक्‌ , श्रात्मा श्रौर 
मन । इनमें च्राकाश, काल, दिक्‌ श्रौर श्रात्मा सवेन्यापी तत्त्व ह । मन भी श्रति सुषम 
श्रणु-परिमाणवाला है । गुण खदा किसी द्रव्य मे रहता हे । जैसे- 


द्रव्य विशेषगुण सामान्य गुण ॥। ग) 
१, प्रथिवी गन्ध रस, रूप, स्पशं | | 
९ संयोग विभाग | संख्या 
 : त रस सूप, स्पशं | ॥ 
तरलता, स्निग्धता परत्व श्रपरत्व ¢ परिमाण 
२. श्मनि रूप सूप, स्पशं [वषर 
४ वायु स्पशं सशं 
५. च्राकाश शब्द शब्द्‌ 
६. काल 
७. दिक्‌ 
८. श्रात्मा 


कणाद ने सिफ ११ गुण माने है- रूप, रख, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमाण, 
परथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व श्रौर श्रपरत्व । 

न्नात्मा के सम्बन्ध मे कणाद का विचार है कि इन्द्रियों श्रौर विषयोँके 
छम्पकं से हमे जोज्ञान दोतारै, उसकाश्राधारज्ञान काश्रधिकरण श्रात्मा है; क्योकि 
इन्द्रियां ग्रौर विषय दोनोँ ही जड़ है । श्वास-प्रश्वाख, निमेष-उन्मेष, सुख-दुःख, इच्छा-द्ेष, 
प्रयन्न ये सब-के-सब शरीर के रहते हए भी जिस एक तत्व के श्राव में न्दींहोते, 
वही ( तत्व ) श्रात्मा है । श्रात्मा प्रत्यत्त-सिद्ध दै । 

प्रसेक श्रात्मा का श्रलग-ग्रलग मन है । मन प्रत्यक्ञ का विषय नहींहे। एक 
बार एक दही विषयका क्ञानदहोनेके कारण हम मनका श्रनुमान कर सकते है। 
उखके नव द्रव्यो मेँ श्रात्मा परिगणित हूश्रारै, किन्तु बह इन्द्रियो श्रौरमन की 
सक्टायता से ज्ञान प्रास्त करनेवाला श्रनेक जीव-रूप है। फल देनेवाला जो श्रदष्ट--सुकृत- 
दुष्कृत--है, वह शेष वासना का संस्कार दै, उसे ईश्वर नीं कदाजा सकता | स॒ष्टि क 
निर्माशके लिए परमाशुच्रौं मे गति की श्रावश्यकताहे। कणाद के श्रनुखार यह 
परमाशु-गति श्रदृष्ट क श्रनुखार होती है । इस श्रकार, कुल मिलाकर कणाद क वैशेषिक- 
दशंन को हम श्रदष्टवादी दशंन कहते है । 


योग-दशंन 


योग-दशंन महिं पतञ्जलि की रचना दै । पतञ्जलि ने जीव श्रौर ईश्वर दोनों 
त्वो को माना है। इसीलिए, इसे ९सेश्वर लांस्य-दशंनः कहते ह । इका एक नाम 
ववाख्य-पवचनः' भी ई । पतञ्जलि-प्रणीत होने के कारण इसे '्पातञ्जल-दशंनः भी 
कहते है । पतञ्जलि के पूवं दिरए्यगभं, याशवल्क्य श्रादि त्रनेक श्राचायं योग-शाख के 
प्रवक्ता ये। परन्तु, जनखाधारण ये क्षिप पतज्ञलि ने उसी योग-शाख को सूत्र रूप मे, 
सरल रीति से वमकाया दै । इखीलिए, इसे 'वातञ्जल-दशन' नाम से ब्रमिदित करते द 

योगशा मे चार पाद्‌ दै-श्थिमाधि-गाद्‌, क्लोषन-पाद्‌, धविभूति-पाद श्रौर 
कैबल्य-पाद्‌ । प्रथम पादे श्रय योगानुराखनम्‌' इस सूत्र से पतञ्जलि तै योग- 
शाच्ञारम्भ की प्रतिज्ञाकीदहै। इमे चथ शब्द मङ्गलवाचकदै। श्रथः शब्द का 

2 नि ९ 
दूरा श्रथं है-श्रयिकार, प्रस्ताव. या प्रारम्म्‌ । श्रत्तः, योगानुशाखन का श्रथं दै, 
साङ्गोपाङ्ग विवेचन । इसके श्मनन्तर योग की परिभाषा दै --धयोगश्रत्द्र्तिनि रोधः | 
चित्त की वृत्तियाँ प्रमाण, विपयंय, विकल्प श्रादि है । इनका निरोध श्र्थात्‌ निवर्तन 
ध्योग' शब्द का श्रयं टै ?समाधिका श्रं है सम्यक्‌ त्राघान, श्र्थात्‌ चित्तका, 
अपने स्वरूप मे श्रवस्यान । (जोगव भ माभि ऋ लक्‌ इण प्रकार 
बताया गया ह~ 
इमं गुणसमाहारमना्मत्वेन पश्यतः । 
श्रन्तःशीतलता यश्य समाधिरिति कथ्यते ॥ ॥ 

वा इख व को श्रात्मासे भिन्न देखते हुए जब श्रन्तमकरणमें 
व अ क व 
सम््रनत श्रौर श्रखगधरशाः रीर श्रसम्परज्ात्‌ ।. सम्प्रज्ञात समाधि प मे संशय रौर विपय॑य से शृन्यभ्येय का 
श्राकार श्रच्छी तरह ज्ञात होता है! इस श्रवस्था में दृत्तितोध्येयाकार रहती है; 
किन्तु ध्यान श्रौर ध्येयमे मेद बना रहता है। श्चसम्प्रहात समाधिम ध्येयाकार 
वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। इकलिर, इसमे ध्यान श्रौरथ्येय का मेद नदीं रहता। 
श्र्थात्‌ , ध्येय से प्रथक्‌ ध्यान भी भाषित नदी होता है। 

@ द्वितीय पाद में--्तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोगः इत्यादि सूनो के 
द्वारा चञ्चल चित्तवालों के लिए तप, स्वाध्याय प्रभति, क्रिया-योगश्रौर यम, नियम 
श्रादि बरदिरङ्ग साधनोंका बणंन दहै। उक्त सूत्र मे प्तप शब्द से चान्द्रायण श्रादि 
क्लेशकारक तप का बोध नीं होता; क्योकि शरीर मे क्लेश होने से चित्त एकाग्र नदीं 
रह सकता । यहं “तपः का श्रथं है-दितकारक, स्वल्प ब्रौर सास्विक भोजन तथा 
शीत, उष्ण, सुख, त श्रादि का सहन एवं हन्द्रियोका निरोध योगमें तप 


प्रसन्नता का कारण हता है, न कि पीड़ा का। स्वाध्याय का च्रथं है-मो्तशाखका 
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श्नथ्ययन, श्रथवा नियमपूवेक प्रणव श्रादिका जप । हैश्वर-प्रणिषान का श्रथं है- 
परमात्मा का श्रगुचिन्तन श्रौर सन कमो का परमात्मा ङे सम्प । त्रस्त, श्रस्तु, ईश्वर 
प्रणिधान सखव क्रियायोगो म उत्तम क्रिया-योग माना गया है इईश्वरमे प्रणिधान 
करनेवाला व्यक्ति श्रपने सभी कर्मोको दैश्वर की सेवा-बुद्धि से करता दै। 'यदयत्कर्म 
करोमि तत्तदखिलं शम्भो ! तवाराधनम्‌, श्र्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! मै जो कुछ कमं 
करता हू, सब श्रापकी श्राराघना है) इस भावना मे ममताका लेश भी नीं रहता। 
यद्यपि उक्त क्रियायोगः वस्तुतः योग नदीं है, तथापि योगके साधन होनेके कारण 
क्रिया-योग शब्द से इनका व्यवहार शाखकारने द याहे। (घ्न) 
@ॐ वमः नियम, (शरासन, (धणायाम श्रौर व्याहार-ये बहिरङ्ग साधन ह] 
) य॒म पांच ह--ग्र्दिखा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रौर च्रपरिग्रहु । श्रपने श्राचरण श्रौर 
वाणी सेरी भी जीवको दुःख नं देना श्रद्िला दै) सषा मन मे, वैखा वचन मे, यी 
सत्य्‌ है । विना श्रनुमति के किंसीकीवस्तुकोन न्तेन श्रस्तेय है। इन्द्रियों का नियमन 
करना ही ब्रह्मचयं है । भोग-खाधनो को श्रस्वीकार करना दी श्रपरिग्रह है । 
> नियम भी पच ह-शौच, सन्तोष, तप; स्वाध्याय श्रौर दैश्वरप्रणिषान। 
शौच दो प्रकारके ईै--शारीरिक ओर मानसिक । मही, जलश्रादिसे शरीरश्रादिको 
शुद्ध करना बाह्य शौच दै, श्रौर १खगव्य श्रादि के द्वारा ब्रन्तशशयुद्धि करना च्राभ्यन्तर 
शौच है। सन्तोष का त्रथं है- तृष्णा का क्षय, श्र्थात्‌ किसी भी वस्तु की चाह न रहना। 
तपः स्वाध्याय श्रौर ईैशवर-प्रणिधान का ्रथं ऊपर श्रा चुका दै । 

, त्रासन का लक्षण पतञ्जलि ने बताया है--^त॒तर स्थिरसुखमासनम्‌" । श्र्थात्‌, 
जो स्थिर श्रौर सुखाबह हो, वदी श्राखन दै । जैसे- सिद्राखन, पञ्चाघन, स्वस्तिकासन श्रादि। 
जिसका श्राखन स्थिर दो जाता दै, उसको शीत, उष्ण श्रादि न्द्र बाधा नदीं पर्टुचाते। 

@ग्राणायाम का श्रथं रै-शवासश्रौर प्रश्वाखकी स्वाभाविक गति का निरोध । 
नाखिकाके द्वारा बायुके ग्रन्तग॑मनका नामे श्वास, श्रौर नहिगंमन का नामदहै 
प्रश्वास । इसी को पतञ्जलि ने सूत्र-खूप मं कदा है--शधासप्रश्वासयोगंत्िविच्छेद 

~` 
प्राणायामः? । 

@ प्राणायाम स्थिर होने से चित्त स्थिर होता है। चित्तके स्थिर होने से विषयों के 
साथ चित्तका सम्बन्ध टूट जाता दै। उख समय इन्द्रियां मी विषयों से वियुक्त होकर 
निरवलम्ब चित्त का श्रनुखरण करने लगती ह । हसी श्रवस्था का नाम प्रत्याहर है। 
प्रत्याहार की श्रवस्था में इन्द्रियां भी विषयों से निदृत्त होकर चित्त के साथ स्वरूपानुकारी 
हो जतिीरै। 

योगकेश्राठश्रज्ञो भ यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम श्रौर प्रत्याहार बहिरङ्ग 
साधन तथा धारणा श्यान श्रौर समाधि श्रन्तरज्गं साधन दं। साज्ञात्‌ साधन 
होने से श्रन्तरङ्श्रौर परम्परया खाधन हने से बहिरङ्ग के जाते है । इन सबका 
बीज यमश्रौर नियमदहीहै। 

लोग-ल्प वृत्त को तैयार करने के लिप चित्त-रूप चेत्र मे यम-नियम-रूप बीज का 
वपन करना चाहिए क्योकि उखी बीज से श्राघनः, प्राणायाम श्रादि ब्रह्कुर का उद्रम 
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होता है। फिर, भद्वापूव॑क श्रम्यास-रूण जल से सेचन करने पर यदी श्रङ्कुर एक दिन 
प्रत्याहार-रूप कुसुम श्रौर भ्यान-धारण-रूप फल से परिपू होकर विशाल योग-दृत्त के 
स्पमेतैवारहोजातादे 0 6) 
धारणा, यान्‌ ,श्रौर समाधि-ये जो तीन श्रन्तरङ्ग साधन है, श्रौर उनके 

श्रवान्तर फल जो ्रनेक प्रकार की सिद्धर्यो है, उनका विवेचन तृतीय पाद मे 
सतकार ने किया द. 

धारणा श्रौर ध्यान म श्रन्तर-विषयाकार चित्तवृत्ति को प्रत्याहार द्वारा 
खींचकर मूलाधार या ह्पुरुडरीक म॒ निदित करना धारणा. है । 'देशनन्धधित्तस्य 
धारणा} इससू्र का यदी तात्पयंदहै। जब धारणा ्रभ्याख स प्रगाददह्योजातादै, 
तब उसे ध्यान कते है । जब्र बही ध्यान श्रभ्याखस ध्येय-मात्राकार हो जाता दहै, 
तम प्रत्याहार कहलाने लगता दै। धारणा, ध्यान श्रौर समाधि--इन तीनो कौ 
पक संशा संयम दै। (यमेक संयमः ॥ इन तीनो का धुर्य फल योग र श्रं 
श्रवान्तर फल सिद्धियाँ । 

जन्मान्तर का ज्ञान, भूत-मविष्यत्‌ श्रथंका ज्ञान, श्रन्तर्धान इत्यादि श्रनेक 
प्रकार की बिद्धियों का णन सूत्रकारने तृतीय पाद्‌ मकियादहे। 

-चूव॒थ पादु मृ सूत्रकार ने 'जन्मौषधिमन्त्रतपःखमाधिजाः सिद्धयः इस सूतघ्रसे 
पांच रकार की सिद्धियों का वणन किया है। देवताता कीषिद्विजन्मसेदी दती, 
पक्त्वा का श्राकाश तर उड्ना, क्टुतरो कं का श्राकाशम उङ्ना, पु्राका जलम तैरना जन्मसे दही प्रिद दै। 
श्रौषधियों से मी सिद्धि प्राप्त होती दै। यद श्रायुकद, रसश्वर-दशंन च्रादि में वणित दै । 
मन्त्र श्रौर तपोबल स मी सिद्ियों की परासि का वणन तन्त्रादि शाखं म पाया जाता है। 
खमाधिस सिद्धि इसी शास्रका गौण विषरयदै। य॒म, नियम श्रादि श्राठ श्रङ्गोकी 


हृद उपासना से जब यौग र्न फलित होता है, तव पण्‌ भावना से खमाधि-रूप फ़ल के 
परिपक्ष होने पर कृति श्रौर पुरुष क मेद्‌ का_ खाक्ञात्कार होता दे । उख ख्मय च्रसक्ञ 
श्रौर निलंप पुरुष के स्वस्पमे श्रवस्थानहोनेसे, दुःखका श्रात्यन्तिक विनाश-रूप. 
मोच की स्विते, ` 

पतञ्जलि छन्ब्रीस तस्वो को मानते ई--एक मूलप्रकृति, सात प्रकृति-विकृति, सोलह 
केवल विकृति श्रौर एक पुरुष । इन पच्चीस तत्वोको तो सांख्यने भी मानाहै। 
पतञ्जलि इनके अतिरिक्त एक ईश्वर तत्वकोमी मानते हं । इसीलिए, यह सेश्वरया 
ईधरबादी सांख्य कदा जाता है । ईश्वर का लक्तण बताते हुए पतञ्जलि लिखते है-- 

“लेशकमं विपाकाशयैरपरादष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ! _- 

श्विद्या, श्रस्मिता, रागनदेष, द्वेष श्रौर श्रभिनिवेश-ये पच क्लेश हे । शुभया 
श्रशयुभ श्रथवा विदित श्रौर निषिद्र-येदो प्रकारके कमह । कमकाजोफल है जाति 
श्रायु श्रौर भोग--उन्द विपाक कहते है । चित्त मे कर्मजन्य जो संस्कार दै, उसीको 
श्राशय कहते है । इसी का नाम कमेवासना भीदै। इसी प्रकार क्लेश, कमं, विपाक 
श्रौर श्राशयसे जो मुक्त दै, वही पुरुषविशेष दैश्वरहै। जीव श्रौर ईश्वर मे मेद 
यदी है कि जीव श्रविद्यावश चित्त मे रहनेबाले क्लेश श्रादि से प्रभावित होता रहता है, 
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परन्तु ईश्वर इससे युक्त है । यद्यपि जीव भी नित्य, श्रसङ्ख श्रौर नलंप माना गया है, 
तथापि चित्तानुकारी होने से उसमे श्रौपाधिक क्लेश का भान होताहै श्रौरदैश्वर मे 
श्रौपाधिक क्लेश की सम्भावना नदीं रहती ) यदी ईश्वर में विशेषता हे । 

ईैश्वर श्रपनी इच्छामात्र से श्रनेक शरीर धारण करतादै। इसी दच्छा-शरीर को 
निमांण-काय कहते है| निर्माण-कायमें स्थिर होकर ही परमात्मा संसार-रूपश्रम्िसे 
सन्तस मनुष्यों के ऊपर श्रनुम्रह करके लौकिक श्रौर वैदिक सम्प्रदयोंका परवत्तन 
करता रहता है, जिसके श्राश्रयण से विवेकी पुरुष त्रिविध ताणं से विमुक्ति पाते ह। 
यहाँ शङ्का होती है कि पुरुष पश्च-पत्र की तरह निलैप श्रौर विशुद्ध दै, उसमे किसी प्रकार 
दुःख की सम्भावना नहीं है, फिर श्रनुग्रह किखके लिए १ 

इसका उत्तर यह है कि पुरुष यद्यपि निर्लेप दै, तथापि त्रिगुणात्मक बुद्धि के साथ 
तादात्म्य होने से उसमे भी बुद्धिगत सुख, दुःख श्रौर श्रविवेक भाखित होते है, उस समय 
बुद्धिगत सुख-दुःख को बुद्धितादात्म्यापन्न पुरुष श्रपना द्यी सममने लगता ह | इसी दुःख क 
नाश के लिए ईैश्वरानुग्रह की श्रावश्यकता होती है। 

यहाँ पुरुष के स्वरूप-ज्ञान के लिए पञ्चशिखाचायं की उक्ति का उद्स्ण दिया 
जाता टै-“त्रपरिणामिनी हि मोक्तुशक्तिः श्प्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यथं प्रतिसंक्रान्तेव 
तद्दृत्तिमनुपतति । तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रहरूपायाः बुद्िवत्तेरतुकारिमात्रतया 
बुद्धिवृत्यविशिष्टा हि ज्ञानदृ्तिरित्याख्यायते ।” इसका तात्पयं यह है कि यद्यपि पुरुष 
श्रपरिणामी मोक्तुशक्तिवाला दै, विषय से श्रसम्बद्ध होने के कारण निलंप दै, तथापि 
सतत परिणामशील बुद्धि मे प्रतिबिम्बित होता हृश्रा तदाकार भाषित होने लगताहै। 
उस समय बुद्धि वृत्ति का श्रनुखरण करनेवाली हो जाती दै। चैतन्य-प्रतिनिम्ब को 
ग्रहण करनेवाली बुदि वृत्तिके श्रनुखरण स उसत त्रमिन्न भाषित होती है, श्रौर 
ज्ञानवृत्ति कदलाने लगती है । श्र्थात्‌, श्रात्मा यद्यपि विकार कर देतुभूत संयोग से रहित 
होनेके कारण निलंपदहै, तथापि बुद्धिमे प्रतिभरिम्बित द्येनेसे बुद्धि-गुणोंसे संक्रान्त 
भासित होता दै । श्र्थात्‌, जिस प्रकार जलतरङ्ग की चञ्चलता से तद्‌गत सू्ं-प्रतििम्ब के 
चञ्चल होने पर भी वास्तविक सूयं म॒ चञ्चलता नदीं श्राती, कुछ भी विकार नदीं होता, 
उसी प्रकार बुद्धि क सुख-दुःखादिश्राकारम परिणत ददोने पर उसम प्रतितरिभ्बित चतन 
श्रात्मा मी सुख-दुःखादि मे युक्त भावित होता है; परन्तु वस्तुतः उसमें कुठ भी 
विकार नदीं होता--बह सदा निर्लँप श्रौर श्रसङ्ग ही रहता है । 


विषयके श्राकारम जो बुद्धिका परिणाम है, वही ज्ञान दै। यद्यपि ज्ञान 
सुद्धिकादहीगुण॒ दहै, तथापि बुद्िसे संयुक्त श्रात्माम भी वह भाखित होता है, इसीलिए 
श्रात्मा ज्ञानी हैः, दस प्रकारका व्यवहार लोकमेंदहोतादै। बुद्धि-तत्वमभी श्रास्ाके 
सम्बन्ध से चेतन कष्टा जाता है । इस प्रकार, निलंप श्रात्मामी बुद्धिगत विषयाकारके 
ग्रहण-रूप प्रतीति का श्रनुखरण करता हुश्रा बुद्धि से श्रत्यन्त भिन्न होने पर भी बुद्धि- 
स्वश्प ही भाषित हेता दै। इस श्रवस्था म बुद्धिगत सुख-दुःखादिको श्रपनादही 
समता दै, श्रौर श्रन॒तप्त होता है। इसलिए, बुद्धिगत दुःखादि की निवृत्ति के लिए 
यम.नियमादि का श्रनुष्टान श्रौर ईश्वरप्रणिधान की श्रवश्यकन्तव्यता प्रतीत शेती है | 
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श्रष्टाङ्ग योग के ्रद्वापूवंक नित्य.निरन्तर दीर्घकाल-पयेन्त श्नुष्ठान करनेसे 
बुद्धि -तस्व श्रौर पुरुष ( श्रात्मा ) मे मेद का प्रत्यक्ञ होने लगतादै। इसी मेद-ज्ञान का 
नाम श्रन्यथाख्यातिहै। इस श्रन्यथाख्याति से श्रविद्या ्रदि क्लेश का समूल 
नाशहो जाता दै। इस श्रवस्था मे निले पुरुष को कैवल्य, श्र्थात्‌ मोक्ल प्रात 
होजातादहै। इस प्रकार, योगशाख के सामान्य विषयों का खेप मे दिग्दशंन कराकर 
कुछ खास सो के ऊपर पूरवांचायंकृत शङ्का-खमाधान प्रस्तुत क्रिये जाते हे । 

विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध श्रौर श्रधिकारी- इन चारोंको श्रनुबन्ध कहते ह। 
हसं श्रनुजन्धचतुष्टय के ज्ञान होने के अनन्तर दही शाख्राबलोकन में प्रवृत्ति दोतीदे। 
इनमे एकके श्रमावमे मी प्रन्थ-च्रध्ययन की प्रवृत्ति नदीं हो खकती। मन्थका 
विषय क्यादै, उवकाङ्या प्रयोजन दै, अन्थन्रौर प्रयोजन मे क्या सम्बन्धे, श्रौर 
इस मन्थ के पटने का व्धिकारीकौन दहै इत्यादि विषयोंका ज्ञान श्रत्यावश्यक है । 
इसीके विश्लेषण के लिए योग-रास्र का पहला सूत्र है-- 

'श्रथ योगानुशासनम्‌ 

इस सूत्र से श्चाचायं ने योग-शास्रारम्भकी प्रतिज्ञाकीदहै। योगश्रौर योगके 
श्रज्ग जो त्रम्याख, वैराग्य, यम, नियमादि रहै, उनके लक्तण, मेद्‌, साघन श्रौर फल का 
प्रतिपादन करनेवाला जो शाख है, उसकामेंत्रारम्भ करतार, यहसूत्नकाश्रथंदै। 
यहां श्रथ शब्द का प्रारम्भ च्रथं ही श्राचार्योने माना दे। 


अथ" शब्द का विवेचन 


यहाँ ्रआशङ्का यह होती दै किकोशमे श्रथ शब्द्‌ के श्रनेक श्रथं श्राचार्योने 
लिखे है--मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकाल्सन्यष्वयो श्रथ । श्र्थात्‌ मङ्गल, श्रनन्तर, 
त्रारम्भ, प्रश्न श्रौर कात्ल्यं चरथं मे श्रथोः श्रौर श्रथः शब्द का प्रयोग होता है । 
तो,क्या कारणदहैकिप्रकृतमे च्रथका प्रारम्भ श्रथंदहीलिया जातादै१ इसका 
उत्तर यह दोता दं कि शब्द का वही श्रं गीत होता दै, जिखका श्मन्वय बाक्याथंमें 
होता हो। प्रकृतमें श्रथ शब्द्‌ के मङ्गल अंका वाक्यां में त्रन्वय नदी होता। 
कारण, श्निन्दित श्रथं की प्राप्ति ही मङ्गल शब्दका श्रथं हे श्रौर, सुख कौ प्राति 
श्रौर दुःख की निवृत्तिकादी नामच्रमीष्टदै। योगानुशाखन न सुखदैश्रौरन दुःलका 
परिहार दही, इस स्थिति मे ध्योगानुशासन मङ्गल रै, एेखा सूत्र का ्रथं करना सवथा 
श्रसङ्गतहो जातादहै। वस्तुतः, बात यह है कि त्रथशब्द्‌ का वाच्य श्रथं मङ्गल 
होता ही नहीं, च्रपदाथं हने से वाक्याथंमे श्रन्वय नदीं होता; क्योकि मङ्गल तो 
श्रथ शब्द के उच्चारण श्रौर श्रवण का कायं है, न किं उसका वाच्य श्रथं । जिख प्रकार, 
पाकादि कायं क लिए नीयमान सजल षट को देखनेमे ही यात्रिक का मङ्गल होता है, 
उसी प्रकार प्रारम्भ श्रथ में प्रयुज्यमान श्रथ शब्द्‌ के श्रवणसे ही मङ्गल सम्भावित दै, 
उसका वाच्य श्रथं होनेसे नहीं| त्रय शब्दका लक्ष्य श्रथंमी मङ्गल नही है। 
कारण, वाच्य श्रथं से सम्ब्दर ही लक्षय श्र्थं होता दहै, प्रकृतमे किसी प्रकार भीञ्रयके 
वाच्य श्रथ से मङ्गल का सम्बन्ध नहींहै, इषलिएट पदाथं न होने से वाक्यार्थं मे उसका 
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श्नन्वय होना दुर्घट है । वदाथः पदाथ नान्वेति? यह सव॑तन्त्र-सिद्धान्त है | दूसरी बात 
यह हे कि वाक्याथंम मङ्गले श्रन्वय होने की योग्यताभी नदीं है। क्योकि, श्रथ 
शब्द क श्रवणमनन से मङ्गल त्रथं भावतः सिद्ध हो जाता है, बह वस्तुतः पद का प्रथं नदीं है। 
शरीर) किसी पदकाजो श्रथ होता, उखीकी वाक्यां मे श्न्वययोग्यता रहती है; 
जेसे, "पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते यहो दिन मे भोजन के निषेध से श्रौ स्थूलत्व की 
श्नुपपत्ति से जो रानि-मोजन का श्रनुमानया ्राक्तेप किया जातादहै, उस (रातरि- 
भोजन चरथं) का कहयीमा वाक्यार्थं म ञ्जन्वय नहीं होता; क्योकि बह पदाथं नदीं दै। 
इखीलिए, वाक्यार्थं म॒ श्रन्वय होने की उमे योग्यता भी नदीहै। इखी प्रकार मङ्गल 
ञ्रथं मी रात्रि-भोजन की तरह, भावतः सिद्ध होने स वाक्यार्थं मे श्रन्वय के योग्य नदीं हे। 
यदि श्माधिक ( मावतः चिद्ध) च्रथंकामभी वाक्याथं मच्रन्वय मानले, तत्तो शाब्दी 
ह्याकां्ञा शब्देनैव प्रपूय्यते, यह सिद्धान्त भङ्ग हो जायगा । इसलिए, यक्षं अथ शन्दका 
मङ्गल अथं मानना उचित नदीं। 

यहां दो शङ्कार श्रौर भी उपस्थित होती दै-एक यह कि मङ्गल श्रथं 
श्रथ शब्द का वाच्य नहीं दहै, यह स्मृति स विष्ड हो जाता है। स्प्रति कती ै- 
श्रोङ्कारश्चाय शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा, कणठ मित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभो । 
ग्रथात्‌, श्रम्‌ श्रौरश्रथ--ये दोनो, शब्द सृष्ट के श्रादि मदी ब्रह्मा के कण्ठसे 
उत्पन्न हुए, इसलिए माङ्गलिक श्र्थात्‌ मङ्गल के वाचके यदि यँ स्पृत्तिस 
मङ्गल का वाचक श्रय शब्द सिद्ध होतादै,तोक्या कार्ण हकिग्रङृते मेदस 
श्रथंकोन माना जाय! 

दूखरौ नात यह है कि~-प्रारिप्वित अरन्थकौ निविन्न समाप्ति के लिए अन्थके 
श्रादि, मध्य तथा चरन्तम मङ्गल करना हमारे शिष्टाचारसे सिद्ध दे। पतञ्जलिने 
कशा द--“मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाख्राणि प्रथन्त वीरपुर्ष- 
काणि च मवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणं च श्रध्यतारथ्च मङ्गलयुक्ताः यथा स्युरिति मङ्गल- 
माचरणीयम्‌,, श्र्थात्‌ जिस शास्र क श्रादिमध्यान्त मे मङ्गल रहता हं, वह विख्यात 
होता दै, उसक बनानेवाले श्रौर पदूनेवाल्ञे भी मङ्गलयुक्त होन ह । इसलिए, मङ्गल का 
श्राचरण करना चाहिए । 

इस स्थिति मे जब त्रय शब्द्‌ का वाच्य मङ्गल श्रथं सिद्धदहो जातादै, श्नौर 
पतञ्जलि की श्राक्ञा सेमी मङ्गल करना सिद्ध होताहै; तव फिरक्या कारण हैकि 
प्रकृत मे मङ्गल श्रय शब्द काश्रथं न हो १ पतञ्खलि एक श्रोर मङ्गल की च्रवश्यकत्तव्यता 
बताते है श्रौर उन्दी के रचित प्रकृत अन्थमे मङ्गल श्रथ न माना जाय यद किस प्रकार 
उचित हो सकता है! 

इसका उत्तर यहदै कि गृहु-कायं के लिए कोई व्यक्ति घडा मे पानी भर 
करलश्रारहादै। उसको यात्रा पर देखकर यात्रिक का मङ्गल भीहोतारहै। इस 
प्रकार प्रारम्भ श्रयं के लिए प्रयुक्त श्रथ शब्दके भ्रवणमाच्रसे मडल होना भावतः 
िद्वहे। वष्टश्रयका वाच्य श्रथं नदीं है। 'तस्मान्माङ्गलकावुमोः य्ह "माङ्गलकौः का 
श्रयं मङ्गलवाचकोः नहीं है; किन्वु--माङ्गलिकौः मे (मङ्गलं प्रयोजनमस्य शस 
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व्युत्पत्ति मेँ प्रयोजनम्‌, दस सूत्रसे प्रयोजन श्रयं म ठञ्ल_ प्रत्यय करने से 'मङ्गल- 
प्रयोजनवाला' एेखा रथं होता है। 

इसी प्रकार यद्य श्रानन्तय्यं श्रमी श्रय शब्द का नदीं होता; क्योकि 
श्रानन्तय्यं श्रथ माननेमे यहश्राकाक्ञा होतीदै कि किसके श्रनन्तर १ यदि कम॑के 
ग्रनन्तर श्रथ मानें, तो यहां श्रथ शब्दका प्रह दी व्यथंहो जाता हे। क्योकि, 
किसी कामके करने के श्रनन्तर ही किसी काममें कोई प्रवृत्त होता है, इस स्थित्तिम 
श्रननन्तर श्रथ के भावतः सिदहो जाने ते सूत्रम श्रथ शब्द काग्रहणव्यथंदहीहो 
जाता है, इसलिए श्रनन्तर रथं मी युक्त नदींहो खकता। यदि शम-दमादि साधन 
सम्पत्ति के श्रनन्तर अथं माने, तो वह भी ठीक नहीं होता, कारण यह दै कि सूत्रजन्य 
बोधमेजो प्रधान श्रथं होतादै, उखीमे सूत्रघटक श्रथ शब्दाथं का श्रन्वय करना 
सवसिद्धान्त श्रौर समुचित है । श्रथ योगानुशासनम्‌ इदस सूत्रजन्य बोध में 
श्रनुशासन ही प्रधान दहै, योग नदीं । योगतो च्रनुशाखन क विशेषण होने स गौण दहो 
जाताहै, इसलिए श्रप्रधान है| श्रतः, श्प्रधान योगमे च्रथ शब्दाथं श्रनन्तरका 
श्रन्वय करना विद्धान्त के विरुद श्रौर श्रनचित हो जाता है । 

तात्प्ं यह दै किश्रनुशासखन काश्यं शाख्र होता है। शाख बनाने मेही 
सू्कार का तात्पयं है, योग बनाने मे नदीं। योगत्तो स्वयंसिद्रहै। इस शाल्रमें 
प्रवृत्ति के लिए श्रनुबन्धचतुष्टय क श्रन्तगंत विषय को श्रवश्य दिखानेकेलिएही 
योग शब्द का सूत्र मे प्रयोग किया गया दै, इससे यह श्रप्रधान है । श्रर, इस योगकी 
शिक्ञा देनेवाला शास्र ही प्रधान दै। इखलिए, उसी में श्रथ शब्दां का श्रन्वय 
होना युक्त प्रतीत होता दै । 


दृखरे शब्दों मे श्रनुशाखन की श्रपेज्ञा नियमेन जो पूवंदृत्ति हो, उरीकी श्रपे्ञा 
श्रानन्तयं मान लेना शाख्रकारों का समुचित सिद्धान्त है । यहाँ प्रकृत मे श्रनुशासन क 
कर्ता सूत्रकार दे । सू्रकारके सूत्र बनाने मे, प्रवृत्ति कौ श्रपेक्ञा नियमेन पूवंभावी 
तत्व-ल्लान कौ प्रकाशनेच्छा ही टै, न कि शम-दमादि साघन-खम्पत्ति। क्योकि; 
इसके विना भी तस्व-प्रकाशन कौ इच्छा-मान्न से म्रन्थ बनने में विद्वानों की 
प्रदृत्ति देखी श्रौर सुनी जाती दै । श्रस्तु; 

यदि यहाँ यह करै कि शम-दमादि साघन-सखम्पत्तिके बाद दही ग्रन्थ बनानेमें 
प्रवृत्ति होती दै, तो इषी के श्रानन्तयं श्रथ श्रथ शब्दके मान लेने मे क्या श्रापत्ति दै! 
इसके उत्तर मे यह कहा जातादै कि शाख्रकार जिसके बाद शास्र-रचना मे प्रवृत्त 
हुपपर्दै, उखका क्ञान भोताश्रो के शाख से जायमान योगविषयक ज्ञानम श्रथवा 
योगविषयकर प्रवृत्ति मे कारण नदींदै, इसलिए उसकी श्रपेक्ञा भी श्रथ शब्द का 
श्रानन्तयं श्रं नदीं ले खकते। वस्तुतः, श्रनुशासन की अपेक्तासे तत्व-प्रकाशन की 
इच्छा नियमेन पूर्वभावी है भी नदी, कारण यह दै कि तत्व-्ञान के प्रकाशन की 
इच्छा > विनाभी शिष्य प्रशनकेबादया गुरु कीश्राज्ञा से शाख रचने में प्रवृत्त 
देखा जाता हे । एक बात श्रौरहि किश्रय शब्द्‌ के श्रानन्तयं श्रथं माननेबाज्तेके 
सामने भी यह प्रश्न शेता है कि योगानुशाखन निश्रेयस्‌ का देठु निधित दे; 
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श्रथवा नदीं यदि त्राय पक्त माने, तो तत्व-लान-प्रकाशनेच्छा के श्रभावमेंभी 
श्रनुशाखन की कतंन्यतापत्ति हो जायगी । 

यदि योगानुशाखन को निभरेयस्‌ का निश्चितदेतुन माना जाय, तो त्व- 
प्रकाशन की इच्छा रहने पर भी श्नतुशाखन की श्मकर््तम्यता हो जायगी; क्योकि 
योगादुशास्न की, निःश्रेयस के निश्चित दहेतु न होने के कारण, श्रावर्यकता 
ही न रहेगी । श्रौर, योगानुशासन निःश्रेयस का देतु है, यह बात श्रुति स्मृति से सिद्धहै। 
भूति कती ईै--श्रध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो इषरंशोकौ जहाति, ्र्थात्‌ 
ज्ञानी पुरुष श्रालमा मे चित्‌ के निदिध्याखन-स्वरूप श्रभ्यात्म-योग के लाभ होनेसे 
ग्रात्मसाक्ञात्कार कर ह्षश्रौर शोककोत्याग देनेर। इखी बात को गीतास्प्रतिमें 
भगवान्‌ ने श्रजँन से कहा दै --शसमाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि, श्र्थात्‌ 
जब तुम्हारी बुद्धि माचि मे स्थिर हो जायगी, तव ठम योग का फल--च्रात्मषाक्तात्कार-- 
पाश्रोगे । भरति स्मृतिकेइन प्रमाणो से सिद्धहो जाताहै कियोग मोक्ञका साधन 
श्मवश्यहै। इससे यहमीसिद्धहोता दै कि तत्व-ज्ञानके प्रकाशन की इच्छा नदीं 
रहने पर भी उपयुक्त कारणो से श्रनुशासन करने में परवृत्ति व्रवश्य होती है । इषलिणए 
तस्व-परकाशनेच्छा श्रनुशाखन की श्रपेन्ञा नियमेन पूवंभावी नदीं है, यदह सिद्धदहो जातादहै। 

त्ब य्ह यह शङ्का होती दहै कि शच्रथातो ब्रह्मजिज्ञाखाः इस सूत्रके भाष्यमें 
मगवान्‌ शङ्कराचायं ने श्रथः शब्द का श्रानन्तयं च्रं ही माना है, श्रधिक्रार नदी । 
श्रतः, श्रथ योगानुशासनम्‌ मे मी श्रथः शब्दका श्रधिकार श्रथं क्यों नदीं माना 
जाता १ इसका उत्तर यहहैकि ब्रह्म-जिज्ञासामे श्रथः का च्रधिकार च्रथं नदींहो 
सकता । कारण, जिज्ञाखा का तात्पयं है-त्र्म-क्ञान की इच्छा च्रौर श्रधिकारका 
धरारम्भ। इस स्थितिम सूत्रका श्रथ होगा-त्रह्म-क्ञान की दृच्छाका प्रारम्भकरिया 
जाता दै । परन्तु यह श्र्थं यँ ठीक नदीं होता; कर्याकि इच्छा का कदींश्रारम्म नदी 
किया जाता। प्रत्येक श्रधिकरणमें इच्छा का कदी श्रारम्भ न्दी, किन्तु विचार किया 
गया ह । यदि यद्यो यह करे कि “स विजिज्ञाठितव्यः (छा० ८।७।१), “तद्विजिज्ञासस्व 
(तै० ३।१।१) इत्यादि वाक्यों म प्रायः सब लोगों ने सन्‌ प्रत्ययान्त ज्ञाघातुका 
विचार श्र्थं माना, ज्ञान श्रौर इच्छा च्रं नद; स्योकि जान ग्रौर इच्छा विधेय 
नहीं हँ, किन्तु विचारका दी विधान करिया जातादहै। इसलिए, यँ भी जिक्ञाठाका 
विचार श्रयं मानकर, त्रथ शब्द का श्रधिकार श्रथ मानने मे क्या श्रापत्ति है १ क्योकि, 
बिचार तो प्रत्यधिकरणमें किया दी जाताह। 

इसका उत्तर यह होतादहे किं यद्यपि रेवा मानने मे कोई श्रापत्ति नदी दै, 
तथापि श्रधिकारीविशेषके लाभ के लिए दही भाष्यकारने श्रथ शब्द का श्रानन्तयं 
र्थ माना है। कारण यहद कि ब्रह्मविचार च्रारम्भ किया जाता है, रेखा श्रथ 
मानने पर जो ब्रह्मविचार का जिज्ञापु होगा, बही श्रधिकारी खमा जायगा; 
शम-दमादि साधनचवुष्टय सम्पन्न नदीं । यदि श्रानन्तयं श्रथं मानते, तो किस 
श्रनन्तर ? इस श्राकांल्ञा मे जिख साधन के अनुष्ठान से ब्रह्म-विचार मे खदहायता मिले, 
उसीकी श्रपेन्ा श्रनन्तर मानना युक्त श्रौर समुचित है । 
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शम-दमादि साधनचतुष्टय-खम्पत्ति के बाद दही ब्रह्म-विचार हो सकता है। 
इसलिए, उक्त साधन-चतुष्टय की प्रासि के श्रनन्तर, यदी श्रथ श्रथ शब्द काहोताहै। 
साधनचतुष्टय -सम्पत्ति के श्रनन्तर्‌ ब्रह्म-विचार करना चाहिए, यह ्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा? 
का श्रं है। उक्त साधनचतुष्टय ते सम्पन्न श्रधिकारीके लाभके लिए हीच्रथ 
शब्द का श्रानन्तयं श्रथं जिज्ञाखासूत्रमे भाष्यकारने माना है। (ततस्माज्छान्तो दान्तः 
उपरतस्तितित्तुः समाहितौ भूत्वा श्रात्मन्येव श्रात्मानं पश्यः (बृ° च्रा० ४,४.२३); 
यह श्रुति भी इसी त्रथंको पुष्ट करतीहै। इन प्रमाणौसे सिद्ध हो जातादं कि 
योग मोक्त का साधन श्रवश्यदै। 


उप्युंक विचारोसे स्प्टसिद्धहो गयाक्रि प्रङृत ध्त्रथ योगानुशाखनम्‌” इस 
= प ५1: 
सूत्र मे श्रयः शब्द्‌ का श्रधिकार ह श्रथ है, श्रानन्तयं श्रादि नदीं} श्रन्याथं नीयमान 
सजल षट के समान श्रवण्मात्र से मङ्गल भी भावतः सिद्धदोजातादहे। 


पदत्ते का जा चुका दै कि विषय-प्रयोजन श्रादि च्रनुब्न्धचतुष्टय को दिखाने के 
लिए श्राचायं पतञ्चलि ने श्रथ शब्दानुशासनम्‌' सूत्र लिखा है । श्रब प्रकृत मन्थ मे विषय, 
प्रयोजन, विषय कं साथ ग्रन्थ का सम्बन्ध इत्यादि बातों के ऊपर विचार कियाजातादहै। 

प्रकृत शाख का विषय श्रन्तरङ्ग-बदहिरङ्ग साधनोँंके साथ सफल योगदही है; 
क्योकि जिसका प्रतिपादन किया जाता दे, वही विष्रयहै, ब्रौर हसीका प्रतिपादन 
प्रकृत म्न्थमेदरै। शाख्रसेप्रतिपादितजो योग दहै, उसका मुख्य प्रयोजन कैवल्य हे। 
शाख श्रौरयोगके साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादक सम्बन्धदहै। योग प्रतिपाद्य श्रौर ग्रन्थ 
प्रतिपादक दे योगश्रौर कैवल्य के साथ साध्य-साधन सम्बन्धहै। कैवल्य साध्य 
श्रौर योग साधन दहै। जब पूर्वोक्त प्रमाणोस यहसिद्धहो चुकाकि योगका फल 
माज्ञहीदहे, तथ यह मी भावतः सिद्द जाता है कि मोक्त चाहनेवाला ही इस 
म्रन्थ का श्रधिकारी हे। 


उपयुक्त विचारो से यह सिदध होता टै कि विषय प्रयोजनादि > युक्त होने के 
कारण ब्रह्म-विचार के सदश योगानुशाखन-शाख्र का भी श्रारम्भ करना चाद्िए। 
यद्यपि यह प्रस्तुत योगदहीहे, शास्र नही; इसलिए पतञ्जलि को योगकादीत्रारम्भ 
करना चादिए था, शास्र का नही; तथापि मुख्यतया प्रतिपा्य जो योग है, उखका 
प्रतिपादन योगविषयक शास्रसे हीहो सकता, इशलिए उख योगके प्रतिपादनमें 
करण शाख्र दीहो सकतादै, श्रौर कर्ताकाव्यापार करणमेही होता दहै, कम॑ में नदीं। 
जैसे वृच्त के काटनेवाले का व्यापार कटार श्रादि करणम ही दहोतादै, द्नश्रादि 
कमं मे नही, वैसे पतञ्जलि का प्रवचन-रूप जो व्यापार है, वह करणभूत 
शालरमेही होगा, कर्मभूत योग में नहो । निष्कर्षं यह दहै कि च्य शब्दकाजोश्रधिकार 
श्रथं सिद्ध हुश्रा, वह्‌ किखका च्रधिकार१ इत प्रकारकी च्राकांक्ञा होती है। इसमे 
प्रवचन-व्यापार कौ श्रपेता शख्रका श्रधिकार च्रौर श्रभिघान-व्यापार की श्रपेक्ला 
योगकाश्रधिकार समना चादिए ; दूसरे शब्दों मे, शाख के प्रवचनद्भारा योगका 
श्रमिषान दी शाख का मुख्य प्रयोजन सिद्ध होता दै। 
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योग-विवैचन 

श्रव प्रकृत शाल्रमेश्रनुशासनीय योगका क्या लक्तणदहै, इस श्राकाक्ता मं 
महषि पतज्ञलि कहते है-- 

यो गश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।' \‹ ~ 

श्रयात्‌, चित्त की जो श्रनेक्‌ प्रकार की बहिमखौ दृत्यं है, उनका निरोध योग 
-शब्द का वाच्याय हे । य॑ द| यद्छं यह प्रभ उठता कि धुजिथोगे। इस संयोगायंक `युन्‌ 
घातु से निष्यन्न जो योग शब्द दै, उखका निरोध चरथ मानना उचित नहीं दो खकता। 
इखी श्रमिपाय से महरि धाञ्वलयु.ने मी कहा दै-जीवाप्मा श्रौर परमात्माका जो 
संयोग है, उसी को योग कदा जाता संयोगो योग इत्युक्तः जीवात्मपरमात्मनोः । 
इख स्थिति म, प्रकृत योग शब्द का निरोध श्रथं किस प्रकार होगा १ इसका उत्तर यदह 
कि प्रकृत योग शब्द का संयोग च्रथं नदीं हो सकता; क्योकि जीवात्मा श्रौर परमात्मा के 
संयोगम कोई मी कारण नहींहै। संयोगके तीन कार्ण रह, च्रन्यतरकर्म, उभयकमं 
श्रीर्‌ संयोग । इन्हीं तीन प्रकार क कारणो से उत्पन्न संयोगमी तीन प्रकार का होता दै 
छन्यतरकमज, उमयकममेज शरोर संयोगज । नह्य दो मे एक का करम॑से संयोग होता है, 
उसे ्रन्यतरकर्मज कदत है । जैसे-दृत्न श्रौर पल्लीका संयोग । यँ कवल एक 
प्तीकाष्टी कमस सयोग दता र। दो प्लवानोकाजेो संयोग दै, बह उमयकम॑ज दै, 
क्योकि वरहो दोनों क कम॑से संयोगदहोतादै। संयोगसेजो संयोग उत्पन्न होतादै उस 
संयोगज कहते है, जैसे--इस्त श्रौर पुस्तकके संयोगसे शरीर शरीर पुस्तककाजो 
संयोग है, बह संयोगज 2। प्रकृत मे जीवात्मा 0 
व्यापक मे चलनादि क्रिया नहीं रहती, ्रौर विना क्रिया क संयोग नदीं दोता। ४ 
षन दोनोका कोई संयोग हो दही नदीं सकता। यदि यह कहे कि जीवात्मा श्रीर 
परमात्मा का नित्य संयोगी मानल, इसमे कारणान्तर की श्रपेक्ञा नदीं, तो इसपर 
यही कहा जाताहे कि व्यापक द्रव्यं क साथ संयोग की प्रकारका दोताद्ी नदीं। 
तैयायिक श्रौर वैशेषिक भी दो व्यापक पदार्थोक संयोग का खण्डन करते है। 
ये संयोग को नित्य मानतेदी नदी। धघटकापटयाश्राकाश के साथ जो संयोग दै, 
उसको नित्य मानना स्र शास््रश्रौर युक्तिके विष्द्र। यदि संयोगी नित्य भीहो, 
परन्तु परिच्छिन्न हो,तो मी उका संयोग श्रनित्य देखा जाता ई। जैर-दो 
परमाणुग्राकाजो सयोग है) वह श्रनित्यदीदै। यदि दोनो संयोगीम एक विमुभीदै,तो 
संयोग श्रनित्य दी होता हे । क्योकि, तत्तत्‌ प्रदेश म नकवीन-नवीन संयोग उत्पन्न होने से 
बह कायं, श्र्थात्‌ श्रनिव्य हौ रहता ह । जेषे-त्रात्मा ग्रौर मन का संयोग । यह तत्तत्‌ 
श्रात्म-प्रदेश म नवीन-नवीन उत्पन्न होता रहता दं । यदि दोनों संयोगी को नित्य श्रौर 
व्यापक्र माने, तो उन दोनों विभरु-पदार्थो का संयोगभीनित्यहो सकता, परन्तु वह 
संयोग भी सदातन नित्यद्वी होगा) इस स्थिति मे यह विचार करना होगा कि प्रकृत 
श्रथं जो जीवात्मा श्रौर परमात्मा दै, वह सदातन नित्य है; इसलिए, इनका संयोग भी 
खदातन नित्य ही हेगा। इस स्थिति मे जीवात्मा श्रौर परमात्मा के संयोग के 
उदेश्यस जो योग-शाखर का श्रतुशाखन कियाजातादहै, वह व्यथंहोहो जायगा 


४.4 
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क्योकि संयोगतो दोनों का नित्य सिद्धह श्रौर संयोग काफल जो मोचदै, बह भी सदातन 
हेनेसेसिद्ष्ीहै। 
यदि यह कर्कि संयोगके नित्यहोने परमभी फल के उत्पादन म शाख्नादि 
सष्टकारी कारण की श्रपेच्वा रखते ही ई, इसलिए शाखरादि व्यथं नदीं हो खकते। 
इखका उत्तर यह डहैकि यदि सक्ट्कारी को श्रवश्य मानना, तो बहकारीसेद्यीफल 
उत्पन्न हो जायगा, फिर नित्य संयोग की कल्पना ही व्यथं है। इसी कारण, खंयोगको 
प्रायः ख लोगो ने श्रनित्य मानादै) काल श्रौ श्राकाश का संयोग नहीं माना जाता; 
क्योकि युत (सिद्ध) के साथ जो सम्बन्ध है, बही संयोग कहा जाता है । इखको नैयायिक 
श्रौर वैशेषिक तो च्रपना परम सिद्धान्त मानते है। इससे प्रकृत मे यह सिद हृश्राकि 
योग शब्द का संयोग श्रथं नदींहो सकता, किन्तु पूर्वोक्त चित्त-दृत्ति का निरोघही 
योग शब्द्‌ का वास्तविक श्रं है, च्रथवा धातुके त्रनेकाथं हनेके कारण धयुजिर्‌ः 
घातुकाभी समाधि श्र्थ॑ष्टेनेमें को श्रापतति नहींहै। षाठश्रोंका श्रनेकाथं हेना 
परायः खव ने स्वीकार कियादै। खी श्रमिप्राय से श्राचार्यो ने लिखा है- 
मनिपाताश्चोपसर्गाश्च धातवश्चेति ते श्रयः। 
अनेकार्थाः स्षटताः स्वं .पाटस्तेषां निदशंनम्‌ ॥ 
त्रथात्‌--निपात, उपसं श्रौर धावु--ये तीनों श्रनेकाथं होते रै, इनका पाठ 
उदाहर्णमात्र दै । इसलिए, वैयाकरणो ने युज्‌ घाठ का समाधि च्रथं मी माना है- 
शुज्‌ समाधौ । याशवल्क्य का जो पूर्वोक्त (संयोगो योग ह्युक्तः वाक्य है, उसके साथ भी 
कोई विरोध नहीं होता; क्योकि यहाँ भी योग शब्द का समाधि श्रथ मानना खपुचित 
मतीत होता द । इसीलिए, याशवल्क्य ने स्वयं का दे-- 
समाधिः समतावस्था नीवात्मपरमात्मनोः। ! ‹._-~ 
बह्मण्येव स्थितियां सा समाधिरभिधीयते ॥ | 
श्र थात्‌--जीवात्मा श्मौर परमात्मा की जो साम्यावस्था है, उसीको खमापि कहते दै । 
जीवात्मा की ब्रह्मम जो स्थिति दहै, बही समाधिहे। बुद्धिश्चादि उपाधि के सम्बन्धसे 
जीवम जो कल्पित धम प्रतीत होते है, उनका परित्याग के साथ स्वाभाविक श्रसन्च 
रूप से परमात्मा के स्मान जो स्थिति है, उसीको साम्यावस्था कषत दह। श्रपने. 


स्वरूप से स्थिति काही नाम समाधि दै, श्रौर यही मोच हे। इसी ्रवस्थाविशेष की 


प्रापि के लिए भगवान्‌ पतञ्जलि ने योग-शाख का उपदेश किया हे । 


योग ओर समाधि ? 

श्रब यट शङ्का उठती है कि पूवं सूत्र मे चित्त-दृत्तिके निरोध को योग 
बताया गया दै श्रौर इस समय समाधि को योग बताते है । यदि समाधि को चित्त-वृच्चि- 
निरोष से मिन्न माना जाय, तो स्पष्ट ही पूर्वापरविरोष हो जाता है। 

यदि चित्त-वृत्ति-निरोध फ ही समाधि मानै, तो वयमनियमासनप्राणायामप्रत्याहदार- 
घारणाभ्यानखमाधयोऽ्टावङ्गा निः इख पतञ्जलि-सूत्र से विरोष हो जाता है। कारण, 
शस सूत्रम समाषिको योग का श्रङ्ग कहा गयादै। समाधि, योगकाश्रङ्ग होने से, 

र 
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योग की उपकारक होगी, श्रौर योग उपकायं । उपकायं श्चौर उपकारक~--हन दोनो का 
द्राभय भिन्न होता दै । इसलिए, यहाँ समाधि को योग क्यों कष्टा ! 

इसका समाघान यह है कि यद्यपि योगकाश्रङ्गहोने से समाधि योगसे वस्तुतः 
मिनन है, तथापि श्रङ्ग श्रौर श्रङ्गीमें श्रमेदका श्रारोपकरयोग श्रौर खमाधिको 
भाष्यकार ने एक माना है । वस्तुतः, समाधि श्राठ योगाज्ञोमे श्रन्तिमि श्रवयव दे। 
पतञ्जलि ने इसीका निरूपण तदेवाथंमात्रनिर्मासं स्वरूपशुन्यमिव समाधिः शस सूत्र से 
कियाहै। सूत्रगत तत्‌ पद से, प्रत्ैकतानता ध्यानम्‌ इख सूत्र से, उक्त ध्यान काही 
अहण किया है। मान्न पदका श्रथ स्वयं सून्रकारने ही स्वरूपशून्यमिव" शब्द से 
करदियाहै) भावाथ यह दहै कि जब ध्यान दही ध्येय केश्रावेशमे हो जाता है, उस खमय 
ध्यातु-ध्यानभाव श्रत्यन्त शून्य हो जाता है मौर वह केवल ध्येयमात्र का ही प्रदी 
होता दै। उस समय ध्यान वत्तंमान रहता दुश्रा मी, ध्यातु-ध्यान-ध्येय विभाग के 
अह्ण न करने से, स्वरूप-शुन्य के सदश दो जाता है । इसी का नाख समाधि है । यदी 
सू्न-लच्लित अन्तिम योगाङ्गं है । 


वस्तुतः, विच र्‌ कर्ने प्र पयोगः समाधिः इसमे कोई विरोध प्रतीत नदीं होता 

क्योकि समाधि शब्द का श्रनेक श्रथ भाष्यकारोंने माना) शसमाषानं खमाधि इस 
भावसाधन ब्युत्पत्ति से श्ङ्गीभूत योग-रूप समाधि का ग्रहण होता द | श्रौर समाधीयते 
श्रनेनः इस करण-साधन-ग्युत्यत्ति से योगाङ्ग-रूप समाधिका रहण है। इन दोनों 
श्र्थो मे समाधि शब्द का प्रयोग सूत्रकारे स्वयं किया है। कारण, साधन-समाधि 
शब्द का प्रयोग ध्यमनियमासनः इत्यादि सृन्नों मे किया ह | श्रौर (ता एव सबीजः समाधिः, 
( यो° सू० १।४६ ), (तस्यापि निरोषे सवनिरोधानिर्बीजः समाधिः इन दोनो सत्र में 
्ङ्गीभूत योग ्रथंमे ही समापि शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है। व्याल-माप्यमेमी 
दोनों श्रथं मे समाधि शब्द का प्रयोग श्रनेक स्थलों पर किया गया है । इसलिए, धयोगः 
समाधिः यह माध्य भी सङ्गत हो जाता है। समाधि शब्द के, भाव-साधन श्रौर 
करण-साधन-ब्युत्पत्ति से, दोनों श्रयं मानने से स्कन्दपुराण का वचन भी सङ्गत 
होता दै  जैसे- 

"यस्समष्वं हयोरश्र जीवाव्मपरमार्मनोः । 

सनष्टसर्वसंकल्पः समाधिरभिधीयते ॥ 

परमाष्माव्मनोर्योऽयमविभागः परन्तप । 

स एवन परो योगः समाक्षास्छथितस्तव ॥ 


इसका भावायं यह है कि लिख; श्रवस्था मे चित्त के विकारभूत समस्त संकल्प के 
नष्ट होजाने से जीवात्मा श्रौर परमात्मा म समता श्रा जाती है, उसे समाधि 
कहते ह । यशं करण-वाधन श्रङ्घवाचक समाधि शब्द काप्रयोगदहै। द्वितीय शोकम 
योग शब्दके वाच्य श्रथं मे समाधि शब्द का प्रयोग है। परमात्मा श्रौर जीवात्माका 
जो श्रविभाग, श्रथात्‌ एकता है, वही योगहै। इससे दोनों श्रो म समाधि शब्दका 
प्रयोग सिदहोतादहै। 
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श्रोत्मा की श्रपरिशामिता 

श्रब यहाँ यह श्राशङ्का होती है कि यदि चित्त-दृत्ति के निरोधको योग शब्दका 
श्रथं मानते ई, तो श्रात्मा का कूटस्थ होना, जो शाखो से षिद्र है, व्याहत 
हो जाता दै; क्योकि प्रमाण, बिपयंय, विकल्प, निद्रा श्नौरस्मृति-ये पच प्रकारकी 
वृत्तियां बताई गद ह । उनमें श्रज्ञात्त श्रथं का निश्चय करनेवाली जो वृत्ति दै, वह 
प्रमाण दै। मिथ्या ज्ञानका नाम विषयंय है। बा्या्थ-रहित केवल कल्पनामय 
श्रा्ायं ज्ञान-रूप जो प्रतीति दै, बही विकल्प है । निद्रा श्रौर स्मरति प्रसिदर। इन्दी 
वृत्तियों का निरोघ योग कहा गया दै | निरोष शब्द काश्रथं नाशी होतादै। श्रौर 
यह भी निशित है कि जो वृत्तिकाश्राभयहै, वहीनाशका मी श्राभयदहोतादै। 
श्रौर, वृत्ति के क्ान-स्वरूप होने से उखका तथा वृत्ति के निरोषरूप विनाशका भी 
श्राश्रय श्रात्मा दी होगा। इस प्रकार, श्रात्मा मँ जायमान जो वृत्ति-निरोधरूप 
विनाश दै, वह श्रपनेश्राभयभूत श्रात्मा में भी किसी प्रकार विकार को उत्यन्न श्रवश्य 
ही करेगा; क्योकि धममें विकार हेनेसे धर्मीमे भी श्चवश्य विकार ष्ोतारहै, यह 
सवतन्न-सिद्वान्त है । इसी तातयं से श्राचा्योँ ने लिखा रै--“उपयन्नपयन्‌ धर्मो 
विकरोति हि धर्मिणम्‌ ( न्या० रन्ना० सि० वि० ) | श्र्थात्‌, घर्मकाविकारघर्मीमं भी 
श्रवश्य विकार वैदा करता है। 

इस स्थिति मे, दृत्ति के निरोध-रूप विनाश-काल मे त्रात्मा म भी विनाशत्व होने के 
कारण सवेसिद्वान्त-सिद श्रात्मा का कूटस्थ होना भङ्ग हो जायगा । कूटस्थ शब्द का 
सीधा-खादा श्रथं दै,--“कूटेन मूलस्वरूपेण सदा तिष्ठति इति कूटस्थः, श्र्थात्‌ षदा 
मूलस्वरूप से जो निविकार रहता है, बही कूटस्थ कहा जाता है । इसका समाधान 
यह दै कि यद श्राशङ्का तमी हो सकती है, जब प्रमाण श्रादि वृ्तियाँ श्रात्माके 
धर्मदो; परन्तु वास्तवमे यह नदीं है; क्योकि प्रमाणादि वृत्तियँ चित्त के हीधमदहं 
जिन्दै श्रन्तःकरण श्रौर दिका पर्याय कहते ह । श्न तो श्रन्तम्करण का ही 
परिणामविशेष है । बुद्धि-वृत्ति मे विषयाकारकाजो सम्पण है, वही विषय-शान है। 
श्रौर विषयों के श्ाकार से उपरक्त जो बुद्ध-दृत्ति दै, वही चिच्छक्ति, श्र्थात्‌ श्रात्मामें 
प्रतिनिभ्बित होतो है) श्रात्मामें जो प्रतिबिम्ब पड़ता दै, वह प्रतिबिम्बन सामथ्यं 
वृत्ति-विशिष्ट चित्त का ही है । जिस प्रकार, जल या दपणादि में प्रतिबिम्बन रूपवान्‌ 
स्थूल द्रन्य का ही सामथ्यं होता दै । उस समय बुद्धि-दृत्ति श्रौर चित्‌-शक्ति (श्रात्मा ) म 
मेद की प्रतीति नीं होने के कारण बुद्धिवृत्तिसे श्रभिन्न श्रात्मा श्रथ का श्रनुभव 
करता है, एेखा लोक मे व्यवहार होता है । 

इससे प्रकृत मे यह सिद्धदहोतादहै कि शान वस्तुतः श्रात्माका घर्मं नहींदै 
किन्तु बुद्धिकादहवी धमं है। इस स्थितिमे, शानविशेष सूप जो प्रमाणादि दृत्तियाः है 
वे भी बुद्धि के ही परिणामविशेष धमं है, श्रात्माके नदीं इसलिए, श्रात्मा के 
कूटस्थत्व का व्याघात नह होता । 

यहाँ पुनः श्राशङ्का होती दै कि नैयायिक कान को श्रात्मा काही गुण मानते ह। 
इस श्नवस्था मे, कूटस्थत्व-मंग की बात पूववत्‌ बनी ही रहती दै । 
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इसके उत्तर मै योगाचार्यो का कहना है कि यदि श्रात्मा को श्रपरिणामी-- 
निर्विकार कूटस्थ माननारहै, तो किसी प्रकारमी ज्ञान श्रात्माका गुण न्ींहो 
सकता; क्योकि विषयों का जो श्राकार है, उस श्राकारके खश श्राकारसे परिणामक 
नामी ज्ञानदै श्रौर शस श्रकारका, श्रात्माका परिणाम नैयायिक मी नदीं मानते, 
चकि श्रात्माको परिणामी माननेसे श्रात्मा श्रनित्यहो जाता है, जो श्रास्तिक- 
दशंनों का सम्मत नदीं है । 

यदि को केकि श्रात्माका ब्रपरिणामी होना किसी प्रमाणसे सिद्ध नदीं है, 
तो इका उत्तर यह होताहै कि श्रात्मा का विषय वृत्तिविशिष्ट बुद्धिद्ीदै, जिसको 
चित्त भी कहते है । श्रौर, चित्त का बिषय घटादि कल पदां होते द । घटादि पदाथं 
श्रात्मा के खा्ञात्‌ विषय नदीं होते; क्योकि विषयो के प्रत्यन्त होने मे इन्द्रिय-संयोग 
श्रौर प्रकाशादि भी कारण शेते है। इन्द्रिय-संयोग च्रौर प्रकाशके न रहने पर 
विद्यमान भी घटपटादि पदायं श्रज्ञात दही रहते ई। परन्तु, चित्तवृत्ति मे यह बात 
नदीं है, चित्तवृत्ति विद्यमान रहती हे कदापि श्रज्ञात नदीं रह सकती । दुसरे शब्दो मे, 
श्रज्ञात सत्ता का वृत्ति मँ सदा श्रमावदही रहता है । यदि श्रज्ञात चित्तवृत्ति की भी सत्ता 
मानी जाय, तो विद्यमान चित्तवृत्ति का भी कदाचित्‌ ज्ञान नदहोनेसे, भँ सुखी श्रथवा 
नही, मेँ दुःखी द्र श्रथवा न्दी, मै इच्छा करतां यानः, इत्यादि श्रनेक प्रकारके 
संशय होते रहैगे, जो स्वभावतः किसीको नदीं हेते। इस्से सिद्ध होता दै कि 
चित्तवृत्ति का शान सदैव बना रहता है । वीलिए, पूर्वोक्त संशय नदीं होते; क्योकि 
वस्तु मे ही संशय होता है, यह सवंशाखर-सिद श्रौर लोकानुभूत है । 

श्रब यदं यह विचारना है कि जब चित्तवृत्ति सदा ज्ञात है, यह मान लिया, 
तत्र तो उसके सदा ज्ञातत्व कौ उपपत्ति के लिए वृत्ति के साित्व-कालमें श्रात्माको 
श्रपरिणामी मानना श्रत्यावश्यक हदो जाताह। क्योकि, चित्तके सहश श्रात्माको 
भी यदि परिणामी मानले, तो उस श्वस्था मे चित्तवृत्ति का खुदा क्ञातत्व सिद्ध 
नहीं होता। कारण यहहै कि परिणामी होनेसे ्रात्मा कादाचित्क हो जायगा, 
खनातन नहीं रहेगा । श्र्थात्‌, इस श्रवस्था मं वह कभी रहेगा श्रौर कभी नहीं भी 

यदय ज्ञातता का तात्पयं है ज्ञानविषयता । जिसका ज्ञान होतारै, वहीज्ञान का 
विषय या ज्ञात कहा जातादहै। बिषयम रहनेवाला धर्मविशेष का नाम विषयताया 
क्ञातता रै । जर्दों षटका ज्ञान होता है, वहाँंधटदीक्ान का विषय श्रौर बही क्ञात 
कहा जातादहै। जिस समवषटकाज्ञान होता दै, उखी समयषटमें ्ञातताश्रातीदहै। 
श्रज्ञात घट म ज्ञातता नटी रहती। ज्ञातता का तात्पयं है--त्रपनेश्ाकारके ष्टश 
श्राकार का बुद्िवृत्ति मे खमपंण। तात्पयं यह श्रा कि जिख खमय विषय श्रपने 
श्राकार के सहश श्राकार का बुद्धिवृत्ति मे समपेण करता है, उस समय उसमे श्ञातता 
श्राती दै। बही विषय की श्ातता दै, श्रौर बुदधिदृत्ति की ज्ञातता श्रात्मा मे बुद्धिवृत्तिका 
प्रतिषिम्बन-मात्र है। इसका तात्पयं यह है कि विष्योंका ज्ञान श्रपनेश्राकार के सहश 
श्राकार का बुद्धिवत्ति मे समपंण के बिना न्धी हो सकता, श्रौर बुद्धिवृत्ति मे एेखी बात 
नी ३ै। केवल बुद्धिदत्ति की सत्ता से ही उसका शान सदा वत्तमान रहता है । श्रश्ात 


योग-दृशन १८६ 


बुदवदृत्ति की सत्ता ही नीं होतीहै। कार्ण यह दै फि विच्छक्ति-ल्पजोश्रात्मादै 
बह सान्ती व्रथात्‌ श्रधिष्ठाताके सपमे सदा वत्त॑मान रहतादहै, श्रौर उख श्रात्माका 
श्रपना श्रर्तरङ्ग जो स्वाभाविक निमंल स्व, त्र्थात्‌ प्रतिबिम्ब के ग्रहण करने की शक्ति है 
वह भी सदा वत्तमान हयी रहता दहै। इसलिए, बुद्धिदृत्ति के सत्ताकाल मे उसका 
चिच्छक्ति मे सदा प्रतिबिम्बित होना भी स्वाभाविकदीहोजातादहै। इस श्रवस्थामे 
बुद्विदृत्ति का षदा ज्ञात्व श्रौर चिच्छक्तिका सदा शातृत्व स्वयं सिद्ध हो जाताहे। 
चिच्छक्ति के सदा शातृत्व होनेके कारण ही उसका श्रपरिणामी हेनामी षिद्धदो 
जाता है; क्योकि परिणामी का सदा शाता होना श्रसम्भव है। 

यहाँ एक शङ्का श्रौर होती है कि पुरुष यदि शाता दै, तो विषय के साथ उखका 
सम्बन्ध होना श्रनिवायं हो जातारै। इस स्थिति मं श्रात्मा श्रसंग कैसे रह सकता है? 
इसका उत्तर यदीहोतादैकि श्रात्माका श्रन्तरङ्ग नो निर्मल स्वभाविक सत्व श्रर्थात्‌ 
प्रतिबिम्ब-ग्राहकत्व-शक्ति है, बह भी सदा वत्तमान रदता है। इस कारण, उख निर्मल 
सत्व मे जिस विषयं का प्रतिबिम्ब पड़ता है, उखी विषय का मान होता दै। 
इसलिए, छायामात्र से विषयके भानहोने परभी श्रात्मा निःसंगही रहतादै। 
जिख प्रकार, दपंणमे बिम्बकी छाया पड़्नेपर भी दपण निर्मल श्रौर श्रसंगदही 
रहता है, उखमें निम्ब का विकार कु मी नहीं श्राता, उसी प्रकार श्रात्मा भी निलंष 
श्रौरश्रसंग ही रहता है । 


जिस प्रकार, चित्तृत्ति परिणामशील दहै, उखी प्रकार चित्त भी परिणामी होता दै 
क्योकि जिस वसु का चित्तम उपराग (छाया) होतादै, वही श्ञात कहाजाता है । 
जिखका चित्त मे उपराग नदीं होता, वह श्रश्ात रहता दै । जिख प्रकार चुम्बक श्रक्रिय 
होने परभी लोदेका श्राकष॑कदै, उसी प्रकार विषय श्रक्रिय होने परमी क्रियाशील 
चित्त का श्राकषक दै। श्र्थात्‌, यद्यपि विषय श्चक्रिय है, तथापि श्रपनेमे वर्तमान 
श्राकषकत्व-शक्ति से इन्द्रियो के द्वारा चुम्बक के समान चित्त को खींचकर उसमे श्रपनी 
छाया को समपित कर देता हे । इसीका नाम उपरज्ञन या उपराग दै । 


उपराग होने पर दही विषय ज्ञात कहा जाता दै श्रौर चित्त के परिणामी होने 
पर दही उपराग सिद्ध ्ेता है । इसलिए, चित्त को परिणामी मानना श्रावश्यक है । 


योगाचार्यो के मत मं चित्त व्यापक माना जाताहै। इनका कहना दहै कियदि 
चित्त कोश्रणु मान लिया जाय, तो एक काल में श्रनेक विषयों के साथ सम्बन्धन होने के 
कारण चित्त कौ एकाग्रता सिद्ध हो जाती है, पुनः उसके लिए योग-शाख्रकीरचना का 
प्रयोजनदही क्यादो सकतादहै१ त्रौर, चन्दनादि सुगन्धि द्रव्यो से वासित शर्ब॑त 
श्रादि केपीनेमें जो एक काल में श्रनेकं इन्द्र्यो के विषय का ज्ञान होता दहै 
व भी नीं बनता। श्रौर, योगियोंको एक काल मे श्रनैक वस्तुश्रों काजोज्ञान 
होता दै, वमी श्रणु मानने से नदीं बनता। 


यदि यह करै किं योगियोंका जो प्रव्यक्त होता है, बह तो लौकिक सन्निकं से 
नही, बल्कि श्रलौकिक योग-सुन्निकषे से दही होता दै, इसके लिए व्यापक 
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मानना युक्त नौ है। इसका उत्तर यह होता है कि मन के व्यापकं मान 
लेने पर लौकिक सन्निकषं से ही सन सिद्ध शो जाता है, तो इसके लिए दूसरे 
उन्निकषं की कल्पना व्यथं ही है। श्रौर, दुखरे स्निकषं॑की कल्पना करने में 
गौरव भी है, इसलिए, योगजन्य साक्ञात्कार मे भी लौकिक सनिकषं कोद 
कारश मानना समुचित है। तात्ययं यह है कि स्व पदार्थोके अह्ण करने मे केवल 
एक चित्ती समथं है, श्रौर तम नाम का जो एक श्रावरण है, उसके निवारण 
करनेमे ही योग कारण होता रै। विषय का सातात्कार सर्वाथंग्रहण-समथं चित्त का ष्टी 
कायंहै। इसी प्रकार, उपलन्धिके प्रतिबन्धक जो श्रतिदूर, सामीप्य, इन्द्रियषात, 
मनोऽनवस्थान श्रादि बताये गये है, उनका निराकरण करना भी योग का कायं 
होता दै। श्र्थात्‌ चित्‌ मे सब पदार्थो के ग्रहण करने का सामथ्यं स्वामाविक दै, 
परन्तु तमोगुण से चित्त क श्रादृत्त होने के कारण या दूरादि प्रतिबन्ध होने से सबको 
सब वस्तुश्रो का शान नदी होता । जब योग-बलसे तमोगुण नष्टहो जाताहै, श्रौर 
प्रतिबन्धक भी दूर हो जाते है, तब योगियों को एक कालम सकल पदा्थका 
शान सुलभ शे जाता है। चित्त को सर्वाथं ग्रहण करनेका जो सामथ्यं प्रात है, वह्‌ उसके 
व्यापकं होने के ष्टी कारण । इसलिए, चित्त व्यापक माना जाताहै। इनके मतमं 
इन्द्रियां भी व्यापक मानी जाती ह। योगियों को देशान्तरस्थ श्रौर कालान्तरस्थ 
वस्वुश्रोंकाजोप्रत्यच्चशेतादै, बह इन्द्रियो के व्यापक माननेमे दी युक्त होता है, 
श्रु मानने मेँ न्ीं। इन्द्रियों का श्ञान तत्तत्‌ स्थान मे हीहोता दै, इसका कारण 
शरीरादि का सम्बन्धदी दै। इन्द्रियो का श्रणु्व-व्यवहार भी, शरीरादि-स्थानङृत 
हयोने से, श्रौपाधिक ही माना जात्ताहै। 

यदि यह कर्द कि इन्द्रियों का भ्यापक दोना यद्यपि श्रावश्यक दै, तथापि उनक्र 
भोतिक होने क कारण भ्यापक होना युक्तसङ्गत नदीं प्रतीत दोता। इसका उत्तर 
यदीहोतादैकि इन्द्रियोको यदि भौतिक माने, तो यह शङ्का युक्त हो सकती थी 
परन्तु इनक मत म इन्द्रियों को उत्पत्ति सात्विक अहृङ्कारसे मानी गदैदै। श्रहङ्कारकं 
व्यापक होने स इन्द्रियो का व्यापक होनामी युक्तिसङ्गत दै। यदि यह्‌ कह किमनकी 
गमनक्रिया श्रुतिस्मृति से श्रनलुमोदित श्रौर लोकप्रसिद्ध दहै, तो इस स्थिति म, उसका 
व्यापक होना नदी नता । कारण यहदैकिक्रिया व्यापक पदाथं मे नहीं रहती श्रौर 
मन म रहती ह, इसलिए. मन को व्यापके नदीं मान सकत । इसका उत्तर यह होतार 
यदथयपि मन व्यापक दै, तथापि उपाधिके वशसे प्राण॒ का गमनागमन भी त्रयुक्त नदीं 
होता) व्यापक श्रास्माकाभी गमनागमन-क्रिया (तदेजति तन्मैजतिः इत्यादि शरुतियों मेँ 
प्रसिद्धै, श्रोर वह श्रौपाधिक माना भी गया है। 

मन को मभ्यम-प्रिमास मी नदीं मान खकते | कारण यह है कि मन के मध्यम- 
परिमाण ने से प्रलय-काल में उसका विनाश श्वश्यम्भावो हे, फलतः शुमाश्युभ कमं- 
जन्य जो ब्रहष्ट संस्कार दै, उका श्राधार दी नष्टे जायगा। इख स्थितिमे, 
ूर्वाजित कर्मफल का भोग जन्मान्तर मेँ नदीं हो सकता | इसलिए, मन को व्यापक 
मानना श्रावश्यक है । 
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मन को व्यापक माननेमे एकं दूसरा दोष यह दिया जातादैकिं मन श्रौर 
इन्द्रियों को यदि व्यापक मानते, तब तो सव विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध सदा 
रहने से योगी या श्रयोगी सथ को स्र काल मे सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए) 

इसका उत्तर यह होता दै कि यद्यपि चित्त ( मन ) व्यापक दहै, तथापि जिस 
शरीर मं चित्त विषयाकार स परिणत होतार, उसी शरीरकं साथ जिस विषयका 
सम्बन्ध है, उखी शरीर मे उसी विषय का ज्ञान होताहै, दृखरे शरीर मे नदीं। 
इसलिए, यह दोष भी यहाँ नदीं हो सुकता। पहले भी क चुकहे कि विषय 
चुम्भक क समान दै श्रौर चित्त लोहा के स्मान । इन्द्र्यो के द्वारा चित्तको श्राङृष्टकर 
विषय उसे श्रपने त्राकार का समपंण करता दै । दूखरे शब्दों मे, विषय इन्द्रिय के द्वारा 
चित्त मे सम्बद्ध होकर उसे उपरक्त करता हे। इसमे यदसिद्धदोता है कि परिणाम 
चित्तकादही धमे दै, श्रात्माका नदीं । 'कामसङ्कल्पविचिकित्छाश्रदवाश्रद्ाुतिस्ृति्ही- 
घीर्भीरित्येतत्खवं मन एवः ( ह° उ० १।५।३ ), यद भति भी काम ब्रादिकोमनकादी 
ध्म ॑बताती है। विषय की श्रमिलाषाका नाम काम है। वयह नीला है, यद 
पीला है, इस च्राकार की कल्पना का नाम संकल्प है। विचिक्ित्छा संशयको 
कहते रै । आस्तिक्य-बुद्धि को भरद्वा श्रौर इसे विपरीत को श्रश्रद्धा कहते रै। 
धति को यं श्रौर इससे इतर को श्रधुति कहते है । हीः लजा, वीः ज्ञान श्रौर धमी 
भय को कते ै। ये खबमन के दी परिणामविशेष ह। भ्रति मे (मन एवः इख 
प्रकार एव शब्दका जो प्रयोग किया षे, इससे सुचित होताहे किं मन से भिन्न 
श्रात्मा के ये परिणाम या धम नदींहै। इलिए, श्रात्मा परिणामी नदीं होता, यह 
बात सिद हो जाती है। पुरुष का परिणामी न होना पञ्चशिखाचाय॑ंने भी लिखा है- 
श्रपरिणामिनी हि मोक्तुशक्तिः,, इसका विवेचन पुरुषस्वरूप-निरंय मेँ श्रा चुका है । 

भगवान्‌ पतञ्जलि ने भी “उदा ज्ञाताधित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌? 
सूत्र से श्रात्मा को श्रनुमान दवारा शअरपरिणामी सिद्धकियादै। सूत्र काभावाथं यहहैकि 
श्रात्मा की विषयभूत जो चित्तवृत्तियांँ है, वे सदा विद्यमानावस्थामें शात दही रहती 
चित्त के विषय धटादि के समान ज्ञात श्रौर श्र्ञात दोनों प्रकारकी नदी हतीरहै। 
इसका कारण यह है कि उन दृत्तियों का भोक्ता जो पुरुष है, वह विषयाकारादि-गहणरूप 
श्रशेष परिणामों से शुन्य रै, इसीलिए ्रपरिणामी मी दै । 


प्रिणामः-तरिवेचन 


श्रव परिणाम कितने प्रकार के होते है, श्सके नारे में ङु लिखा 
जाता है । परिणाम तीन प्रकार के होते है--धर्म-परिणाम, लक्लण-परिणाम श्मौर श्रवस्या 
परिणाम । धर्मी मे पू्व॑धमं के तिरोभाव से धर्मान्तरं का प्रादुर्भाव होना 
धम॑-परिणाम है) चित्‌ के तत्तत्‌ विष्यो के श्राकारवाली जो श्रनेक प्रकार की 
वृत्तिर्या है, उनको घमं कहते है । उनम एक नील के श्रालोचन-रूप जो नीलाकार 
चित्तवृत्ति है, उसके तिरोभाव मे विषयान्तर के श्रालोचनरूप वृत्ति का प्रादुर्भाव 
शेता है। सुवणं के कटक-षमं के तिरोभाव से मुकुट-षम का प्रादुमांव होता रै। 
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गृत्तिका के पिर्ड-धमं क तिरोभाव से षट-धमं का प्रादुर्भाव हेता है । यर द्रम्यकामभी 
घर्मं शब्द मे व्यवक्ार किया गया है। 

एक बात श्रौर मी जानना चादिए कि नाश श्रौर उत्पत्ति शब्द के स्थानमें 
तिरोभाव शओओौर श्राविभाव शब्दकाद्ी प्रयोग क्रिया गया है। योगकारों के मत मेँ 
सत्कायंवाद सिद्धान्त होने स किसी वस्तु की उत्पत्तिया नाश नदीं माना जाता। इसलिए, 
श्राविर्माव तिरोभावदी इनके मतम च्रभीष्ट है। च्रसत्‌ की उत्पत्ति श्रौर खत्‌ का 
विनाश इनके यदं नहींदहोता। इख स्थिति मे जिस प्रकार धर्मी स्वल्पमे विद्यमान 
रहता हृश्रा द्यी खन धर्मोका,जो त्रपनेमे होते रहते है, ग्रहण करता रहता है, उखी 
प्रकार प्रत्येक धर्म भी सदा विमान रहता श्रा दी भूत, भविष्यत्‌, वत्त॑मानसूप 
मिन्न-मिन्न लक्षणों से युक्त होता रहता है । यदी धम का लक्ञण-परिणाम कदा जाता है | 

विद्यमान धर्मो के एक लक्षण को छोड़कर लक्षणान्तर से दोनेवाले परिणामकोदी 
लक्षण-परिणाम कहते है । यदं लक्षण शब्द से मविष्यत्व, वर्तमानत्व श्रौर भूतत्व--दन्दीं 
तीन का ग्रहण किया जाता है। यहाँ धर्मोके समान विद्यमान लक्षणोँका दही 
श्राविर्भाव श्रौर तिरोभाव होता रहता दै। इसलिए, सत्काय॑वाद सिद्धान्त उत्पन्न 
होता दै। तीनों लक्षणों का प्रतिक्षण तारतम्य होता रहता दै । लक्षणों का तारतम्य 
लक्षणो से युक्त धर्मम ही देखना चाहिए; क्योकि लक्षणों का तारतम्य वहीं होता दै । 
जैसे- नीलाकार-रूप चित्त-धमं के विद्यमान रहने पर भी कमी च्रस्फुट, कभी श्रस्फुटतर, 
कमी स्फुट श्रौर स्फुटततर श्रादि श्रनेकं त्रवस्थाश्रोंसे तारतम्यका श्रनुभव होता 
रहता दै । इसी प्रकार, सुवणं का धर्म कटकादि श्रौर मृत्तिका का धमजो षटादि है, 
उनके नवीनत्व, पुराणत्व श्रादि श्रनेक श्रवस्थाश्रोंका मेद प्रतिक्षण अनुभूत होता 
रहता दै । स्वादि गुणों के श्रतिचञ्चल स्वभाव होने के कारण उनका प्रतिक्षण परिणाम 
होता रहता दै, यह श्रनुमान से सिद्ध होता है। यदी लक्षण का ग्रवस्था-परिणाम दै। 

वन्तमान जो लक्ञण है, उते एक च्रवस्था को छोडकर श्रवस्यान्तर में परिणत होते 
रहने का नाम श्रवस्था-परिणाम दै । यह श्रवस्या-परिणाम वत्तमान कालमेंद्ी स्फुटतर 
प्रतीत होता है| इसी दृष्टान्त से भविष्य श्रौर भूतकाल का मी श्रनुमान किया जातादै। 
यह खच विचार धर्मी श्रौर धम के लक्षण की त्रवस्थामे जो काल्पनिक मेद है, उसीके 
श्राघार पर किया गया है| वास्तवमेतो खव परिणामधर्मीमेद्दीहोतेदहै। 

धर्म, लक्लण श्रौर श्रवस्था--ये खन धमिमात्र.स्वरूप द । दूसरे शब्दों मे, धर्मी से 
श्रतिरिक्त धमं की सत्ता ही नदीं है। धम के लक्ण या श्रवस्थाकेपरिणामसेधर्मीकेष्टी 
लक्तण या परिणाम का विस्तार होता दै, 

धर्मी ॐ तीनों प्रकार के केवल संस्थान का ही श्रन्यथाभाव होता है, 
द्रव्य का नहीं। सुवणं के संस्थान श्र्थात्‌ श्राकार के भिन्न-मिन्न होते रने पर भी 
सुवणं मे किसी प्रकार का विकार नीं श्राता। श्राङृतिके नाश होने परभीद्रव्यदही 
शेष रहता है, इसौो बात को पतञ्चलि ने महाभाष्य मं कहा है--श्राङकृतिरन्या 
चान्या च भवति, द्रव्यं पुनः तदेव, शश्राकृत्यपमर्देन द्रव्यमेवा वशिष्यतेः हति । ससे 
यह विद होताहिकि धमं श्रौर धर्मी मे न श्रत्यन्त मेद ही है, न श्रव्यन्त श्रमेद्‌ | 


योग-बुशंन १६६ 


उक्त सन्दभ॑ से यह सिद्रहो जाता है कि प्रमाण, विपयय श्रादि जितनी वृचिर्या है, 
वे खन चित्त कीहीद। श्रौर, इनका निरोध भी चित्तमेंहीहोतादहै) श्रात्मामे नदीं। 


क्योकि, वृत्ति श्रौर निरोध इन दोनों का श्राय एक दी होता है, श्रात्मा वृत्ति या निरोध 
किखीकामभी श्राभ्रय नदीं द्ोता। 


सुषुष्रि ओर योग 

वृत्ति का ्राभ्रयनहोनेसेश्रात्मा में परिणामित्व होने की मी शङ्का नदीं रहती । 
वृत्ति-निरोध को जो योग माना गया है, उसमें एक श्रौर शङ्का होती है कि सुषुति-काल में 
भी वृत्तयो का निरोध होता है, इसलिए सुषुप्ति को भी योग क्यो नदीं का जाता १ 
यदि यह करं करि सुषुप्ति मे खकल वृ्तियो का निरोध नदीं होता; इसलिए वह योग 
नदीं दै । यह भी उत्तर युक्त नहीं होता; क्योकि सम्पात योग मे सुकल दृत्तियो के निरोध 
न होने पर भी उखको योग माना गया है। सम्प्रज्ञात मे बिद सात्विक त्रात्मविषयक 
वृत्ति को सभी दाशंनिकोंनेमानारै, इख दृत्ति का वहां निरोध नदीं होता, तो भी उखको 
योग माना गया; इसी प्रकार सुषु्तिको भी योग मानना चाहर । 

तात्पयं यह रै करि चित्त की वृत्तियां पौच प्रकार कीहै- िप्त, मूढ, विक्षिप्त, 
एकाग्र च्रौर निशुद्ध, विवृद्ध रजोगुण क बहिर्मुख होनेके कार्ण विषयकी श्रोर 
प्रेरित जो चित्त है, बही जिस कदा जाता >) इस प्रकार का चित्त प्रायः दैत्य-दानवोँमें 
होता है। तमोगुण के बदूने से कृत्याक्ृत्य विवेक-शुन्य, क्रोधादि से अभिभूत श्रथवा 
निद्रादि से युक्त जो चित्त है, उसको मूढ कहते ह । इस प्रकार का चित्त प्रायः राक्तस- 
पिशाचोंका होता है। क्तितिसे विक्षििमे कुड विशेषता है। स्वगुण के बदुनेसे 
दुःख स भागकर केवल सुख-खाधनों मही रत रहना विन्िप्त है! विचलित चित्त प्रायः 
देवताश्रोंमे हवी रहता है। यह चित्त विषय-विशेष के श्नुसार कभी-कभी कु 
काल-पयंन्त स्थायी भी रहता है । नित्त की श्रपेक्ञा इखमे यदी विशेषता है । सुषुसि-काल मं 
किस श्रौर विक्गिप्त वृत्ति का श्रभाव रहता ई, श्रौर जात्‌ में मूढ-वृत्ति का । एकाग्र श्रौर 
निरोध-दत्ति का श्रभावतो प्रायः सब बद्र मनुष्यो में होताहै। इस प्रकार, कुछ वृत्तियो के 
निरोध सुषुति मे होने से योग लक्षण की श्रतिष्यापि हो जाती है, यदी शङ्का का तात्पयं दै । 

इसका समाधान इस प्रकार होता दै किति, मूढ श्रादि जो चित्तकौ पाँच 
श्मवस्थार्णे बताई गई टै, उनमे क्रिस, मूढ श्रौर विक्तिसि--इन तीन श्रवस्थाश्रों को, 
योगमेत्याञ्य होने के कारण, योग शब्द का वाच्य नदीं माना गया है, तथापि योगमें 
उपादेय जो एकाग्र श्रौर निरुदधावस्था है, उसमे दृत्ति-निरोध को योग कहने मे कोई 
श्रापत्ति नदीं है । क्योकि, जो चित्त, रजोगुण-तमोगुण-रूप मल के सम्पकंसे रदित 
होने से, विशुद्ध सत्वप्रधान होकर किसी सृष््म तत्व के श्रालम्बन करने से, निर्वात देशम 
रहनेवाली स्थिर दीप-शिखा की तरह निश्चल रहता है, वदी एकाग्र कहा जाता है। 
वि्लि्िसे एकाग्र मे यदी विशेषता है कि विन्लिपत चित्तमे रजोगुण के लेश से युक्त 
सत्वगुण प्रधान रहता है, श्रौर र्काप्र चित्तम रजोगुणका लेश भी नहीं रहता, 
केवल विशुद्ध स्व ही प्रधान रहता है। इखी एकाप्रको एकतान मी कहते है । 
पकाम्र चित्त उन्दीका शेता; जो यम-नियमादिके श्रभ्यास से सम्प्रशषात समाधिमें 
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श्रारूढ हो चुके ह। श्रौर, जिस चित्त मे समस्त वृत्तियोंका निरोधहोजातारहै, 
केवल संस्कारमात्र शेष रहता है, वहो निर्दर कषा जाता है। येदोनों श्रवस्थार्े 
स्वरूपावस्थिति का देतु श्रौर क्लेशकर्मादि का परिपन्थी हयोनेके कारण समाधि की 
साधिका हेती ह । इसलिए, एकामप्र श्रौर निरोध दोनों योग शब्द के वाच्य होते दै । 
इख प्रकार "चित्तवृत्तिनिरोधः' यह योगका जो लक्षण श्राचायं ने किया दै, वह सम्यक्‌ 
उपपन्न हो जाता है। सुषुति श्रादि में जो योग-लक्ञण का श्रतिव्याप्तिदोष दिया गया है, 
वहमी ठीक नहींदहै, कारण यदै कि किसी प्रकारके निरोधमें ही श्राचायंका 
श्रभिप्राय नद्य है, किन्तु जि वृत्ति-निरोध पे द्रष्टा के स्वरूप मे श्रात्यन्तिक श्रवस्थिति हो, 
श्नौर जो क्लेशकर्मादि का परिपन्थी हो, उखीको योग कते है । क्रिपादि श्रवस्था्मे जो 
वृत्ति का निरोधहै, बह द्र्टाके स्वरूपम श्रवस्थितिका देतु श्रौर ऋ्लेशकमादिका 
परिपन्थी होते हूए भी उखकरे विपरीत है। श्रौर, सुषुप्ति या प्रलय श्रादि्मजो निरोध दहे, 
वह स्वरूपावस्थिति का देतु होने पर भी श्रात्यन्तिक स्वरूपावस्थिति काद नदीं होता, 
इसलिए सुषुप्ति, प्रलय श्रादि शब्द से योग का ग्रहण नदीं होता । सुषु्तिमे जो निरोध रै, 
वह श्रात्यन्तिक नहीं है । सुषुप्ति से उठने पर सब वृत्ति पूर्ववत्‌ जागरित हो जाती है। 
श्रतः, सृषुति को योग नदीं कह सकते है । यद्यपि श्रसम्प्रज्ञात भी द्रष्टा के स्वरूपावस्थानमें 
साक्लात्‌ देठ नदी होता, तथापि श्रसम्प्रज्ञातके द्वारा बहहोतादीटै, इसलिए योग 
शब्द का वाच्यहोताहै। 

[क चित्त मे बाद्यविषयक चित्तवृत्तियों का निरोध जिस श्रवस्था- 
विशेष मं हो, वही सम्धज्ञात है | सम्प्रज्ञात समापि मे केवल बाह्यविषयक चित्तदृत्तियों का ही 
निरोध होता है, श्आात्मविषयक सािकी चित्तवृत्ति बनी ही रहती है । सम्यक्‌ ज्ञायते 
प्रकृतेः भेदेन ध्येयस्वरूपं यस्मिन्‌, इस ग्युखत्ति से यदी सिद्ध होता दै कि जिस च्रवस्थामे 
ध्येय ( श्रात्मा) का ज्ञान सम्यक्‌ प्रकारसे होता हो, वष्ठी सम्प्रज्ञात १ इखी ग्युत्पत्ति के 
श्माधार पर सम्प्रज्ञात से श्रात्मविषयक सास्िक वृत्ति होना सिद्ध होता है । 


सम्प्रज्ञात समाधि 


सम्परज्ञात समाधि भी चार प्रकार की होती 2--सवितकं, सविचार, सानन्द श्रौर 
सास्मित । यहां खमाधि शब्दका श्रथ मावना दै । जिस वस्तु कौ भावना की जाती है 
बह भाव्य, भावनीय या भ्येय कदा जाता है। उर भ्येय को विषयान्तर के परिहारपूर्वक 
बारम्बार चित्तम निविष्ट करनेका नाम भावना दै। दृखरे शब्दों मे, विषयान्तरमं 
श्रासक्त चित्त को उस विषय से हटाकर थ्येय मेँ बारम्बार लगानेकानाम हे भावना । 

भाव्य भीदो प्रकार का होता है-एक ईश्वर दूखरा त्व। तत्व भी 
दो प्रकार का दै--जड़ श्रौर श्रजड़ | श्रजङ़्‌ से जीवात्मा को सममना चाष्िए । 

ईश्वर की तत्व से प्रथक्‌ गणनाकी गई है। प्रकृति श्रादि चौबीव जद 
तत्व होते ह~ प्रकृति, महत्तस्व, ग्रहङ्कार, पञ्चतन्मातरारपे, पञ्चशानेन्द्रयाँ, पञ्चकरमन्दरि्याँ, 
पञ्चभूत श्रौर मन । पुरुष को सम्मिलित कर लेने पर योगकारों के मत मे पच्चीस तत्व 
होते है । ईश्वर तो तस्वातीत, श्रथात्‌ तत्वों से परे दै। 


५।५१.द्‌न्‌ भ ॥ 


ईश्वर-खहित ये ही सब्र तस्व माव्य कदे जाते, इन्ींको भावना से परम लक्ष्य 
समाधिकी सिद्धि होती है। इनकौ भावनाके प्रकारमेद दोनेके कारण सम्प्रजञात 
समाधि के भी सवितकांदि भेद से चार प्रकार बताये गयेहै। 

स्थूलविषयक साक्ञात्कार का नाम वितकं दै । “विशेषेण तकंणम्‌ , 
शब्दाथंलानविकल्परूपं यत्र, श्र्थात्‌ जिस श्रवस्या मे शब्द्-त्रथं-ज्ान के विकल्प-रूप 
तकं ( भावनाविशेष ) हो, उसे बितकं कहते है । इस व्युत्पत्तिगम्य श्रथ से स्थूलविषयक 
भावना दी वितकं दै, यह सिद्ध होता दै; क्योकि स्थूल विषय में दी शब्द, श्रथ ग्रौरज्ञानका 
श्रभेदेन भान दहोता है। इसका तासयं यह है किमावनाका विषयभूत जो भाग्य है, 
बह प्राह, रहण श्रौर गहीताके मेदस तीन प्रकार का होता ह । इन तीनों मे ग्राह्य, 
स्थूल-सृक्ष्म मेद से दो प्रकारका है। पहले स्थूल ध्ययत्रिषरयकं भावनाको ही ददूकर 
पीठे सूक्ष्म विषय की भावना की जातीहै। जि प्रकार, धनुविय्यामे निपुणता प्राप्त 
करने क लिए पटले स्थूल लक्ष्य के वेन करनेका हीच्रम्याख क्रियाजाताहै, इसके 
नाद सुक्ष्म लक्षय के। उसी प्रकार, योगकी इच्छा करनेवाला पले स्थूलश्येयकी 
भावना को दृदृकर बाद मे सृक्म ध्येय की भावना का शनैः-शतैः त्रभ्यास करता ह । इसके 
बाद सृक्ष्मतर, सूक्ष्मतम च्रौर फिर परमलक्ष्य-पयंन्त पर्हुचने की चेष्टा करता है । इस स्थिति मे, 
स्थूल पञ्चभूत या पाञ्चमोतिक चतरभूजादि स्थूल रूप कौ भावना, इसी प्रकार स्थूल मूर्तो के 
कारण सूष्ष्मभूत, जिनको तन्मात्र भी कहते है, कौ भावना एवं उरीमें पूर्वापर- 
त्रनुसन्धानपूवंक पले खाभान्य वादविशेष, तब धर्मी, तत्र धमकी जो भावनादै, 
उसी को सवितकं या वितर्कानुगत कहते दै । 


इस प्रकार, जब स्थूल विषयों का यथायं श्रनुभव हो जाता है, तब उनमें 
श्रनिस्यत्व श्रादि दोर देखनेवाली स्थूलाकार दृष्टि को छोडकर, उन स्थूल पदार्थो के 
कारण, जो श्रदङ्कार, मदत्तर्व, प्रकृतिरूप सूक्ष्म तत्व उन स्थूल मूतेन्द्ियो में 
श्रनगत रहते है, कौ भावना करने से ग्रौर उनमे रहनेवाज्ञे श्रश्रुतपूवं विशेष 
धमं की देश-काल-धमानुसार भावना करने से जो साक्ञात्कार होता है, उसीको 
विचार कहते है । विशेषेण चारः सूक्ष्मवस्तुपयंन्तः सञ्चारो यत्र, इस व्युत्पत्ति से 
जि समाधि म सृष््मवस्तु-ययंन्त चित्त का सञ्चार हो, उसीको विचार कहा गया है । 
विचार के सित सविचार है । 
सविचार मँ, स्थूल विषयों मे भी यथायथं सूष्म दृष्टि उस्न होती दै; क्योकि सूक्ष्म तत्व 
कारणरूप से बरहा भी वत्त॑मान रहता है, श्रौर कायं कारणम त्रमेद भीदै। इसके 
बाद उष सूष्ष्मविष्रयक दृष्टि को भी, उसमें श्रनित्यत्वादि दोष देखने के कारण, छोड़कर, 
चौ्ीस त्वो मे श्रनुगत स्व-गुणका कायं जो सुख दै, उसके रजोगुण-तमोगुण के 
लेशसे श्रभिभूत होने क कारण चिति-शक्तिके तिरोभाव होने श्रौर उसमे प्रवत्तंमान 
भावना से मनोराज्य के सदश काल्पनिक वैषयिक सुख के सा्ञात्कारदोनेकानामदही 
श्रानन्द्‌ दै । श्रानन्द क सषित को सानन्द समाधि कहते दै। यद्यपि सुखके सदश दी 
दुःख श्रौर मोह भी सवत्र श्रनुगत रहता है, तथापि उनके स्वभावतः हेय होने के कारण 
उनकी भावना की श्रावश्यकता नदीं रहती । इखके श्रनन्तर, इस सुख मेँ भी ज्णित्व-! 
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त्रनित्यत्वादि दोष देखकर, उससे भी विराग होने के कारण, जीव श्रौर ईैशवर-स्वरूप कां 
जड़ से भिन्न श्रात्माकार-र्प जो खाक्ञात्कार होता है, वदी श्रहिमिता है। 

इस श्रवस्थामे, रजोगुण-तमोगुण के लेशसे श्रनभिमूत जो शुद्र स्व है, 
उसका भी तिरोभाव श्रौर चिति-शक्तिकाश्राविर्भावहोतादै। श्ररिमः, यदी इसका 
श्राकारहोतादहै, इसीलिए सको श्र्मिता कहते है । इसमे भी पहले जीवात्म- 
विषयक श्रस्मिता होती है, इस श्रनन्तर उसमे भी सूष्ष्मतमविषयक श्रस्मिता होती दै । 
शर्थात्‌ , पहले श्रस्मिता का विषय जीवात्मा ही रहता दै, दके बाद कुछ विशेष 
भावना के दद्‌ होने पर केवल परमात्मा दी श्ररिमिता का विषय रह जाता दै, यद्दी चित्त को 
अन्तिम श्रवस्थादै। इसके बाद कुमी ज्ञातव्य श्रवशेष नहींरह जाता। इसीमे 
श्रनुगत समाधि का नाम सारिमित समाधि है। इस समाधि मे संस्कारमात्र शेष रहता है । 

सम्परञ्ञाततमेजो चार प्रकारे भेद बताये गये, उनमे चार प्रकार की 
चित्तभूमि होती है - मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका श्रौर संस्कारशेषा | इन खवितकादि 
श्रवस्थाश्रो का वणन सूत्रर्प मे पतज्ञलि ने किया है- 

"वितकंविचारानन्दास्मिताङूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ।' 


असम्प्रज्ञात समाधि 

जिष श्रवस्था म सकल दृचियां का निरोध होता है, उसको श्रसम्प्र्ञात समाधि 
कहते ठै । इस श्रवस्थामे किसी वृत्तिका भी त्रवशेष नहीं रहता दै सम्प्रज्ञातसे 
इसमे यदी विशेषता है कि सम्प्रज्ञात म प्रकृतिपुरुष की भिन्नतास्याति लक्षणात्मिका 
जो वृत्ति ( जिखम विशुद्ध स्व ही प्रधान रहता है ) है, उसका निरोध नदीं होता, श्रौर 
श्रसम्पज्ञात म उख वृत्तिका मी निरोध दहो जातादहै। इस च्रवस्थाम जो संस्कार 
शेष रहता टे, उखका भी नियोष हो जाता दै। पूवं म सुषि श्रौर्‌ प्रलय मे यौग- 
लक्षण की श्रतिव्याप्ति श्रौर खम्प्रज्ञातमें श्रव्यास्ि के वारण के लिए क्लेशादि परिपन्थी, 
यह्‌ निरोध का विशेषण दिया गया है। 

श्रम क्लेशादि के स्वरूप क विचारकियाजातादहै। क्लेशर्पाच प्रकारका 
होता दै--त्रविद्या, च्रस्मिता, राग, देष श्रौर त्रभिनिवेश । हसीको पतञ्जलि ने सूत्रल्प मं 
कहा दै--त्र विद्याऽस्मितारागद्वेषाऽभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः, । 


अविदा-विचार 

श्रविद्या मे पहला प्रश्न होतादै कि श्रविय्ा शब्द कौ ग्युत्पत्तिक्या दै? इसमें 
कौन समास है १ इसका तात्ययं क्या है१ यदि “विद्यायाः च्रभावः इख व्धुखत्तिमें 
भनिरम॑क्तिकम्‌' क समान त्रन्ययीमाव समास, जिसका पूवं पद्‌ प्रधान होता रै, करे, 
तो श्रविया पद का श्रयं विदा का श्राव होगा, जेस 'नि्म॑तिकम्‌ः का श्रथं 
म्किकाश्रों का श्रभाव होता है| इसमे पूवं पदाथ प्रधान है। यदि न विया श्रविय्या 
इख विग्रह मे नञ्‌ तस्पुरुष करर, तो इका श्रथ होगा विद्यास भिन्न या विद्ाविरोधी 
कोड श्रन्य पदां । जसे श्रत्राहमणः, श्रराजपुरुषः; यहम ब्राह्मण से भिन्न सत्रियादि, 
राजपुरुष से मिन्न साधारण पुरुष, श्रथं होता है। इसमे उत्तर पदाथं प्रधान है। 
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श्रथवा श््रवियमाना विद्या यस्याः यस्यां वाः इस विग्रहम बहुव्रीहि समास कर, 
जो च्रन्य पदां प्रधान होता है, तो इस श्रविद्याकाश्रथं होगा~-श्रविद्मान है 
विद्रा जिम, एेषी बुद्धि । श्र्थात्‌ , जिसमे विद्याकाच्रभाव रदे, रेखीवबुद्िदीश्रविच्या 
शब्द का वाच्य श्रथं होगा| इन तीन प्रकारके समामे श्रव्या शब्दम कौन 
समाख होगा, यहु प्रश्न का तात्यय॑ दै। 

श्रव्ययीभाव तो टीक नही होता; क्योकि पूवंपदाथं प्रधान होनेसे च्रव्रि्ामें 
नञ्‌ का प्रसन्य-परतिषथ श्रथं होगा, प्रा्िपूवंक निषेधका नाम प्रसज्यप्रतिषेध है। 
श्रविया शब्दसे विद्याका प्रा्तिपूंक श्रभावमात्रदीश्रथं होगा, भावरूप कोई च्रन्य 
त्रथं नदी होगा, इस ग्रवस्थामे विद्या के श्रभाव-रूप श्रव्या क्लेशादि के उन्न 
करने मे समथं नदहींहो सकती; क्योकि त्रभाव से किसीकी उत्पत्ति नदीं हो सकती, 
यह्‌ पहले भी बता चुके हं । विद्ाविपरीत जो क्ञान है, वदी क्लेशादि को उत्पन्न कर 
सक्ताहै, श्रौर जो क्लेशादि को उत्पन्न कर सके, वही च्रविद्या है; श्रौर अव्ययीभाव 
करने से यह श्रथं नदीं होता, इसलिए श्रव्ययीभाव नहीं कर खकते | च्रव्ययीभाव 
समास करनेमें एकदोषर श्रौर हो जाता रै कि ख्ीलिङ्ग त्रविद्याशन्द की सिद्धि 
नहीं होती । कास्ण यहदहै किं श्रन्ययीमाव करने पर श्रन्ययीभावश्वः इस पणिनि 
सूत्र से नपुंसक हो जायगा, जैसे ननिमैकिकम्‌' मं होता ह | 

इसी ध्रकार, तत्पुरुष समास करने पर मी श्रविद्या क्लेशका कारण सिद्ध 
नदीं होती । क्योकि, तत्पुरुष मे उत्तर पदाथं विद्या शब्द दही प्रधान होगा श्रौर 
नञ्‌ का श्रथ श्रभाव दै इस स्थितिमे, श्रभावयुक्त विधया, यदी च्नबिद्ा का ब्रथं होगा। 
इख प्रकार, राग, द्वेष ्रादि किखी के श्रभाव स युक्त विद्या क्लेशादि की नाशिका दी होगी, 
उत्पादिका नदीं; क्योकि रागादि श्रन्यत्तमके श्रभाव से युक्त विद्या क्लेश की नाशिका 
होती है, यह सवंसिद्वान्त-चिद् रै । 

त्रविद्ा शब्द्‌ म बहुव्रीहि करनेपरमी, मष्ींहै विद्या जिसमे, एेखी विन्यारदित 
बुद्धि दी समा का श्रथ होगा। यह बुद्धि भी विद्याके श्रमावमात्र से क्लेशादिकी 
उत्पादिका नहीं हो सकती; क्योकि विद्या के श्रभाव में भी ज्रतक विपरीत बुद्धि नदीं होगी; 
तब्तक किसी प्रकार मी क्लेशादि की सम्भावना नदीं हो सकती । महपि पतज्ललि ने भी 
श्रस्मितादि क्लेशो का मूल कारणश्रवियाकोदहीमानाहै-- 

'भ्रविद्यादेत्रमु रेषां प्रसुघतयुविच्िक्नोदाराणाम्‌ ।' ( यो० सू० २४ ) । ---- 

इसका तात्पयं यह है कि पूवं सूत्रम उक्त जो श्रविदाच्रादि पाँच क्लेश है, 
उनमे श्रविद्या से उत्तर जो श्रसिमिता, राग, द्वेष श्रौर श्रमिनिवेशये चार क्लेश (जो 
प्रत्येकशः प्रसुस्, तनु, विच्छिन्न श्रौर उदार के मेदं से चार्चा प्रकारके )है, 
उनका सेतर, श्र थात्‌ मूल कारण श्रविया दह्ीहै। 

चित्तभूमि पर संस्कार श्र्थात्‌ बीजसूपसे जो विद्यमान दहै, श्रौर उद्बोघक के 
श्रभावसेश्रपनेकायंका श्रारम्भ नीं करता, बट प्रसु्तहै। जैसे, बालक श्रौर 
प्रकृतिलयसंशक योगी के चित्त म बीज-रूप से कलेश विद्यमान रहते हुए भी उदृगोधक के 
श्रमावमेंवेश्रपना कायं करने से श्रसमथं रहते ह| तनु उख क्लेशको कहते है, 
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जो प्रतिपक्ञ-भावना से शिथिल हो गया है | जैसे, योगियो क हृदय मे वासना-रूपसे 
विद्यमान कलेश । बलबान्‌ क्लेशसे जो श्रभिभूतहो गया है, बह विच्छ क्लेश है। 
जैसे, रागावस्था में द्वेष श्रौर दवेषावस्थामें राग । उदार उसको कहते है, जो सहकारी के 
विद्यमान रहने से काय॑कारी, ब्र्थात्‌ कायं करने मे खमयं है । जैसे, सकल बद्ध जीवो का 
कलेश । विद्रत्‌-शिरोमणि वाचस्पतिमिश्च ने भी योगमाष्य की टीकामे लिला दै-- 


श्रसुश्तास्तस्वल्ी नानां वन्ववश्थाश्च योगिनाम्‌ । 
विचिन्नोदारङूपाश्च कलेशा विषयसङ्गिनाम्‌ ॥' 


इस प्रकार, उक्त तीनों समासोंमे किसी समाससे मी त्रविदया शब्दका 
क्लेशोत्पादिका श्रथं तिद्ध नदीं होता, जो महि पतञ्जलि का श्रभीष्ट दै, यदी शङ्कक का 
ताखय॑ है। 
इखका उत्तर यह दोतारै कि यहाँ श्रविदापद में नभ्‌ का पयुदास श्रथंदै 
उसके खाथविद्ा का नभ्‌ समास करने पर विद्ाबिरोधी, विपरीत श्चान श्रथ दहोताहे। 
इसीको विपयंय श्वान भी कहते है, जेसे श्रधर्म शब्द का धमविरोधी पाप श्रथ 
हेता है । श्राचायोँ ने मी कहा-- 
(नमधाष्वर्थयोगे तु नैव नन प्रतिषेधकः । 
वद्स्यत्राह्मणाधमां वन्यमात्रविरोधिनौ ॥ 
बृद्धपयोगगम्यो हि शब्दार्थं; स्वं एव नः । 
तेन यत्र प्रयुक्तो यो न तस्माद्पनीयते ॥ 
त्र्थात्‌, विधि श्रथंमेजो लिट्‌ ब्मादिप्रत्ययहोते रै, तद्थ॑के योगमेद्ीनञ्‌ का 
प्रतिषेध श्रथं युक्त होता दै, जेस नन ब्राह्मणं हन्यात्‌, न सुरां पिबेत्‌, इत्यादि 
स्थलों म बाह्मणए-हनन श्रौर सुरा-पान का प्रतिपरध-माच्र श्रथ होता है, परन्तु नामां श्रौर 
धात्वथंके योगमेनन्‌ का निष्रव त्रथं नीता, कन्तु पय॑दाखद्ीहोतारै। जैसे 
श्रत्राह्मण शब्दम जो नञ्‌ है, वह्‌ ब्राह्मण स भिन्न सकल श्रं को इंगित करता है, श्रौर 
त्रधम शब्द्‌ मे नञ्‌ धमविरोधी पापकारी संकेत करता है। इसलिए, हमारे श्राचार्यो के 
मतमेशब्दका श्रथ वृद्प्रयोगगम्यदही होता है, इसलिए जिष श्रथंमे जो शब्द 
प्रयुक्त हे, उससे उखको विलग नदीं करना चाहिए । 
वाचस्पतिमिश्र ने भी अ्नित्याशुचि" इत्यादि सत्रके भाष्यके व्याख्याने 
लिखा ईै--लोकधीनावधारणो दि शब्दायंयोः सम्बन्धः लोके चोत्तरपदारथप्रधानस्यापि 
नञः उत्तरपदामिधापमदंकस्य तद्विरुदरतया तत्रतत्रोपलम्पेरिदापि तद्विर्े प्रदृ्तिः इति ।› 
श्र्थात्‌, शब्द रौर श्रथं के सम्बन्ध का निश्चय लोक के श्रघीन दै। लोकमें 
उत्तर पदाथप्रभान भमी जोन है,श्रौर जो उत्तरपद के श्रमिषेय का नाशक दै, 
उका उत्तरपदाथं के विष्ढ्श्रथं मे प्रयोग जहो-तर्हा देखा जाता है, इसलिए 
श्रविद्या शब्द मे भी नञ्‌ का प्रयोग समकना चाहिए । इसी च्रमिपाय से महि 
पतञ्जलि ने कहा दै- 
“श्ननिस्याश्चचिदुःखानास्मसु नित्यश्चुचिः सुखाव्मस्यातिरविथा । ( योऽ सू० ३।५ ) 


योगदर्शनं १३३ 


श्र्थात्‌ , श्रनित्य मे नित्यत्व, श्रश्ुचि मे शुचित्व, दुःख मेँ सुख श्रौर श्ननात्मा नें 
श्रात्मा की प्रतीति श्रविया का लक्षण दै। यह लक्षण उदादरणमात्र दै, इससे नित्य 
श्चि श्रादिमे श्ननित्य श्रश्ुचिश्रादिकी प्रतीति भी श्रवि्या दै, यह सिद्ध होता है । 
श्रवियाका जो सामान्य लक्नण श्रागे किया जायगा, उसीका श्रवान्तर मेद्‌ चार 
प्रकार का सूत्रकार ने बताया है। उदाहरणाथ--श्रनित्य घटादि स्कल प्रपञ्चमें 
नित्यत्व का श्रमिमान श्वि दै, अपवित्र शरीर मं पवित्रता काक्ञान भीश्रवि्ाहै। 
शरीर के श्रश्ुचि होने का कारण च्राचा्योँ ने बताया है- 

स्थानाद्‌ बीजादुपष्टम्माजनिष्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाधेयशौचस्वात्‌ पण्डिता ह्यशुचि विदुः ॥' 

इखका तात्पयं यह है कि शरीर का उत्पत्ति-स्थान जो माता का उद्र है, 
वह मल-मूत्र से व्याप्त श्रन्य नाम श्रपवित्र है। इसका मूल कारण शुक्र-शोणितभी 
श्रपवित्रहीदै, श्रौर इसके पोषक युक्त-पीत श्रन्नादि पदार्थोकारसमभीश्रपवित्रहीरै, 
स्वेद-मूत्रादि का खाव मौ श्रपवित्रद्दीदै, मरण तो सवस बदृकर श्रपवित्र है, जो 
भोत्रियों क शरीर को भी श्रपविच्न बनादेतादहै, इसलिए. इस शरीर को परिडित लोग 
श्रश्युचि कहते है। इसी प्रकार चन्दन, माला, खरी च्रादिमे जो सुख काश्रारोप 
होता है, वहभी श्रविद्यादहीहै। विवेकियों को समस्त विषय-सुख मे दुःख दही प्रतीत 
होता हे । महपिं पतञ्जलि ने भी कहा है--भपरिणामतापसंस्कारदुःखैगणकक्तिविरोधाचच 
दुःखमेव खवं विवेकिनः, इसका तायं यह है कि माला, चन्दन, वनिता श्रादि जितने 
सुख-साघन लोक मे देखे जात है, उनसे उत्पन्न होनेवाल्ते जो सुख टे, वे सब विवेकियों की 
दृ्टिमे दुमखखष्टीरै। जिस प्रकार, विष मिला हुश्रा स्वादु श्रन्न परिणाम में दुःलद 
होता दै। विषय-जन्य सुख दी परिणाम-दुःख, ताप-दुःख, सस्कार-दुःख का मूल कारण 
होता दै । लौकिक मुख-साधनों की प्राप्ति त्रथवा सुखके उपयोग-कालम श्रनेक 
प्रकार क ज्ञात या श्रज्ञातदखा श्रादि पार्पोँका होना स्वाभाविक होता है, उन 
पा्ोंका अवश्यम्भावी जो दुःख ह, बही परिणामदुःख कहाजातादै। सुखके 
उपभोग-काल या सुखसाधर्नों ऋ पा्ि-काल मं दूसरों के सुख-साधन या उपभोग को 
धिक देखकर मन म जो एक प्रकार का क्लोम उत्पन्न होता दै, उसके नदीं 
सहने के कारण जो संताप होतारै, बह तापनदुःखदहे' इसी प्रकार, सुखोपभोग- 
कालम सुख के श्रनुभव-जन्य संस्कार के स्मरण के द्वारा जो श्रधिक-से-श्रधिक 
सुख-साधनो की श्रभिलाषा उतपन्न होती है, श्रौर उसकी पृत्ति नदीं होने स संस्कारदुःख 
उत्पन्न हेता है। 

एक बात श्रौर है कि स्व श्रादि गुणत्रय कौ जो प्रवृत्ति दै, उसखम सत्व, रज 
श्रौर तमये तीनों गुणसंयुक्त रहते हे, इस श्रवस्था म जिख बस्तु को हम सुख समते है, 
उसमे भी दुम का कारण रजोगुण वत्तमान ही रहता है, इसलिए रजोगुण का कायं 
दुःख होना ज्रनिवायं दै श्रौर परिणाममे दुःख होना त्रव्जनीय हो जाता दै। 
श्रतः, जिसको सृष्टम क्लेशो काज्ञानहोगयादहै श्रौर सकल सुख-खाधन-सामभ्र्यो के 
दुःखजनक रजोगुण से युक्त होनेका निश्चय हो चुका है, एेसे विवेकियोके लिषए 
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खभी सुख-साधन दुःख हयी प्रतीत होते ह। प्रकृतमे, इस प्रकारके दुःख-षाधनोंमे 
सुख-साघन काया दुःख मे सुखका ज्ञान होना श्रविद्या ही दै। 

इसी प्रकार, ग्रात्मा से मिन्नजो शरीरादि है, उसमें श्रात्माका ज्ञानदोनाभी 
श्रवियादै। इषी कारण, यह संखार बन्ध दै। श्रौर, मूल कारण श्रवियासे छुटकारा 
पानाद्यी मोदे । त्राचा्यो नेमी लिला है- 

श्रनास्मनि हि वेहादावात्मशुचिस्तु देहिनाम्‌ । 
श्मविद्या तत्कृतो बन्धस्पञचाशो मोक ष्यते ॥' 

इस च्रविद्ा क चार पाद है--श्रस्मिता, राग, द्वेष श्रौर श्रभिनिवेश । 
त्रस्मिता की परिभाषा स्वयं पतञ्जलि ने की है--श्टग्दशंनशक्त्योरेकात्मतैवास्मिता, 
त्रयात्‌ दक्‌-शक्ति ( श्रात्मा ) ग्रौर दशंन-शक्ति ( बुद्धि) इन दोनों श्रास्म श्रौर च्रनात्म 
पदार्थो म एकात्मता के स्टश जौ एकाकारता की त्रापत्ति टै, वही श्रस्मितादै। 
जब चछनात्मभूत बुद्धि मे श्रात्म-बुद्धि-रूप श्रविद्या होती है, तभी श्ररिमिता की उत्पत्ति 
होती है। वदां च्चविद्यावस्थाम भी यद्यपि बुद्धि में सामान्यतः श्रहवुद्धि रहती हीषहै, 
तथापि उख बुद्धिका विषय, मेदश्रौर श्रमेद दोनो, रहता है; क्योकि उस कालमें 
त्रत्यन्त ्रमेदका ज्ञान नदीं होता इस बाद बुद्धिम रहनेवाले गुणो का पुरुषमें 
ग्राधान केसे दैशवरदरूमे मोगी हूः, इस प्रकार काजो श्रत्यन्त एकताकाभ्रमरहै, 
वही श्रस्मिता नामका क्लेश दहै । जवबतक एकताका भ्रम नदीं होता, त्तकं परस्पर 
श्रध्याख-मात्रसे मोग कौ सिद्धि नदीं होती । कार्ण यहद कि बुद्धि परिणामशील रै, 
श्र श्रात्मा श्रपरिणामी दै, इसलिए दोनों श्रत्यन्त भिन्न ह इस स्थितिमे, दोनों में 
एकता कौ प्रतीति के विनाभोग श्रसम्भवहै। इसलिए, दोनों मे भोगसिद्धिके हेतु 
श्रभेदकाभ्रम होना च्रनिवायं दै । 

श्रस्मितामूलक तीसरा क्लेश दी रागदहै च्रौर चौथादवेष। जो पुरुष सुख का 
ग्रनुमव कर चुक्रा है, उसके चित्त मे सुखानुभव-जन्य एक प्रकार का संस्कार 
उत्यनन हेता है, उ संस्कारसे सुख की ग्रनुस्प्ृति होती है, जिखसे सुख के साधनो 
विषय म तृष्णा होती दै, उखीका नामरागदै। सी प्रकार, दुःलके साधनम जो 
जिह्ाखा ९ उत्पन्न होती दै, उसीका नाम द्वेष है । इसीको पतञ्ललि ने सूत्रर्प मे कदा दै- 
(सुखानुशयी रागः" दुःखानुशयी दवेषः ।› 

त्रब क्रमप्राप्तं पञ्चम क्लेश जो श्रमिनिवेश है, उसका निरूपण किया जाता है। 
पूवंजन्म मँ अनुभूत मरणजन्य जो दुःख दै, तदनुभवजन्य जो वासना है, उससे 
( कृमि-कीट से लेकर बड़े-बड़े विद्वान्‌ महषियो तक ) विना कारण स्वभावतः ही उतपन्न 
दोनेबाला जो मरणका भय है, उसीको श्रमिनिवेश कहते है| सूत्रकार ने भी 
लिखा है--शस्वरखवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः । ये ही श्रवि्ा श्रादि पांच 
श्रनेक प्रकारके खांसारिक दुःखों के कारण होकर मनुष्यों को क्लेशित करते रहते ह 
इसीलिए इनका नाम क्लेश है । 


१, त्यागने की इच्छा । 


यो गवुर्शन २०१ 


ऊपर कटाजा चुका है कि क्लेश, करम, विपाक श्रौर श्राशय क परिपन्थी चित्त- 
वृत्तिकानिरोधदहीयोग दै । लेश श्रौर उसके मेद श्रौर श्रवान्तर मेद की चचां ऊपरहो 
चुकौदै। श्रव संकेपमे क्म, विपाक श्चौर्‌ श्राशय के सम्बन्धमे विचार किया जाता । 

कर्मदो प्रकार का होता है--शाखरविदित ग्रौर शाखरप्रतिषिदढ। यज्ञ, दान, तपश्रादि 
शाख्रविहित कम॑ # श्रौर ब्रहमहत्या, दगम्यागमन, मयसेवन श्रादि निषिद्ध कमं । जाति, 
श्रायु श्रौर भोग को विपाक कदते है। व्विपच्यन्त कर्मभिः निष्पाचन्ते ये ते, 
इस व्युत्पत्ति से यी विद्ध हदोतादै कि जो कमंसे टत्पन्न किया जाय, वही विपाकं है। 
क्म का फल, जाति, च्रायु श्रौरभोग येदीतीन रहै, इसीलिए इनको विपाक कदा 
गया है। जाति का श्रथ है-- जन्म । जीवन-काल का नाम दै--्रायु। शब्दस्पशादि 
विषर्यो मे रहनेवाला जो सुख, दुःख श्रौर मोहात्मकत्व दै, वही मोगदहै। उनमेंमोगही 
कर्मं का मुख्य फल है । श्राशय का श्रथं है--संस्कार । श्रा--फलविपाकपयंन्तं चित्तभूमौ 
शेरते हइत्याशयाः”, श्रथात्‌ फलनिष्प्ति-पर्यन्त जो चित्तमूमिमें सुस्त रहता है, वदी 
त्राशय रै । घमे-च्रधर्म-खम्बन्धी जो कम॑ है, उनका एक प्रकारका संस्कार सोये हृषएकी 
तरह चित्तभूमिमें रहता है| वदी काल पाकर सदकारी कारण की सहायतासे षुलङे 
रूप में परिणत होता टै, जो श्राशय कदलाता हे । इसीका नाम वासना भी है । फल च्रौर 
फलभोग का बीज यही है। इसी त्राशय-रूप नीजसे प्रमाणादि चित्त की वृत्तिं उत्यन्न 
होती दै। दूखरे शब्दों मे, कर्मवाखना दी प्रमाणादि वृत्तिकेरूपमे परिणत होती है । 
इन्हीं क्लेश, कम॑, विपाकं श्रौर श्राशय-रूप मलों के परिपन्थीभूत चित्तदेत्ति-निरोध को 
योग कहत है | 


निरोधनलकच्ण 

श्रव निरोध का लक्तण बताया जाता है। निरोघ शब्द य्ह श्रभाव का सूचक 
नदीं है। निरोध का फल दै--श्रात्मसान््‌(त्कार। दृत्ति-निरोध का श्रथं वृत्तिका 
श्रभाव नदींदै। कारण यह दै कि श्रभाव किखीका कारण नहीं होता है, श्रौर 
निरोध को श्रात्मखाक्तात्कार का कारण माना गयादै) इसलिए यह श्रभाव-रूप नदीं 
हो सकता । 

निरोध का वस्तुतः श्रथ चित्त का श्रवस्थाविशेष ही है, जिसको मधुमती, मधुप्रतीका, 
विशोका श्रौर ज्योतिष्मती नामय अभिहित किया गया है। खवितकं समाधि मे उत्पन्न 
होनेवाली जो चित्त की श्रवस्था है, उसीको मधुमती कहते है। सविचार समाधिमें 
जायमान चित्त कौ श्रवस्थाको मधुप्रतीका कहते हं। सानन्द समाधिमे होनेवाली 
श्मवस्था को विशोका श्रौर सास्मित समाधि मे होनेबाली अवस्था को ज्योतिष्मती 
कहते है । न्दं श्रवस्था्श्रों का नाम निरोधदहै। 

इन श्रवस्थार्श्रों के भावस्वरूप होने से ध्येय का सान्लात्कार होना संगत 
होता है | “निरष्यन्ते प्रमाणायाः चित्तवृत्तयः यरिमन्‌ श्रवस्थाविशेषे,, € ख ग्युत्य्तिपू्वंक 
नि उपसग सुधू धाठ से श्रधिकरण मे षन्‌ प्रत्यय करने पर उक्त श्रवस्या ही निरोध 
शब्द्‌ का वाच्य श्रथंषहोतादै। 

२६ 
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निरोध का उपाय 


च्व निरोधका उपाय बताते द। श्रभ्यास श्रौर वैराग्य से चित्तवृत्ति का 
नियोष होता है। पतञ्जलि ने कदा है--श्रभ्याखवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । चित्त 
नदी का प्रवाह निश्नगा होने >े कारण विषयौकादही श्रनुगमन करतादै। वह प्रवाह 
विषयों की श्रोर जाने से तव्रतक नहीं रुकता, जव्रतक विष्योंमे गुप्त दोषों का 
श्रतसन्धान नहीं करता । विषयों क दोष देखने पर ही उससे वैराग्य उत्पन्न होता है, 
जिससे शनैः-शनैः प्रवाह सकने लगता दै, श्रौर वह सुकता हूश्रा प्रवाह विवेक-दशंन के 
त्रभ्याससे विवेक-मागेका ब्रनुगामी होता दै। विवेक-दशंन फे द्द श्रभ्याखसेद्यी 
ध्येयाकार वृत्ति का प्रवाह बलवान्‌ श्रौर हृद्‌ होता है । 

त्रभ्या कौ व्याख्या स्ववं पतञ्चलि ने कौ दै--्तच्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः" । 
राजख-तामस-वृत्ति से रदित चित्त का प्रशान्तवादिता-रूप जो परिणामविशेष रहै, 
बही स्थिति है, उसमे लिए बारम्बार यनन करनेका नाम श्रभ्यास दै । जबतक 
चित्त मँ राजस श्रौर तामस वृत्ति रहती दै, तभीततक चित्त का प्रवाह बहिमख 
विषय कौ शरोर जारी रहता दै। यम-नियमादि बहिरङ्ग साधनों के श्रनुष्टान से 
राजख-तामस-वृत्ति का विलय श्रौर शुद्र साच्विक वृत्ति का उद्रेक (उदय) 
होता है, उश्च समय बदहिमुख वृत्ति का प्रवाह स्वयं स्क जाता दै। उस समय 
स्वरूपनिष्ठ चित्त की स्थिति प्रशान्त धारा की तरद हो जाती है। इसके लिए 
( निमित्त ) निरन्तर यन्न करने का नामह श्रभ्यास । यहाँ यद भी समकलेना चािएकि 
(तत्र स्थिती, यहाँ “स्थितौ, पद मे जो सप्तमी विभक्ति है, वह शरधिकरण में नदीं है, जिसका 
मयापरश्रर्थं होता है। किन्तु, (चर्मणि द्विपिनं हन्तिः की तरह निमित्तात्‌ कमयोगः से 
निमित्त श्रथ मे सप्तमी है, इसलिए स्थिति क निमित्त, यह त्रथं होता दै । च्रब वैराग्य का 
मी लक्तण लिखा जाता है। 


वैराग्य-लचण 


महषिं पतञ्जलि ने वैराग्य का लक्षण करते हए. लिखा दै--ष्टाऽनुभविकविषय- 
वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ।› इख संखार म तमाममोगकेलिएजो पदाथ, 
वेहीदृष्टिके विषय होने से ष्ट के जात हं । गुरमुखमसे सुना हूश्रा वेदही 
श्रनुश्रव है, इससे प्रतिपादित जो स्वरगादि पारलौकिक सुख है, उनके साधन का नाम 
श्रानुश्रविक कलाता है । दृष्ट श्रौर श्रानुश्रविक इन दोनों की जो वशीकारसंज्ञा है, 
उशीका नामे वैराग्य । धे सब विषयमेरे वमे रहै, मै इनके वशमे नीह, इस 
प्रकार के विचारका नाम है वशीकार। 

जब दोनों प्रकारके विषयों मेँ यष्शातदहोतारै किं ये सन विय परिणाममें 
दुःख देनेवाले सुस्वादु मोदक की तरह मनोमोक्क ट, इनसे कमी परिणाम (परमाथं ) में 
लाभ नहीं हो सकता, तब विषयों से धीरे-धीरे चिच्च हने लगता दै, श्रौर उसीके 
खाथ वैराग्य का उदय होने लगता है। 
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क्रियायो ग-विचार 


श्रव क्रिया-योगके विषय मे विचार किया जायगा । विना क्रियायोग के 
क्लेश का तनूकरण श्रोर समाधि कालाम नदींदहोतादै | क्रियायोग षहो त्रभ्यासच्रोर 
वैराग्य सम्भव दै । श्रजुन के प्रति स्वयं भगवान्‌ ने कहा है-- 
'शराररुहोर्मुनर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥' 
तात्ययं यह है कि योग-खोपान-पर च्रायेदण करने की इच्छा करनेवाले मुनि के 
लिए योगारोकष्ण का साधन-कमं श्र्थात्‌ क्रियायोग दी हौ। जब निष्काम कम॑से 
चित्त की शुद्धिहो जातीहै, तभी वैराग्य का उदय हेताहे। वैराग्य क उदय होने पर 
वृत्ति का निरोध होता है । जिख ्रवस्था म मानव योग-प्राखादपरब्रारूदह्यो नाता, 
उख श्नवस्था मे उसीके लिए शमः, श्रथांत्‌ खत कर्मोका संन्याख, ज्ञान-परिपाक का 
साधन बताया गया हे | उपयुक्त गौता क शोक मे मुनिपद्‌ भावी श्रवस्या के च्रमिप्रायसे 
दिया गयाहे। कारण यह है कि योगारूढ होनेके बाद दही शनिः संज्ञा होती दै 
योगारूढ का लक्षण गीता म दी बताया गया है-- 
भ्यदु हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजनसे । 
सर्वसङकन्पसंन्यासी यो गारूढस्तदोच्यते ॥*-गीता, ६।४ 
ग्र्थात्‌, जब योगी इन्द्रियो क विषय श्रौर क्म॑म श्राषक्त नदीं होता, तब 
सब कर्मो के संन्यास फ कारण वह योगारूढ कहा जाता है। 
तप, स्वाध्याय श्रौर दैश्वर-प्रिधान ये ही तीन क्रियायोग हे। भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने कहा है--(तपःस्वाध्यावेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः तपका स्वरूप 
याज्ञवल्क्य ने लिखा है- 
विधिनोक्तेन मार्गेण कृच्छृचान्द्रायणादिभिः । 
शरीरशोषणं प्राहुः तपसां तप उत्तमम्‌ ॥' 


श्र्थात्‌, शाखो मे बताये गये मागं से विधिपूर्वकं कच्छ श्रौर चान्द्रायण के द्वारा 
शरीरकाजो शोषण दै, वदी उत्तम तप दै। इच्छादि त्रतोंका निर्णय धर्मशाल्र- 
ग्रन्थों मे बताया गया है| 

प्रणव, गायत्री श्रथवा शक्ति, रद्रादि देव-मन्त्रो का च्रध्ययन, मनन श्रौर 
उपासना का नाम स्वाध्यायदै। प्रणव अध्कारको कहतेहे। मन््रका श्रथंहीहै, 
'्मननात्त्रायते यस्तु तस्मान्मनः प्रकीर्तितः), श्र्थात्‌ मनन करनेसेजो रक्ञाकरता टै, 
वह मन्त्र दै। म्मन्त्राणामचिन्त्यशक्तिताः यह कल्पसूत्र है। त्र्थात्‌, मन्त्रों की 
शक्ति ग्रचिन्त्यहै। मन्त्रदो प्रकारके ह, एक वैदिक दूसया तान्त्रिक । वैदिक भी 
दो प्रकरिका है--प्रगीत श्रौर श्रप्रगीत। प्रगीत सखामको कते है। श्रप्रगीतमभी 
दो प्रकारका है--एक छन्दोबद्ग, दूसरा उससे विलक्षण । छन्दोबद रक्‌ है; दूसरा 
यजुः। महरि जैमिनि ने कहा रै--^तेषागृग्‌ यत्राथेवशेन पादन्यवस्था",'गीतिषु सामाख्या, 
शेषे यजुः शब्दः” ( जे° सू० २-१।३३, ३५) । तात्पयं यह्‌ है कि जिस वाक्यमे व्रथ॑वश 
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श्रथवा छन्दोविशेष-वश पाद की व्यवस्था हो, बह श्रुक्‌ है। गान-परक्रिया मे उक्त 
प्रकारसे जो मन्त्र पदे गयेर्है, वे साम, श्रौर शेष मन्त्रो मे यजुः का भ्यवष्टार होता हे। 
तान्त्रिक मन्त्र उसको कहते है, जिसका वंन कामिक, कारण-परपञ्च श्रादि 
श्रागमों मे किया गयाहै। 
श्रागम मे तीन श्रक्घरहै- श्रा, ग, म। इन तीनो की सार्थकता श्राचार्यो ने 
बताई है--“श्रागतं पञ्चवकत्रात्त्‌ गतश्च गिरिजानने, मतञ्च वासुदेवस्य तस्मादागम 
उच्यते" । श्रर्थात्‌, जो भगवान्‌ कृष्ण का श्रमिमत दै, श्रौर शङ्करजने पावतीसे काद 
वही श्रागम दहै) इसीका नाम तन्त्रशाखर भी दै। यह कामिक श्रादिश्रनेक भागौ में 
विभक्त है । श्रन्य शाख्रोंम श्रागम का लक्तण इस प्रकार लिखा दै-- 
सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां तथाचनम्‌ । 
साधनन्यैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव चख॥ 
षट्‌ कमं साधनन्वैव ध्यानयोगश्चतु्विधः । 
सक्तमिलंखरौर्यक्तमागमं वतदूविदुः बुधाः ॥ 
इसका भावाथं यह दै-खष्टि, प्रलय, देवताश्रों का श्रचन, वका साधन 
पुरथरण, षटकमों का साधन श्रौर चार प्रकार का भ्यान-योग इन सात लक्षणो से 
युक्त जो मरन्थविशेष रै, वही श्रागम कदलाता रै। शान्तीकरण, वशीकरण, स्तम्भन, 
विद्वेषण, उच्वाटन श्रौर मारण यदी षटुकमं ह । शारदातिलक म लिखा है-- 
"शान्िवश्यस्तस्भनानि विद्रेषोच्चाटने ततः। 
मरणान्तानि शंसन्ति षट्‌ कर्माणि मनीषिणः ॥ 
मन्त्रों के दस संस्कार मीके गये दे--जनन), जीवन, ताडन, बोधन, अभिषेक, 
विमलीकरण, श्राप्यायन, तप॑ण, दीपन श्रौर गुि (गोपन)। इनका पूणं विवेचन 
श्रौर प्रयोगविधि तन्त्र-शास्रं मे देखना चाहिए क्रिया-योग क सम्बन्ध म इतनी 
नाते कहकर दैश्वर-प्रिषान के सम्बन्ध म विचार किया जाता है- 
निखिल कर्मो का परम गुर परमात्मा ठ: स्मपंण का नाम ईश्वरप्रणिधान रै) 
मह्धिर्यो ने कहा दै- 
ष्कामतोऽकामतो वाऽपि यर्करोमि शमभाश्चमम्‌ । 
त्सव त्वयि विन्यस्तं॑स्वह्रयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥' 
श्र थात्‌, दे भगवन्‌ | फल की कामना या निष्काममावसेजोभी मँ श्युम या 
श्रशयुभ कायं करता हू, वह सब~का-खब तुम हौ श्रपित करता हं | क्योकि, सर्वान्तर्यामी 
ूपमजिख कमं मे च्राप नियुक्त करते, बही मेँ करतार्हू। इसी सम्बन्ध मे 
दूखरा छोक है-- 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवां बुद्धात्मना वा निसृतस्वभावः । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे नारायणायैव समप॑ये तत्‌ ॥१ 
श्रथवा कच्तत्वाभिमान का परिहार ही बस्तः ईश्वरप्रणिधान का तात्पयं है-- 
नाहं कत्ता सवमेतत्‌ ब्रह्मव ऊुरे तथा । 
एद्‌ ब्रह्माप॑ंणं प्रोक्तसूषिभिस्तत्वदरशिभिः ॥ 


योगन्दुशंन ४०५ 


त्रथात्‌, यह सखव काम ब्रह्महीकरताहै, मँ इसका कत्ता नहीदं, इस प्रकारके 
ज्ञान को ही तत्वदर्शी मदात्माश्रो नेब्रह्ापंण कहा दै। 
श्रथवा कर्मफल का परित्याग ही ईश्वरप्रणिधान का पुख्य तातयं ३ । इसीलिए, 
भगवान्‌ ने कमे-फल ऊ त्यागपूरवैक कम॑योग भे ही श्रजुन को प्रेरित किया है-- 
कर्मर्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमंफलदतुम्‌ः मा ते सङ्गोस्त्वकमंणि ॥" 
व्र्थात्‌, हे श्रजुन ! ठम्हारा त्रधिकार केवलक्मंमे दीदे, फलल-मोग म नहीं। 
कर्म-फल मे श्रधिकार का तात्पयं है, (मया इदं कर्मफलं मोक्तव्यम्‌ इत्याकारकोऽभिलाषः,, 
श्र्थात्‌, मँ इस कमफल को भोर्गेगा, इख प्रकार कौ श्रभिलाषा से काम करना। 
फल की कामना से कमं करनेवाला फलदेतु कहा जाता दै, इस्लिएरेखा तमने, श्रौ 
कमक नहीं करनेर्मे भी तुम्हारी प्रीत्तिन हो| तात्यं यह हुश्राकि कमफल की 
श्रमिलाषा का त्यागकर कमं करते रहना चाहिए । यदी तीन प्रकारका ईश्वरप्रणिधान 
शाखो मेँ बताया गया है । फल क च्रमिलाषा से कम करना त्रनिष्ट का कारण रै, एेखा 
त्राचा्योँ ने बताया है-- 
'इपि प्रयत्सम्पन्नं कामेनोपष्टवं तपः। 
न तुष्टये महेशस्य श्वलीढमिव पायसम्‌ ॥ 


चर्थात्‌, बहुत प्रयसे करिया गया भी तप यदि कामना से युक्तं दहो, तो वह 
कृत्ते से जृडा किया गया पायस की तरह भगवान्‌ की प्रीति क लिए नहीं होता दै । 

इख प्रकार, तप, स्वाध्याय श्रौर ईश्वरप्रणिधान-ल्पजो क्रिया है, बही करिया-योग 
कहा जातारै, यह बात खिद्धहोतीटै। क्रिया-योग से तात्पयं ै- क्रियात्मक योग। 
श्र्थात्‌, यह करने की चीज है, केवल इसके ज्ञान से कुष्ठं नीं होता । 

एक शङ्का यहाँ होती है कि तप, स्वाध्याय श्रौर ईश्वरप्रणिधान इन त्तीनोंम 
चित्तवृत्ति का निरोध नदीं हेता, तो इसका योग शब्द स व्यवहार कयो किया जाता दै! 

इसका उत्तर यद दै कियेतीनों योग शब्द का वस्तुतः श्रभिघेय नहीरै, तोभी 
योगके साधन होने के कारण शुद्ध सारोप लक्षणावृत्तिन इनमे भी योग शब्दका 
व्यवहार किया गया है! जिच प्रकार, श्रायुरवै घृतम्‌ मेँ श्रायु के साधन होने के 
कारण ही घृतको श्रायु कहा जातादै। यष्ट श्रुढ सारोप लक्षणावृत्तिस दीणेषा 
बोध होता है। लक्णा का विवेचन काव्यप्रकाश, सादिव्य-दपंण श्रादि मरन्थोमे किया 
गया दै। विशेष जिज्ञायुश्रोको वहाँ दहयी देखना चादिए । 


अषटाङ्ग-योग-विवेचन 


उपयुक्त कौग के त्राठ श्मङ्ग हे--यम, नियम, श्राखन, प्राणायाम, प्रसयाहार 
घास्णा, ध्यान श्रौर समाधि। यम पतञ्जलि क मत मे पाँच दी र ग्रदिखा, सव्य, श्रस्तेय 
बरह्मचयं श्रौर श्रपरिग्रह। नियम भी इनके मतमे पांच दी ह--शौच, सन्तोष, तप. 
स्वाध्याय श्रौर दैश्वर-प्रशिधान । इन दोनों का स्वरूप-निदैश पले कर चुके है। इनके 
श्रतिरिक्त विष्एपूराणमे भी पाँच दही यमश्रौर नियम बताये गये दै- 


२०६ षददशंन-रहस्यं 


“ब्ह्मचयं महिसाञ्च सस्याऽस्तेयाऽपरिपरक्ान्‌ । 
सेवेत योगो निष्कामो योग्यतां स्वं मनो नयन्‌ ॥ 
स्वाध्ायशौषसन्तोषतपांसि नियताव्मवाचू । 
ङवीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्‌ प्रवण मनः ॥ 
--वि० पु० ३।७।६९-३८ 
इसका तात्पयं यह दै कि श्रपने मन को श्रात्म-विचारके योग्य बनाता हुश्रा 
योगी, श्र्थात्‌ योगाभिलाषी, निष्काम भाव से ब्रह्मचयं श्रादि यमोंकाश्रनुष्ठान करे। 
यमो ॐ श्रनुष्ठान करनेसे दही मन श्रात्म-विचार कर योग्य बनता दै। मन को निगृहीत कर 
स्वाध्याय, तप शादि नियमो का श्नुष्ठान करता हुश्रा परब्रह्म मे श्रपने मन को लगावे, 
इससे ईैश्वरपरणिधान-रूप पञ्चम नियम सिद्ध होता है । 
विभिन्न पुराणो मे दस प्रकारके यमश्रौर नियम बताये गये टै 
'र्िखा सत्यमस्तेयं बह्यवर्य॑ रमा धतिः । 
दयार्जवं भिताक्ारः शौचं चैव यमाः दृश ॥ 
तपः सन्तोष श्चारसितिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । 
सिद्धान्तवाक्यश्रवणं हीम. च तपो इतम्‌ ॥ 
नियमा दश संमोक्ता योगशाखविशारदेः ॥ --ह० यो० भ्र° 


श्र्थात्‌ , योगशाख्र के विद्वानों ने दस प्रकारके यम वताय है--ग्र्हिखा, सत्य, 
त्रस्ते, ब्रह्मच, चमा, वेयं, दया, श्राजंव, मिताहार श्रौर शौच। तप, 
सन्तोष, त्रास्तिक्य, दान, ईश्वर-परूनन, पिद्वान्त-वाक्यों का श्रवण, ही ( लजा ), मति, 
तपस्या श्रौर हवन ने दख नियमरे। यजो दस यमश्रौर दस नियम बताये गवेर्है, उन 
सनका श्रन्तर्भाव पततज्ञलि क बता ुए्पाचम हीदोजातादै, श्र्थात्‌ इन पाची 
यम नियमके श्रनुष्टानमे वे सव गुण स्वयं खिद्धहो जात, जो दख म विशेष 
बताये गये हे। इन यम-नियर्मों क खकाम श्रनुष्ान करनेसे विशिष्ट फलकी सिद्ध 
होती दै, श्रौर उनकी निष्काम उपाषना से मुक्ति की प्राति दती है-- 
एते यमाः सनियमाः पन्न पच्च प्ररार्तिताः। 
विशिष्टफलदाः कामे निष्कामाणां विङुक्तिदाः ॥° --वि० पु० ६।०।३८ 


यम-नियम के बाद क्रम-प्रसि श्रातनोंकामी निर्देशक्रियाजातादै। शाच्नोंमें 
त्रनेक प्रकार के श्राखन बताये गव ह; उनम ८४ मुख्य ्है। उनम भी 
दस मुख्य माने जात है । उनमें मी खिदासन, पद्याखन, सिंहाखन श्रौर मद्राखन को मुख्य 
माना गया दै। इनमे सिद्धासन सरसे श्रेष्ठ माना गया टै। भिताहारपूवंक 
ग्रात्मध्यायी होकर लगातार बारह वर्प यदि कवल सिद्धासन का ्रभ्याछ किया जाय, 
तो िद्धियां प्राप्त होने लगती हे। श्रौर, इसके श्रभ्याससे बहतर हजार नाडियोका 
मल शुद्र हो जाता है- 
'लिद्धं पद्मं वथा क्षिंहं मद्रन्चेति चतुष्टयम्‌ । 
शष्ट घश्रापि च सुखं तिष्ठेत्‌ सिद्धासने सदा ॥' 


यो गनदशंन २०७ 


इन चार श्राखनों के स्वरूप का भी परिचय कराया जाता है- 
भ्योनिस्थानकमडः धिमूलघटितं कृत्वा दृढं विन्यसेत्‌ 
मेद पादमथैकमेव हृदये स्वा हनुं सुस्थिरम्‌ । 
श्थाणुः संयमितन्दियोऽचलद्शः पश्येद्‌ भ्र. वोरन्तरं 
ह्म तन्मोक्षकपाटभेद्‌ जनकं सिद्धासनं प्रोष्यते ॥' 
--ह५ यो० प्र + ३० 
श्रथात्‌, मेद्‌ (लिङ्ग) श्रौर गुदा क मध्यभाग को योनिस्थान कदते है, उसमें बाय 
पैरकीणएद्धीकोलगाकरब्रौर दाये पैरकीणडीको मेदू क ऊपर मली भांति सटाकर रखे, 
हदय ॐ समीप चिबुक (दादु) को सटाकर रखे, निश्चल होकर बरह्म विष्यो से 
इन्द्रियों को रोककर श्रचलदृष्टिसे दोनो भौ के मध्यभाग को देखता रदे, यही 
मोक्त के कपाट को मेदन करनेवाला सिद्धासन है। मस्स्येन्द्रनाथ के मतानुखार 
य लक्ण दे । श्रन्य योगिरयों क मत स निस्नोदुधुत लक्षण द्रष्टम्य है-- 
'ेदूदुपरि विन्यस्य सग्यं गु्फं तथोपरि । 
गुल्फान्तर्च निद्धिप्य सिद्धासनमिदं विदुः ॥' 
श्र्थात्‌, मेद के मूल भाग क ऊपर बाय पैर की ष्डीको रखकर, उखके ऊपर 
दाये पैर की ण्डी को रखे श्रौर सीधा होकर वरैठे, यदी सिद्धासन है। इसीको 
वन्राखन, मुक्तासन, गुप्तासन श्रादि भी कहा जातारहै। इस्स उत्तम कोई श्रासन 
नदी है, इस सम्बन्ध मे श्राचार्यो का कहना है-- 
“नासनं सिद्धसदृशं न म्भः केवलोपमः । 
न॒ खेचरीसमा सुदा न नादसदृशो लयः ॥" 
पद्माखन-स्वरूप-- 
'्वामोरूपरि दर्िणच्च चरणं संस्थाप्य वामं तथा 
दु्तोरूपरि पश्चिमेन विधिना त्वा कराभ्यां दढम्‌ । 
अङ्गष्टौ हदये निधाय चिलुकनासाभ्रमालोष्येत्‌ 
एतदूग्याधिविना्यकारि मिना पद्मासनं परोच्यते ॥ 
बाम ज्वा ॐ ऊपर दक्षिण पैर को रखकर श्रौर दन्निण जङ्घा के ऊपर वाम 
वैरकोरखे, बाद में पश्चिम विधिसे श्र्थात्‌ पष्ठकी श्रोर दक्षिण हाथ पैलाकर वाम 
पैर पर रखे हृ दक्तिणपेर केर्गेगूठे को भली-भांति पकड़कर पुनः पृष्ठ भाग से 
वाम्य फेलाकर दक्िण पैरपर रखे हट वाम पादकेर्शरगूढे को त्रच्छी तरद 
पकड़कर चिबुक ( दाढ़ी) को हदयमे सटाकर नाविकाके श्रप्र भागको देखे। 
यह नियमी के सकल रोगोँका नाश करनेवाला प्द्माखन दै। इसका नियम से 
श्रभ्यास करने पर ठकल रोर्गोका नाश होतादहै। इखीको बदधपश्चाखन भी कहते है। 
जिम पी ्श्रंगूठे को न पकड़ा जाय, वष मुक्त पश्रासन है । 
सिहाखन-स्वर्प- 
“शुर्फौ तु श्ुषणस्याधः सीवन्याः पारव॑योः दिपेव्‌ । 
दद््िणि सम्यगुफं तु दसगुल्फं तु सम्यके॥ 


२०८ षड्द शं न-रहस्य 


हस्तौ तु जान्वोः संस्थाप्य स्वाङ्ग लीः सम्परसायं च । 
स्यात्तवक्त्रो निरीकत नासाभ्रं सुसमाहितः ॥ 


हिष्टासनं भवेदेतत्‌ पूजितं योगिपुङ्गवैः । 
बन्धत्रितयसन्धानं ङुरते खासनोत्तमम्‌ ॥? 
वृषण के नीचे खीवनी के दोनों पाश्व॑भागोमे वाम गुल्फ को दक्तिणमेंश्रौर 
दक्षिण गुल्फ को बाम मे लगावे, बाद में जोध के ऊपर हाथ रखके रगरेगुलियो को 
पसारकर मह खोलकर सावधानी स नासिकाके ग्रम्रभागको देखे । यह्‌ योगियोसे 
पूनित षिद्यासन है । इसके श्रम्यास से मूल, उङ्कीयान श्रौर जालन्धर इन तीन बर्न्धोका 


सन्धान हेता है । 
भद्रासन-स्वल्प- , 
गुल्फौ तु बषणस्याधः सीवन्याः पाश्व॑योः चरिपेव्‌ । 


सव्यं गुल्फं तथा स्ये दद्तगुल्फं तु दर्चिणे॥ 


पाश्वं पादौतु पाणिभ्यां ददं बध्वा सुनिश्चितम्‌ । 
भवरास्नं भवेदेतत्‌ सयब्याधिविनाशनम्‌ ॥ 


वृषण क नीचे सोवनी ऊ पाश्व॑भागों म बाई श्रोर वामगुल्फ श्रौर दाईै श्रोर 
दक्तिण गुल्फ को सटाकर सीवनी के पाश्ववर्ती वैरोंको हदु बोधकर निश्चल सूप से 
स्थित रदे, यह्‌ सवर व्याधियो का नाश करनेवाला मद्राखन कदइलाता है । 

य्ह तक चार प्रसिद्ध श्रासनों के स्वरूप दिखाकर क्रम-प्राप्त प्राणायामके 
विषय म विचार किया जायगा । 

प्राणायाम का वास्तविकं फल चित्तकी एकाग्रता ही है। प्राणवायु के 
चञ्चल होने क कारण दी चित्तम चञ्चलता श्राती है । चञ्चल चित्त धारणा, ध्यान श्रौर 
समाधि का उपयोगी नदींष्ेता। प्राणायाम क श्रभ्या्चसे षी शमैः-शनैः चित्त में 
एकाग्रता श्राने लगती है। यद्यपि चित्तके एकाग्र होने लिए महषि पतञ्जलिने 
बहुत-से साधन बताये हँ, तथापि ससे उत्तम, सफल श्रौर सुलभ हाने केकारणदही 
धारणा-ध्यान के पले प्राणायाम को ही श्नभ्यखनीय बताया है। 


चले वाते चलं चित्तं॑निश्चज्ञे निश्चलं भवेत्‌ । 
योगी स्थारस्वमानोति ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥ 


इत्यादि अनेक प्रमाणो से प्राणायाम को दी सबसे उत्तम स्थैयं का साधन 
नताया गयादहै। एकम्ात श्रीरमभीदैकिं व्याधि-स्त्यान-संशय श्रादि जो योग के 
शछ्मन्तराय बताये गये हँ, उने मुख्य व्याधिहीदै। व्याधिहोने पर कोद भी योग 
नी बन सकता । श्रौर श्राखन-स्थैयं के श्ननन्तर विधिवत्‌ प्राणायाम केश्रभ्पाख 
करने पर व्याधि की उत्पत्तिदी नही होती, इसलिए प्राणायामसे योगका मागं 
निर्विघ्न रहता है । श्रतः, प्राणायाम श्रावश्यकदहे। एक बात श्रौर है कि सुषुम्णा 
नाडी म प्राणवायु का सश्चार तवतक नहीं होता, जबतक नाहियों मे व्याप्त मल की 
विशुद्धि नदीं हेती । इऽलिए, नौल, नेती, धौती श्रादि षट्कर्म का व्रिधान हटयोगमें 
किया गया है। पतञ्जलि ने इन षट्कर्म के बारेमे कुच नीं कष्ा। उन्दने यम- 
नियम क श्रनन्तर श्राखन बरौर प्राणायाम को दी महत्व दिया है |. 
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इखका तात्पयं यही शो सकता हैकिजो कायं षट्क से हेता है, वह केवल 
श्रासन श्रौर प्राणायामके श्रम्याखसे ही हो जाता दै। इठ्योगियोंको भी यह्‌ 
मान्यहै, इखीलिए हट-योग मे भी नाडीनशोघक प्राणायाम का ही पदले उपदेश किय! 
गयाहे। प्राणायाम की परिभाषा करते हुएट पतञ्जलि ने लिखा है--श्वासप्रश्वासयोर्गति- 
विच्छेदः प्राणायामः । श्र्थात्‌, श्वास-प्रश्वाखकी स्वाभाविक निरन्तर प्रवहणशील 
जो गति दै, उसका विच्छेद हो जाना यास्क जाना दही प्राणायाम कहा गयादहै। बाद्य 
वायुका श्रन्तःप्रवेश श्वास दै। भीतरी वायुका बाहर निकलना प्रश्वास कदा जाता दै। 
इन दोनों की जो निरन्तर बह्ट्नशील स्वाभाविक गति रै, उसका विच्छेद प्राणायाम 
शब्द का मुख्य च्रथं है। रेचक श्रौर पूरक भे यद्यपि गति रहती दै, तथापि स्वाभाविक 
गति का विच्छेद वर्ह मी होता ही दै, यह ग्रनुमव-सिद्ध दै । इसीलिए, रेचक-पूरक को भी 
प्राणायाम कहा जाता है । 

वस्तुतः, यदह बात है किं श्वासपूवक गतिका जो श्रभावहोतादै, वेह पूरक 
प्राणायाम है श्रीर प्रशवासपूवंक गतिकाजोश्रभाव होता है, बह रेचक प्राणायाम कष 
जातादे। कुम्भकमे बाह्म श्रौर श्राम्यन्तर दोनों बायुच्चोंका सङ्कोच हो जाता है। 
जेसे, तस लो के ऊपर जल देने से चारों तरफसे जल संकुचित हो जाता दै। 
यदी इसमे विशेषता है । शरव प्राणवायु के बहने का स्थान दिखाया जाता दै- 
मनुष्यो की बाम नाडीका नाम इडा है, श्रौर दचचिण नाडीका नाम पिङ्गला । 
दोनों के बीच मध्यस्थ रूप से सुषुम्ना का निवाखदहै। इन दोनों नाडियों से सूर्योदय से 
श्रागामी सूर्योदय-पर्यन्त निरन्तर वायुका सञ्चार होता रहता है। शुक्त पच्च में 
चन्द्र-नाडी से सूरयोदय्-काल में बायु का स्वार शुरू हेता है, श्रौ कष्णपक्तमें 
सूय-नाडी से | इस प्रकार, रात-दिन में २१६०० श्वास-प्रश्वाख चलते रै । 


इन संख्याश्रों का स्पष्टीकरण श्रजपा-मन्तर के रहस्यों को जाननेवाज्ते योगियों ने 
मन्त्र-समप॑ंण्‌ के विषय मे किया है-- 
'षटशतानि गणेशाय षटसहश्न' स्वयम्भुवे । 
विष्णवे षट्सषहसञ्च षट्‌ सहस" पिनाकिने ॥ 
सहस्रमेकं गुरवे सहस्रः परमात्मने । 
सहश्रमात्मने चैवमपंयामि कृतं जपम्‌ ॥› 
तात्पयं यह है कि जीवात्मा श्रजपा-मन््रका ६० षटीमे २१६०० बार जो जप 
करता दै, उसीका समप॑ण उक्त कोको मे बताया गया है । पदले विप्रहत्तां गोश को ६००, 
ब्रह्मा को ६०००) विष्णु को ६०००, महेश को ६०००, गुरु को १०००, परमात्मा को 
१००० श्रौर श्रात्मा को १००० । 
इख प्रकार, दिन-रातके २४ षण्टेमे जो २१६०० बार श्वास श्रौर प्रश्वास 
चलता है, उसीमे “हंसः, की भावना की जाती है। भीतर से बाहर वायु जाने के षमय 
ष्ट की भावना श्रौर बाहर से भीतरश्रानेमें छः की भावना की जाती दै। यदी 
श्नजपा-जप कहलाता है| सके स्वाभाविक होने के कारण श्रौर मन्त्रों के समान 
जप नदीं किया जाता, इसीलिए इसरो श्रजपा कहते दै । एक बात श्रौर मी 
२७ 
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ज्ञातव्य है कि दोनों नाडियों से वायु के सञ्चरण-काल मे परथिवी, जल श्रादि 
त्वो कामी सूक्ष्मल्प स सञ्चार होतादहै। उनका ज्ञान उनके पीत, नील श्रादि 
वणं-विशेष के द्वारा होतादै। उन तघ्वोंके वणं का श्ान सूक्ष्म श्राभ्यन्तर दष्टिसे 
कियाजातादहै। त्वोके बहने का स्थान इस प्रकार है--श्रि-त्व ऊपर की श्रोर 
बहता है श्रौर जल-तत्व नीचे कौ श्रोर। बायु तिर्यग्‌ बहता दै श्रौर प्रथिवी श्रदं-पुट में 
तथा श्माकाश-तस्व सर्वत्र बहता है। इसका क्रम इस प्रकारदहै कि जब नादी बहनेको 
प्रवृत्त होती है, उस समय पहले वायु-तत्व २० पल तक चलता है। उसके बाद 
३० पल तक श्रभनि-तत्व, ४० पल तक जल~-तत्व, ५० पल तक पृथिवी तत्व, उसके बाद 
१० पल तक श्राकाश-तत्व बहता है | इस प्रकार, एक नाडी मे खब तष््वोंके बहनेमें 
१५० पल लगते ह, जिसका समय-मान ढाई घटी श्र्थात्‌ प्रचलित एक घण्टा हेता दै । 

तच्वों के बहने्मेजो न्यूनाधिक समय लगतादठै, उसका कारण यहहैकि 
पृथिवी मे शब्द, स्पशं, रूप, रस श्मौर गन्ध येरपाच गुण रहते प्रत्येक गुण पर 
१० पल क हिसाब से५० पल होतेर्है। जल च्रादिमे एकएक गुण घटजानेसे 
१०-१० पल कम होते जाते, श्राकाश मे कवल एक शब्द दी गुण रदता है, जिससे 
उसमे १० दी पल लगते रै । सुच त्वो का परथक्‌-घथक्‌ फल मी कडा गया हे । प्रथिवी- 
तत्व के बने मेँ चित्त की स्थिरता रहती दै । जल-तत्व मे कायं त्रारम्भ करने पर फल 
श्रधिक मिलता है । श्रञ्नि-तत मँ चित्त-वृत्ति दीप्त रदती दै । वायु-तत्व मेँ चित्तवृत्ति चञ्चल 
दयौर श्राकाश-तत्व मं गम्भीर रदतीदहै। इषौ प्रकार, परत्येकमे क्रमशः स्थैयं, काम- 
बाखना, ताप-कोप, चञ्चलता श्रौर गम्भीरता काभी श्रनुभव होता है। तत्वों के 
जानने का उपाय भौ योग-शाखर म बताया गया है-पद्मासन या सिद्धासन पर 
बैठकर दोनो हाथों केर्शरेगूढो से दोनों कान बन्द करे, दोनों मध्यमा से दोनो नासिका, 
श्रौर दोनों तज॑नीसे दोनों श्रोख, अनामिका च्रौर कनिष्ठिका से दोनों श्रोठ दाकर 
मेह बन्द करे। बादमे ध्यान देने पर छोटे-छोटे बिन्दु मालूम प्ेगे, उन बिन्दुं के 
वरणं से तघ्वो काज्ञान करना होता है। पीतवणं होने से प्रथिवी श्रौर श्वेतवणं से जल 
रक्तवर्णं स तेज, इरा होने से वायु श्नौर वणरदित होने से श्रकाश-तत्व 
समना चाहिए । 

"पीता पृथ्वी जलं श्वेतं रक्तं तेज उदाहृतम्‌ । 
श्यामो वायुरथाकाशः निरुपाधिरूदाहतः ॥” 

इस प्रकार, उक्त रीति से तत्व को समकर प्राणायामे द्वारा बायुका 
निरोध करने पर विवेक-क्ञान को श्रावरत करनेवाला जो पाप-कमं श्रौर उसका मूलभूत 
श्रविद्यादि क्लेश दै, उनका नाश हो जाता है| पाप श्रौर उखका मूल कार्ण श्नविद्यादि 
क्लेश ष्टी महामोहक शब्द-स्पर्शादि विषयों की सदायता से विवेकज्ञानशील बुद्धि 
खत्वको श्रादूत किये रहते है। येश्रवि्यादि क्लेश बुदधि-सत्वका श्रच्छादन दही 
नष करते, किन्तु श्रकत्तेन्य कराने मे भी नियोजित करते रहते है । प्राणायामं के 
नियमपूवंक श्रम्याख करने पर क्लेश दुल होते-होते श्रपना कायं करने से श्रसमथं 
हो जाते, श्रौर प्रतिक्वण शीण होने लगतेदै। कमंका नाशक होनेके कारण दी 
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प्राणायामकोतपमभी कहाजातादै) तप्त कच्छ, चान्द्रायण श्रादिजो तपे, वे केवल 
पापकर्मकादौ नाश करते दै, श्रौर प्राणायाम-रूप जो तपदहै, उषसे कमे के मूलभूत 
श्रविद्याश्रादि क्लेशोका मीनाशहोतादहै। श्सीलिए, शाल्मं कहा दै--“न तपः 
प्राणायामालरम्‌?, श्र्थात्‌ प्राणायाम से बदूकर कोई तप नही है । महात्माश्रों ने कदा दै- 
दृद्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः| 
प्राणायामस्तु दश्चन्ते तद्र दिन्द्रियजाः मलाः ॥” 

ग्र्थात्‌, जिस प्रकार सुवणं श्रादि धातुश्रोंको श्रभ्निमे तपाने से उसके मल 
जल जाते ह, उखी प्रकार प्रणायाम से इन्द्रियों के मल नष्टहो जाने द श्रौरप्रकाशके 
श्रावरण भी क्ती हो जाते ह| पतञ्जलि ने लिखा है--^ततः न्ञीयते प्रकाशावरणम्‌ । 
यह प्राणायाम का श्रवान्तर फलदै। मुख्य फल तो धारणा के लिए योग्यता 
प्राप्त करना है । जव यम, नियम, त्रासन श्रौर प्राणायाम के नियमपू्वक च्रनुष्ठान मे 
योगीका मन संस्कृतहो जाता है, तभी वह धारणा का श्रधिकारी होता दै। 
प्राणायाम के बिना मन संस्कृत नहीं होता श्रौर मनक संस्कारके विनाधारणाद्द्‌ 
नदीं होती । प्राणायाम के विना धारणा करने की योग्यत्ता ही नदीं श्राती। धारणा के 
लिए योग्यता कौ प्राप्ति ही प्राणायाम का मुद्धय प्रयोजन है। 

यम, नियम, त्रासन, प्राणायाम, प्रत्याह्यर, धारणा, ध्यान श्रीर समाधि- 
योग के इन श्राठ श्रङ्खीमे घार्णा, ध्यान श्रौर समाधिये तीनों योगके ग्रन्तरङ्ग 
श्रङ्धरै। इन्दी कीसंलासंयमदहै। संयमस हीयोगकी सिद्धिहोतीदै। प्रत्यादारके 
विना संयमदहो नदीं सक्ता । इकलिए, प्रत्याहार की खाधनां श्रत्यन्त श्रावश्यक दै। 
शब्द, स्पशं, रूप श्रौर रसादि जो विषयदहे, उनमें कुच तो रञ्ञनीय होनेके कारण 
रागके प्रयोजक दह । कुच कोपनीयदहोनेसे द्वेषके प्रयोजक है श्रौर कुठ मोहनीय 
होने से वैचिघ्य श्रथवा मोह के प्रयोजक । तत्तत्‌ विषयों मे इन्दरयोँकी जो 
प्रणता ( श्रनुगामिता ) दे, वदी विषयासक्ति है इन्द्रियों का प्रवाह विषयोंकीन्रोरदही 
नियमेन होता रहता है, यदी इन्द्रियों कौ विषय-प्रवणता है । 

विषयों कौश्रोरसे, इन्दरियोको निर्विकार श्नात्मा मे श्रासक्त चित्तके श्रनुकारी 
करदेनाददी प्रत्याहार है। प्रश्न यहाँ यह उपस्थित होता है कि इन्द्रियों का प्रवाह बाष्य 
शब्दादि विषयो में दोना यदिस्वाभाविकदै, तो वे श्रान्तर चित्त की श्रनुकारिणी कैसे 
हो सकती ह १ इसका उत्तर यह है कि इन्द्रियों का वस्तुतः चित्त-स्वरूपानुकार नदीं होता, 
किन्तु चित्तालुकारके सहश हेनेमे ही तात्पयं है) जब चित्त निरोधके श्रमिगरुख 
हो जाता दै, तव इन्द्रियो का भी, प्रयनके बिना दही, निरोध दहो जाता है । यी 
इन्द्रियों का चित्तानुकार है । इसीलिए, प्रत्याशर के लक्षण में खादश्याथंक इव शब्द का 
प्रयोग पतञ्ललि ने किया है-- 

'स्वविषयासमभ्प्रयोगे सति चित्तस्वरूपानुकार इवेन्दियाणां प्रस्याह्ारः ॥» 
-पा० सू० ३।५४ 

यँ सादृश्य यह दहै किं जब चित्तका निरोधो जाता दै, तन इन्द्रियौका 

भी विषय से सम्बन्ध द्यूट जाता दै। विष्यो से सम्बन्ध द्ूटना ही इन्द्रियों का 
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चित्तानुकार है श्रौर यदी प्रत्याहार दै श्र्थात्‌, चित्त के निरोध मे इन्द्रियों को 
विधय से विमुख करने के लिश प्रयनान्तर की श्रावर्यक्रता नहीं होती। जिस प्रकार, 
मधुमक्खियों कौ रानीके उड़ जाने पर खच मधुमक्खि्यों स्वयं उड़ने लगती हे, उसी 
प्रकार चित्तके निरोध होने पर शन्द्रियोका मी निरोध स्वयंदहो जाता है। षिष्ु- 
पुराण मे भी लिखा है- 
शडदादिष्वनुरक्तामि निगृद्याक्षाणि योगवित्‌ । 
कुर्याभ्चित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 
वश्यता पदमा तेन जायतेति चल्रात्मनाम्‌ । 
इन्द्रियाणामवश्यैस्तैन योगी योगसाधकः ॥' 
श्रम बहिरङ्ग साधनों के बाद श्रन्तरज्ञ साधनों मे क्रम-प्रास्त धारणा का 
विवेचन किया जायगा । श्राभ्यन्तरया बाष्यकिसी एकदेश मे चित्तका स्थिरीकरण 
धारणा का श्रथं दे। मूलाधार, नाभिचक्र, हृदय, पुण्डरीक, नाखिका का श्रग्रमाग 
श्रौर ललाट श्रादि श्राम्यन्तर विषय के जाते दै श्रौर हिरण्यगर्भं, इन्द्र श्रादि 
देवगण या उनकी प्रतिमा बाश्य विषय के जाते ह। जिख देशविशेषमे धारणा 
कीजातीदहे, व्ीध्यानका च्राधार होता है। पतञ्जलि ने कशा दै--'देशबन्धशित्तस्य 
धारणाः, श्र्थात्‌ देशविशेष म चित्त का हढ सम्बन्ध ही धारणा है । श्रन्यत्र भी कहा ३- 
"हसपुण्डरीके नाभ्यां वा मूर्तिं परव॑तमस्तके। 
एवमादिप्रदेशेषु धारणा चित्तबन्धनम्‌ ॥" 
पुराणों मे लिखा है- 
श्राणायामेन पवनं प्रस्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
वशीकृत्य ततः याचित्तस्थानं शभाश्रये ॥ 
--वि० पु० ६।७।४५ 
तातयं यह दहै किप्राणायामसे वायुको श्रौर प्रत्याह्यरसे इन्द्ियोंको वशमे 
करके शुभ श्राश्रय मे चिच्च को स्थिर करे । 
धारणा के गाद भ्यान की स्थिति श्राती दै। मषिं पतञ्जलिने लिखा ईै--^्तत्र 
प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ।' श्र्थात्‌, स्येयाकार चित्तवृत्ति की एकाग्रता दी भ्यानरहै। 
चित्तवृत्ति का निरन्तर प्रवाह एकी दिशामहो, श्रौर किसी श्नन्य विषय कीश्रोरन हो, 
उस श्रवस्था को ध्यान कहते र। ध्ययाकार वृत्तिकी एकाभ्रताकोदीभ्यानकीसंक्ञा 
दी जाती है । विष्णुपुराण मे श्राया दै- 
“तद पपरत्ययैकाप्रया  सन्ततिश्वान्यनिःस्ृहा । 
तवुध्यानं प्रथमैरङ्गैः षड्मिर्निष्पा्यते नृप ॥' 
तास्यं यह दै कि विषयान्तर कीश्रोर स भ्यान-ुन्य जो ग्रलण्ड वृत्ति-प्रवाद है, 
उसखीका नाम ध्यान है । दीधकाल-परयन्त निरन्तरं श्रदवापू्वक योगाङ्ग क श्रनुष्ठान करने से 
समाधि क प्रतिपक्ञी रविद्या श्रादि क्लेशोंका नाशो जाता दै। श्रभ्याख-वैराग्य के 
दढ होने से मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका श्रौर ज्योतिष्मती इन चार सखिदधियो कौ क्रमशः 
प्रापि होती है। 
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सिद्धिचतुष्टय ओर प्रकृति-कैवस्य 

च्रृतम्भरानामकी जो समाधि सिद्धिर, उखीको मधुमती भी कते हे। जहाँ 
रजोगुण श्रौर तमोगुण का सेर मी नक्ष इ जहा बुद्धिसत्व कवल सुसग्रकाशमय है श्रौर 
जहां सत्व का खच्छ प्रकाश है श्रौर प्रवाह टै, वहां करूतम्भरा नाम क परजञा-समाधिसे 
उत्पन्न सिद्धि 'मघुमती' कदी जाती दै। भगवान्‌ पतञ्जलि नै लिखों है-- ऋतम्भरा तत्र 
प्रलाः ( यो० सू १।४८ ) । श्र्थात्‌, श्रध्यात्म-प्रसाद शने पर॒ समाहितचित्त योगी कौ 
जो एक प्रकार कौ चित्तवृत्ति उत्पन्न होती हे, उसीका नाम ऋतम्भरा दै। "तं सत्यं 
विभक्ति = घारयति इति श्रुतम्भराः, श्र्थात्‌ सत्य का धारण करमेवाली जो प्रज्ञा है 
उसीको श्रुतम्भरा कहते है । श्चुतम्भराको दही मधुमती कहते रै । द्वितीय कक्ला के 
योगियों को यह प्रज्ञा होतीरै। योगी चार प्रकार के ह्यते ईै--(१) प्राथमकल्पिक 
(२) मधुभूमिक, (२) प्रज्ञाज्योति श्रौर (४) श्रतिक्रान्तभावनीय । जिखका ज्ञान पूशतः 
परिपक्त नहीं है, वह प्राथमकल्पिक है। जिसकी प्रज्ञा ऋतम्भरा हो गई, वह द्वितीय 
श्र्थात्‌, मधुभूमिक रै। तीखरा प्रज्ञाज्योति, जो पर-वैराम्यसे सम्पन्न रै। चौथारै 
शनतिक्रान्तमावनीय, जिखका कोई भी सङ्कल्य शेष नदीं रहता+ जिसमे (सनौजवित्वादि) वित्वादि'की 
प्रापि हो, बह मधुप्रतीका है) पतञ्जलि ने कदा है-- "मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानः 
जयश्च |; मन के सहश शरीर का भी उत्तम गति प्राप्त होना मनोजवित्वं कहलाता है। 
इस श्रवस्था कौ प्राप्त योगी जरस चाहे, मन की तरह ना सकता ` 


शरीर की श्रपैक्ञाके विनादही इन्द्ियोका श्रमिमत देशों मे जाना विकरणः 
भाव है। दख द्मवस्थामे त्रै हृश्रा योगी.दुर्‌ या ज्यवहित बस्तुश्रों को भी देख सुनं 
लेता दै । काये-कारण्‌, श्र्थात्‌ प्रकृति-महत्तत्वादि के ऊपर वशित्व प्राप्त करना प्रधान 
जय कदलाता है । इस श्रवस्था ना 77 का प्रास्त योगी सकल भूत श्रौर भौतिक पदार्थो कोत्रपनी 
इच्छाशक्तिसे ही उत्यन्न करतादै। फेसे योगी को (तृज्ञाग्योति, कहते ह| इन्द्रियों के 
स्वश्प के जयसे ही हन्मो के कारण का जय होता है। कारणपश्चक पचि 
लञानेन्दर्यां है । प्रण, स्वरूप, श्रस्मिता, श्रन्वय श्रौर श्र्थवस्व- येही पाँच ग्रहणादि 
पश्चस्वरूप कदे जाते है निश्चय, श्रमिमान, सह्कल्प, दशंन श्रौर श्रवण ये पाच 
वृत्तियाँ ह, इन्दी का नाम ग्रहण है। 
एकादश इन्द्रियो को स्वरूप कहते ई । श्रस्मिता बुद्धि श्रौर श्रहङ्कार को कहते ह | 
रण॒ क श्रनुखन्धान का नाम श्रन्वय दहै । जसे, घट मे मृत्तिका ।८मरनोजवित्वादि जोः 
उनकी मधुपतीका संञा स्यो है, इषके ऊपर विचार करते हुए मष जै 
कहा दै किं जिस प्रकार मधुके प्रत्येक कण मे माधुय्यं होता हि उसी प्रकार, प्रत्येक 
मनोजवित्वादि मे मधुर स्वाद प्रतीत होता दै । 

(रोका रिद्धि उसको कते है, जिसमे साघकं प्रङृति श्रौर पुरुषका मेद 
समर्फलेता दै, श्रोर सवत्व प्रास्त कर जेता रै। प्रकाशात्मक श्रौर श्रप्रकाशात्मक 
दो प्रकारके पदाथं हेते ह। प्रकाशात्मकं इन्द्रियां द। इन्द्रियों के विषय जो शब्द 
स्पशादि श्रौर उनके श्राश्रय जो पृथिवी श्रादि पदाथं हे, उनको श्रप्रकाशात्मक कदे ई । 








१४ वद्दशंन-रहस्य 


प्रकाशात्मकं श्रौ श्रप्रकाशात्मक इन दोनो पदार्थो ॐ ऊपर प्रशं श्राधिपत्य होना श्रौर 
सरं पदार्थो मे श्रपनी इच्छा त्रतुकूल व्यवहार करने का सामथ्यं प्राप्त होना 
विशोका सिद्धि दै। 

विशोका मे निखिल पदार्थो का साक्तात्कारएकहयी कालम हो जाता ह । यदी 
सर्वज्ञातृत्व दै । पतञ्जलि ने भी कदा है विशोका वा भ्योतिष्मती ।' श्र्थात्‌, योगसे 
उत्यन्न जो सान्ञात्कार है, उखके तद्रूप श्रन्तःकर्ण की वृत्ति को ज्योतिष्मती कहते है । 


शोक कौ नाशिका होने > कारण हइसेही १ 
जिस वृत्ति मे संस्कारमात्र ही शेष दै, वह्‌ क्षस्काररेषा सिद्धिद विशोका श्रौर 
संस्कारशेषा ये दोनो सिद्धियां चतुथं कल्ला के योगियो को प्रास्त होती है । सभी वृत्तियों के 


प्र्यस्तमय निरोध मे परवैराग्य ॐ श्राश्रयण सै जब जाति, श्रायुश्रौर भोग के बीज 
समास्होजातेरहै, श्रवियाश्रादि क्लेश निश्शेषदहो जातेरै, श्रसम्प्रज्ञात समाधि की 
उपलन्धि हो जाती दै श्रौर जिसमे संस्कारमात्र ही शेषरह जाता है, तदस प्रकारकीनजो 
चित्त की विशेषावस्था है, उसीको संस्कारशेषा सिद्धि कहने है । भगवान्‌ पतज्लि ने भी 
कहा ३- मतन प्रत्ययास्म्यासपू  संस्कारकेपोऽन्यः) ( यो प्रत्ययाऽम्पासपूः संस्कारशेषोऽन्यः ( यो» ९६० १।१८ ) । श्रथात्‌, 
त्वज्ञानस्ूपा जो सास्विकी चित्तवृत्ति रै, उसका भी विराम हो, तथा एसी वृत्ति- 
निरोधावस्था, जिसमे संस्कारमात्र शेष रहता हो ग्रौर जो सम्प्रज्ञात से भिन्नहो, बह 
श्रसम्प्रजञात है। “संस्कारशेषः, कष््नेसे मोक्लावस्थासे समे मेद सूचित होता है। 
श्सम्ध्रज्ञात समाधिम पुनरुत्थान के लिए वृत्तिके न रहनेपर भी कृत्तिका संस्कार 
रहता है, श्रौर मोक्त मे चित्त के श्रत्यन्त विलय होने के कारण संस्कारमभी नदीं रहता। 


यही श्रसम्प्र्ञात से मोक मे विशेषता दै। इष प्रकार सवंतः विराग उतपन्न करनेवाले 


साधकोंकेजोक्लेश-बीजर्है, वे भूने गये धान ऊ बीज कौ तरह कारयोत्पादन म श्रसखमथ 
होकर मन के साथही विलीनदो जाते ह। इस प्रकार, क्लेश-बीज-रूप कर्माशयो के 
श्रपने कारण म विलीन हो जानेपर प्रकृति श्रौर पुरुष का मेद-सान्नात्काररूप नो विवेक 


ख्याति है, उखका ब्राविर्माव होता ई। बाद मे, जैे-जैते विवैक-ल्याति का परिपाक 
होता है, वैते वम शरीर श्रौर इन्द्र्यो व 


र इन्द्रियां का, श्रपने कारणप्रधानमे, लयदहो जाता है | यही 











प्रकृति का कैवल्य रै | 


रुप-कैवल्य ( २५५९ ॥ 


एकाकत्व कादीनाम्‌ कैवल्य है। प्रकृति के कायंभूत महत्तत्वादि के विलय 
होने से श्रौर पुरुष के साथ प्रकृति का अ्रत्यन्तिक वियोगहोनेसे दही प्रकृतिका 
एकाकित्व सिद्ध होता है। पुरषका कैवल्य यह दै किमात्मा श्रपने समस्त श्रौपाधिक 
स्वरूप को छोडकर श्रपने मूल स्वरूप मे स्थितहो जाय। इस कैवल्य के श्रनन्तर 
श्रात्मा का बुद्ध-खत्व से कमी सम्बन्ध नहीं होता। पतञ्ललि ने दो प्रकार की 
मुक्ति बताई है-- 

पुशषार्थश्ून्यानां गुणानां प्रपिप्रखवः कैवद्यं स्वरूपप्रतिष्ठा व। चिगिशक्ति 
श यो सज ठषक्ठ 








योग-वशंन २१५ 


श्रमिपाय यह दै कि मशृ्त्व ते सृषमभूत-पयंन्त जो कु भी लिङ्गशरीर 
श्रादि गुण है, वे पुरुष के भोगोपकरण ह। वे ज्र कतकायं हो जाते है, 
तत्र पुरुषार्थशुन्य हो जाते है। उसी समय वे श्रपने कारण मे लीन होकर 
प्रतिप्रखव की संञा प्राप्त करते है । बुद्धि-तत्व के साथ श्रात्मा का सम्बन्ध द्धुटजाने के 
कारण श्रात्मा श्रपने मूल, च्रसङ्ग, निलंप-स्वरूप मेँ जब्र श्रवस्थित हो जातादहै, 
तज उसीको पुरुष का कैवल्य कह जाता है । 

इख प्रकार ॐ कैवल्य के चाद पुनजंन्म नदी होताः क्योकि कारणे श्रभावमे 


कायं काहोना त्रसम्भवदहै। (कारणाभावात्‌ कार्याभावः । 
त क 


योग-शान्न के चार व्यूह 

जिस प्रकार, चिकित्खा-शाखर मे रोग, रोगहेवु, श्रारोग्य श्रौर मेषज (ग्रौषध) ये 
चार व्यूह्‌ है, उखी प्रकार योग-शाख्रके भी चार व्यहं माने जाते है--संखार, संसारदेतु, 
मोज्ञ श्रौर मोन्लोपाय | दुःखमय संखार देय है। प्रधान पुरुषका संयोग दुःखमय 
संसारका देवुरै। प्रधान पुरुष के संयोग की श्रौव्यन्तिक निवृत्ति ही मोज्ञदै। 
श्नौर उसका उपाय दै--खम्यग्‌ दशंन । प्रकृति श्रौर पुरुष के स्वाभाविक मेद का 
साक्ञात्कार दी सम्ग्दशंन है । 


सांस्य-दशंन 








वै ह । सांख्य-शाल्र मे संक्तेपतः तत्वों के 
) प्रकृति, (२) प्रकृति-विकृति उभयात्मक, (३) केवल 
विकृति श्नौर (४) श्रनुभयात्मक ९ । ३ वल प्रकृति को ही मल प्रकृति या प्रधान कहते है; 
क्योकि यदी सकल प्रपञ्च का मूल कारण दै। प्रकृति शब्द कौ व्युत्पत्ति रै- 
श्रकपैण करोति= कायमुलयादयति इति प्रकृतिः, जो श्रपने से भिन्न तत्वान्तरो को 
उतपन्न करे वही प्रकृति दै । यहा थर शन्दसे जो प्रकषं प्रतीत होता दै, वर तत्वान्तरा 
रम्भकष्हीरै। यहाँ शङ्का होतीदै कि मृत्तिका घट की प्रकृति है, इस प्रकारका 
व्यवहार लोकम देखा जाता है, परन्तु मृत्तिका से भिनन षट कोई तस्वान्तर नदींरै 
फिरमभी मृत्तिका कोषट की प्रकृति क्यों कहते द १ इसका समाधान यह होता दै कि यद्यपि 
मृत्तिका षट की प्रकृति वस्तुतः नदीं रै, तथापि प्रकृति शब्द मे प्रकरं की श्रविवक्ञासे 
केवल उपादान-कारण कोह प्रकृति मानकर उक्त व्यवहार किया जाता है। इससे यद सिद 
हृश्रा कि त्रपने से भिन्न तत्वान्तर को जो उत्पन्न करे, वही प्रकृति का सामान्य लक्षण दै । 
# उक्त प्रकृति का लक्षण श्राठ तत्वौ मे ्ौ षटता हे । प्रधान, महत्तस्व, श्रदङ्कार, 
शब्द, स्पशं, रूप, रख _श्रौर गन्ध येही च्राठ तत््वदहं। इनम शब्द, स्पश श्रादि 
पञ्चतन्मात्र कदे जाते रै । प्रधान से महत्तस्व की उत्पत्ति होती है। महत्तत्व प्रधानसे 
भिन्न तत्व माना जाता है, इसलिए तस्वान्तर का उत्पादक दहोनेके कारण प्रधान 
मदत्तस्व की प्रकृति है श्रौर महत्त्व प्रधान की विकृति । प्रधान किखीसे उत्पन्न नदीं 
होता, ज्रौर प्रधान से ही खकल प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है, श्खीलिपए प्रघान को मूल 
प्रकृति कदत ह । महन्तत्व से शअरदङ्कार श्रौर श्रदङ्कार से पञ्चतन्मात्र उत्पन्न होते है । 
इसलिए, महत्तत् श्रहङ्कार कौ प्रकृति श्रौर प्रधान कौ विकृति सिद होता है। श्रहङ्कार 
महत्तत्व की विकृति श्रौर पञ्चतन्मात्र की प्रकृति है। पञ्चतन्मात्र से पञ्चभू्तोंकी 
उत्पत्ति दै । पञ्चमूत पञ्चतन्मात्र से भिन्न तत्वान्तर ह, इसलिए पञ्चतन्मात्र पञ्चभूतो की 
प्रकृति श्रौर श्रहङ्कार की विकृति सिद्ध होते है! मदत्तत्व, श्रहङ्कार श्रौर पञ्च 
तन्मात्र ये सात तत्व प्रकृति-विकृति उभयात्मक के जाते रै । पञ्चभूत, पञ्चज्ञानेन्द्रिय 
पञ्चकर्मेन्द्रिय श्रौर मनय सोलह तत्व केवल विकृति-माच्रर्दै; क्योकि इनसे किसी 
तच्वान्तर की उत्पत्ति नदीं होती । 


प्रकृति के स्वरूप का विवेचन 
मूल प्रकृति का स्वरूप त्रिगुणात्मक दहै । सत्व, रज, तम-इन तीनों गुणो की नो 
साम्य-वस्था है, उखीका नाम प्रधान; मूलप्रकृति श्रौर श्रभ्यक्त है। साम्यावस्था 


१, प्रकृति श्रौर विक्रेति दोनों से भिन्न। २. जो अपने से मिन्न दूरे तव को उतपन्न करे। 
३. उत्पन्न होनेवाले कायै को विकरेति कषत ह । 
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होने के कारण ही यह स्त्व है, यष रजहै, यह तमदहै, इख प्रकार का व्यवहार हमं 
नदीं होताश्रौर इसमे क्रिया भी नदीं होती। इसलिए, ये तीन तेत्व नहीं माने जाते। 
यद त्रिगुणात्मक एक ही तस्व माना जाता है। 


सस्व, रज श्रौर तम ये तीनों वस्तुतः द्रभ्यरूप ही है, गुणरूप नदीं । यहाँ शङ्का 
यह होती रै कि यदि सर्व, रज श्रौर तम ये द्रभ्यरूप रहै, तो लोक श्रौर शाल्रम इनका 
गुण-शब्द से व्यवहार क्यों किया नाता दहै! इसका समाधान यह है किये 
तीनों पुरुष के भोग-साधन-मात्र ह । इसलिए, गुणीभूत हने क कारण गुण-शब्द से 
इनका व्यवहार किया जाता है। वस्तुतः, गुण नहीं । क्योकिये गुणसे भिन्नदही 
गुणी का स्वरूप होता है। गन्ध से भिन्न परथिवी का गुण गन्ध होत्ताहै। परन्तु, यहाँ 
एेखा नष है | यहाँ तो स्व, रज, तम इनसे भिन्न प्रकृति का कोई स्वस्पदै दही नहीं| 
ये तीनों प्रकृति क स्वरूप दी है, धमं नीं | इसीलिए, सूत्रकार ने सांख्य-प्रवचन में 
लिखा दै--“सप्वादीनामतद्मत्वं तद्रूपत्वात्‌? श्र्थात्‌ सत्वादि तद्रूप होने के कारण 
प्रकृति के धमं नद है | 


श्रव यर्हा दूसरी शङ्का यह होती दै कि यदि स्वादि प्रकृति केगुण नीह, तो 
श्रकृतेः क्रियमाणानि युशैः कर्माणि ख्वंशः), इस प्रकार गीता श्रादि स्थलों मे सत्व, रज, 
ततमका प्रकृति के गुणः शब्द से जो व्यवहार किया गया है, उख्की सङ्गति किस 
प्रकार होगी १ इसके उत्तर में यह्‌ कहा जातादैकि जिस प्रकार वृक्लोके समुदायसे 
भिन्न कोई वन नीं दै, किन्तु वृक्त-स्मुदाय को दही वन कदा जाता दै, उसी प्रकार 
वनकेयेवृक्तर्है, शस प्रकारका व्यवदारलोक मे प्रसिद्ध है। इसी प्रकार, सत्वादिके 
श्रतिरिक्त प्रकृतिके न होने पर भी प्रकृति के सत्त्वादि गुण रै, इस प्रकारका व्यवहारमभी 
शाख्रकारोंनेकियादै। 


श्रब य्ह तीखरी शङ्का यह होतीहैकि यदि स्वादि प्रकृतिके स्वस्पर्है,तो 
“स्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः, इस गीता-वाक्य मं प्रकृतिसम्भवाः * यह जो 
स्वादि का विशेषण दिया गया, वह फिस प्रकार सङ्गत होगा { वयोकि, स्वादि के 
श्रतिरिक्त तो प्रकृति कोई है नही, जिससे इनकी उत्पत्ति खिद हो । 


सका समाधान यह होतादहैकि प्रकृति के स्वरूपभूत जो सत्व, रज, तम है, 
उनका यहाँ प्रदण नदीं है, किन्तु स्वादि की साम्यावस्था को प्राप्त जो मूल प्रङ्ति है, 
उससे उत्पन्न जो वैषम्यावस्था को प्रात सत्व श्रादि गुण रै, उन्हीं का याँ रहण दै । ये दही 
वेषम्यावस्थापन्नर सत्व, रज, तम महत्तत्व क कारण होते है । इन्दी की उत्पत्ति उप्यक्त 
गीता-वाक्य मे बताई गद है। मूलप्रङृति के स्वरूपभूत साम्यावस्थापन्न जो सत्व, रज 
तमर्है,वेतो नित्य है, उनकी उत्पत्ति माननेसे प्रकृति के नित्यत्वरूप की असिद्धि 





१. प्रकृति से उत्पन्न । २. स, रज ओर तम श्न तीनों मे प्रत्येक कै साथ श्रनेक व्यक्ति का पररपर 
पतम्मिभ्रण होने से जो परिणामविशेष उतपन्न होता है, जिसमे लघुत्व आदि गुण भा जाते ह ओर जिसमें 
ह रज है, यहं तम है इत्यादि व्यवहार कौ योग्यता हो जाती है, उलीको वैषम्यावस्थापतन्न कहते है । 


र 
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हो जायगी । येत्तीनों गुण न्यूनाधिक मात्रामे होकर जब मूल प्रकृति में ल्लोभ का सञ्चार 
करते है, तब इसं) से महत्स्व की उत्पत्ति होती है । बहृत-से लोग इसको तत्वान्तरमभी 
मानते है, जिखको मिलाकर २८ तत्व होते दे । 


गुणो के स्रभानों का विचार 


स्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टन्धकं चलन रजः । 
गुरुवरणक्मेव तमः प्रदी पवच्वाथंतो वृत्तिः ॥ 
-- सांख्यकारिका 

सस्व का स्वभाव लघु ग्रौर प्रकाशक होता दै | रज का स्वभाव चञ्चल होता दै। 
तम गुरु श्रौर श्रावरण करनेवाला होता दै। स्वगुण श्रौर तमोगुण म स्वाभाविक 
क्रियाशीलता नदी होती। जब रजोगुण का श्रंश उसमे मिलता है, तभी बह 
सक्रिय होता दै। त्र्थात्‌, स्त्वलघुहोनेसे हवी पकाशकदहोता है, रज सक्रिय होने के 
कारण ही च्रपने-त्रपने कां मे प्रव्त॑क होता है, श्रौर तम गुरु होने से ही 
श्माच्छादक होता दै । 

प्रकृति क स्वरूपभूत जो सख, रज श्रौर तमै, वे प्रत्येकशः श्रनेक प्रकारके होते र। 
कोई श्रु परिमाणएवाले श्रौर को$ विभु परिमाणवाले होते है । केवल मध्यम परिमाणवाल्ञ 
नदी होते; क्योकि मध्यम परिमाण माननेसे घटादि क समान सावयव होने से श्नित्य 
होने लर्गेगे, जो इनके सिद्धान्त के प्रतिकूल दै । मूल प्रकृति से उत्पन्न जो वैषम्यावस्थापन्न 
स्वादि हे, वे मध्यम परिमाणवाल्े मी माने जाते ह । रतः, सच्वादि श्रनेक प्रकारके 
सिद्व होते ह । 

यहाँ एक शङ्का होती है कि यदि स्वरादि श्रनेक प्रकारके है, तो तीन दही 
क्यों कदे जाते १ दख्का समाधान यह होता है कि जिस प्रकार वैशेषिको के मतमें 
पृथिवी, जल श्रादि द्रव्यं म प्रत्येक के--नित्य, श्रनित्य, शरीर, इन्द्रिय श्रौर विषय के 
मेद से--श्रनेक प्रकारके होने पर भी, परथिवीत्व त्रादि द्रव्य-विभाजक उपाधि के नव 
होने से, नव ही द्रव्य मानेजातेर्ह, उसी प्रकार गुणत्व-विभाजक स्वत्व, रजस्त्वादि 
उपाधिकेतीनदहीहेनेसे गुणतीनदहीरहं, इस प्रकार का व्यवहार लोकम होता हे। 

सांस्यतस्वविवेक मे श्रष्टौ प्रकृतयः" सूत्र के ऊपर सत्व, रज श्रौर तम के श्रनेक 
प्रकार के धमं बताये गये द । जैन--सत्व का सुख प्रसन्नता श्रौर प्रकाश; रज का दुःख 
कालुष्य-परवृ्ति ग्रौर तमका मोह, श्रावरण तथा स्तम्भ। इस प्रकार, स्व सुखात्मक, 
रज दुःखात्मक श्रौर तम मोहात्मक कडा जाता है । 

मूल प्रकृति का स्वरूप यद्यपि प्रत्यक्घ-प्रमाण का विषय नहीं है, तथापि श्रनुमान- 
प्रमाणमे इखकी सिद्विकी जाती दै। श्रनमानका प्रकार इस प्रकार होता दै- 
महत्तस्व मे लेकर भौतिक प्रपश्च-पर्यन्त जितने दृश्यमान काय ह, वे सन सुख-दुःख- 
मोात्मक श्रौर उत्पन्न हेनेवाले कायं ह । इसलिए, इनका कारण कोह श्रवश्य होगा 
श्नौर वह सुख, दुख श्रौर मोहात्मक ही शोगा, य सिद्ध हेता है। क्योकि, बिना 
कारण ॐ कायं होता नही, श्रौर कारणम जो युण रहते दै, वे ही कायं मे उन हेते ह; 
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सव॑मान्य सिद्ान्त मी है कि कारणगुणाः का्य॑गुणानारभन्ते ।› महदादि ` सकल प्रपन्च 
सख-दुःख-मोहात्मक देखे जाते है, इसलिए इनका कारण भी युख-दुःख-मोहात्मक 
द्रव्यद्ी चिद्व होता है। नो.जो सुख-दुःख-मोहाव्मक कायं हे, वे सव सुल-दुःल-मोहात्मक 
कायं के परिशाम है । जैसे--वल््नादि कारण क परिणामभूत शय्या श्रौर्‌ श्रासनादि। 

यहाँ यह श्राशङ्का होती है कि शय्या श्रौर श्राखन का जो दृष्टान्त दिया जाता हे, 
बह युक्त नदीं होता । कारण यह है कि शय्या, श्राषनादि सुखादि के खाधनमान्नहै, 
सुखादिस्वरूप नी है । क्योकि, सुख, दुःख श्रौर मोह ये सब श्रन्तःकरणविशेष-रूप मन के 
घमं होतेह, बिष्रय के धमं नदीं हो खकते। 

इसका उत्तर यदहदहोता हैक्रि मनमे जो सुख, दुःख श्रौर मोहादि धम द 
वे कारणगुणपूव॑क ही होते है । इसलिए, मन की परम्परया कारणीभूत जो मूलप्रकृति ह 
उसमे सुख, दुःख, मोहादि घर्म को श्रवश्य मानना होगा । क्योकि, जो गुण कारण में 
नहीं रहते,वे काययम श्राते ही नदी। दसी बिद्वान्त से मूलप्रकृति मेँ रदनेवाज्ञ 
सुख, दुःख श्रौर मोहादि जो धर्महे,वे ही उक्तन्यायष्से श्रपने कायंमूत मनम जिख 
प्रकार सुख, दुःख मोहादि के श्रारम्भकर होते दै, उखी प्रकार श्रपने कायभूत 
पञ्चमदाभूतोँ मे भी सुख, दुःख श्रोर मोदके श्रारम्भक होते रह । इस प्रकार भौतिक 
विष्यो मे मी मुख-दुःख-मोहादि सिद्ध होते है। इसीलिए, धमं श्रौर णर्मीमे च्रमेद्‌- 
विवक्ता से शय्या श्रौर श्राखनादि का जो दृष्टान्त दिया गया है, बह श्रयुक्त नदीं होता । 

एक बात ्रौर दै करि जिख प्रकार घट-रूप, पट.रूप, दस प्रकार की प्रतीति होती है 
उखौ प्रकार चन्द्न-मुख, खरी-सुख, इस प्रकार की मी प्रतीति होतीहीहै, इस्सेमी 
विषयो मे सुखदुःखादि की सिद्धि श्रवश्य हो जाती है| जिस प्रकार, रायु घृतम्‌? मे 
त्रायुके साधन होने से धृतको श्रायु माना गया है, उसी प्रकार सुखादि के 
साधन होने से विषयों को सुख, दुःख श्रौर मोहात्मकं मानना षमुचित ही दै। 


महत्त्व -विवेचन 
~+ 


जिन श्राठ त्वं को प्रकृति शब्द का वाच्य मानतेहे, उनम द्वितीय का नाम 
बुदधि-तत्व है; इसीको महत्त्व मी कहते है । धै, ज्ञान, वैराग्य, फेय श्रादि उक्कृष्ट 
गुण सीम पाये जाते है| इसलिए, यह महत्त्व है । यद्यपि इसमे सत्व, रज श्रौर तम 
ये तीनों गुण रहते हे, तथापि स्व की प्रधानता रईती है, रज श्रौर तम तिरोष्ित 
रहते है । महत्तस्व क परणामविशेष ही बुद्धि, मन श्रौर श्रहङ्कार है| इनतीनोँंकोदी 
श्रन्तःकरण कहा जाता है। श्रन्तःकरण जिषघ समय निश्चयात्मकं वृत्तिके स्पे 
परिणत होता दै, उस समय उसे बुद्धि कहते हे । श्रमिमानात्मक वृत्ति के रूप मे परिणत 
श्रन्तःकरण को श्रहष्कार कहते है श्रौर सङ्कल्प, विकल्प तथा संशयात्मकं वृत्ति में 
परिणत श्रन्तःकरण को मन कहा जाता दै । मन, ब्द श्रौर श्रहङ्काराप्मक जो श्रन्तःकरण- 
रूप वृत्त है, उसीकी श्रङ्करावस्था महत्त्व दै । 


१. "कारणगुणाः कार्यगुखानारमभन्ते ।* २. उत्पादक । 
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जिद प्रकार प्रधान मे स्वादि गुणो क न्युनाधिक्यसे श्रनेक प्रकारके भेद्‌ 
बताये गये हं, उसी प्रकार महत्त्व मे भी अ्रनेक प्रकारके भेद विद्धहोतेर। ब्रह्मासे 
स्थावर-पयन्त जितने जीव माने गये रै, उनमें प्रत्येक का एक-एक उपाधिभूत महत्त्व 
माना गयादै। यपि सब बुद्धि-तत्वो मे सत्व-ग्रंश प्रधान रताद, तथापि क 
रजोगुण त्रधिक उद्भूत रहता है, त्रौर सत्व तथा तम तिरोहित रहते ह । करदं स्व श्चौर 
तम ही उद्भूत रहते ₹, श्रौर रज तिरोहित । 

ह्या की उपाधिभूत बुद्धि में रजोगुण ही त्रधिक प्रकट रहता है, श्रौर सत्व-तम 
तिरोहित रइते है। विष्णु श्रौर मेश मे करमशः सत्व श्रौर तम श्रधिक रहते है, श्रौर 
श्रन्य तिरोहित रहते ह । किखी-किसखी बुद्धितस्च मे तो तमोगुण श्रौर रजोगुण इतने 
श्रधिक होते रकि वाँ स्व श्रंशतः र्ता हूश्रा भी नहीं क बरानर प्रतीत होता है। 
इवलिए, वह मदत्‌ शब्द्‌ का वाच्य होता हुश्रा मी ञ्रषम, त्रान, श्रवैराम्य, श्रनैश्वयं 
त्रादि श्रनेक दुगुंणो से युक्त होताहै। इख प्रकार की बुद्धिवाले मनुष्य ष्माचरण से 
बिलकुल षिमुख रहते ई । 


भहङ्ारःविचार 

`` च्रब श्रहङ्कार के विषयमे बिचार करते । महृत्तत्च से श्रहृङ्कार की उत्पत्ति 
होती दै । जुद्धि-विशेष का ही नाम श्रहङ्कार है | श्रहन्ता (श्रहमाकार), इदन्ता (ददमाकार) 
बुदि को दी जुद्धि विशेष कहते हे ! श्रहन्ता के विना इदन्ता का उद्य नीं होता । 
इसलिए, श्रहन्ता बुद्धि-विशेषभूत श्रहङ्कार कौ उत्पत्ति हुदै । यह तृत्तीय तस्व है। 
महत्त्व के समान श्रह्कार के भी, सत्वादि गुणो के उत्कर्षापकर्षं स, तीन प्रकार के 
भेद होते रहै । सास्विक को वैकारिक, राजस को तैजस श्रौर तामस को भूतादि भी 
कहते र । जहां रजोगुण श्रौर तमोगुण को दनाकर स्वगुण ही उत्कृष्ट रहता है, वदीं 
सात्तिक श्रदङ्कार की स्थित्तिरै। साच्विक श्रदष्कार राजस की सहायता से प्रवृत्तिधर्मी 
एकादश इन्द्ियो को उन्न करता दे । पञ्चश्ञानन्द्रिय, पञ्चकमेन्दरिय श्रौर मन ये ही 
एकादश इन्दर्यां ह। पञ्चतन्मात्र मे--शब्द्‌, स्पशं, रूप, रख श्रौर गन्ध ये पोच 
त्राते हं । इनक दो भेद होते है-उविशेष श्रौर निर्विशेष । (शब्दे) मे उदात्त, श्नतुदात्त, 
निषाद श्रौर गन्धवं ्ादि विशेष गुण रहते दे । (श्म उभ्यत्व, शीतत्व, मृदुत्वं श्रार्दः 
स त्व श्रादि; मधुरत्व, ्म्लत्व अरि रौर क्न म सुरभिः श्रादि श्र इन्फै म सुरभित्व, 
च्रसुरमित्व श्रादि विशेष गुण रहते टै । ये पच्च तन्मात्रा क्रमशः श्राकाश, वायु, ग्नि, 
जल श्रौर प्रथिवी इन पञ्च मदामूतों को प्रकृति । मूलप्रकृति, महदत्तत्व, श्रहङ्कार, 
पञ्चतन्मात्र, पञ्चमहाभूत, पञ्चज्ञानेन्दिय, पञ्चकर्मन्द्रिय तथा मन ये सब मिलकर चौबीस 
तस्व होते ह । परचीस्वां तस्व पुरुष दै । यष्टी जीवात्मा दै। इससे भिन्न खवंश दैधर 
सांख्य-मत मे नहीं माना जाता। जीवात्मा प्रति शरीर में भिन्न-भिन्न है। यदि 
जीवातमा को मिन्न-मिन्नन माना जाय, तो एक के बद्ध होने पर सत्रको बद, एक के मुक्त 
होने पर सरको मुक्त, एक को सुखी होने पर सबको सुखी, प्कको दुभ्खी होने पर 
सबको दुःखी मानना होगा । इसलिए, सांख्य-प्रवचन मे लिखा है--ज्न्मादि-व्यवस्थातः 
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पुरषबदुत्वम्‌' । यदी जीवात्मा त्रनादि, सूक्ष्म, चतन, खवगत, निगुण, वूरस्थ, निलय, 
ष्टा, भोक्ता श्रौर चैत्रविद्‌ भी कहा जाता ई । 

वैशेषिको के मत मे द्रव्यगुणादि जो सात पदाथं माने गयेरै, उन सवका 
इन्हे श्रन्तर्भाव हो जातादहै। यथा-- प्रथिवी श्रादि नव पदार्थो मे प्रथिवी, जल, 
तज, वायु, त्राकाश श्रौर मन इन छ पदार्थो का तत्तत्‌ नाममयी निर्दंश किया 
गयारै। श्रात्मा कापुरुष पद से निर्देश किया गयादहै। इनके मतमे दिक्‌ श्रौर 
कालका च्राकाशमें ही प्रन्तर्माव माना ग्या है। सूत्रकारने भी लिखा है-- 
'दिक्षालावाकाशादिभ्यःः | अर्थात्‌, दिक्‌ श्रौर काल श्राकाशसेदीषद्रहो जातरईै। 


गुणं, कर्मं श्रौर सामान्य को द्रव्य से श्रतिरिक्त कोई पदाथं सांख्यकार नहीं मानते । 
इसलिए, विशेष श्रौर खमवाय भी इनके मत मे श्ननुपयुक्त ही द | श्रभाव मी इनक मतम 
भावान्तर-स्वर्प ही है। जसे, घटका प्रागभाव मृत्तिका-स्वरूप ही रै। उसका 
प्रध्वंसाभाव घटका खर्ड-स्वस्प है। धट का श्रव्यन्तामाव श्रधिकरण (भूतल) 
स्वस्प है| घट का श्रन्योन्याभाव पटादि-रूप है। इसलिए, श्रभाव भी इनके मतमें 
नदीं माना जाता । 


सीय धिम 

सषटि-करम के सम्बन्धे सांख्य का स्वतन्त्र विचाररै। सष्टिके त्रादिकालमें 
स्वतन्त्र प्रवृत्तिवाली केवल मूल प्रकृति ही थी। वह प्रवृत्तिस्वभाव होने के कारश 
स्वयं ज्ञुन्ध होकर पुरुष-विशेष-सं्ञक जीव-विशेष, जो नारायण पदवाच्य है, के साय 
सयुक्त होती है । इख बाद च्रन्य सजातीय प्रकृति के श्रो के साथ, न्युनाधिकमभाव से, 
मिलकर महत्तत्व का श्रारम्भ करती दै । 

यहाँ यह शङ्का होती दै कि श्रसङ्गो ह्ययं पुरुषः, श्र्थात्‌ पुरुष त्रसङ्ग है, तव वह 
प्रकृति के साथ संयोग कैसे करता है१ इसका उत्तर यह दहैकिविकारकादहेतु 
जो संयोग दै, पुरुष मं उखीका श्रभाव श्रुति बताती हे । प्रकृति के साथ पुरुषका संयोग 
हने पर भी पुरुष मेँ विकार नदीं होता । वह सपद्यपत्रमिवाम्भखाः बना रहता है । 


महत्तत्व चेतन श्रौर श्रचेतन उभयात्मक माना जाता दै । प्रकृति मे श्रचेतन 
श्रंश की ही मुख्य उत्पत्ति मानी जाती है। चेतनः-श्रंश कौ श्रभिन्यक्ति-मात्र होती टै। 
चतन ( पुरुष ) का प्रतिबिम्ब दी मदत्तत्व में भारित होत्ता दै । इसलिए, इखकी उत्पत्ति 
गौण मानी गै है। इसी प्रकार, सष्टिके श्रारम्भ मे महृत्तत्च > कारणीभूत विषम 
श्रवस्थावालज्े गुणत्रय के सम्बन्ध से जीवविशेषभूत श्रादिशक्ति भी अभिव्यक्त 
होती है । यदी प्रकृति की श्रधिष्ठात्री देवी दै। इखका नाम महालक्ष्मी, दुर्गां, मवानी, 
भगवती श्रादि पुराणो मे प्रसिद्र है; जीव में रहनेवाली जितनी विशेषता रै, 
वे प्रधानादि उपाधि के सम्बन्धसे ही भावित होती ह । इसलिए, य सत्र श्मौपाधिक के 
जाते । इसके पहले श्रौपाधिक विशेषताश्रो से रदित निर्विशेष जीवसमष्टिरूप है, 
उखीको ब्रह्म कहते ह श्रौर उपाधिविशिष्ट सविशेष जीवसमष्टि को स्वयम्भू कहते ह । 


केदेद्‌ षड्द शंन-रहस्य 


विशेषता केवल उपाधिप्रयुक्त हीटै, जीव का धमं नी । जीव की उपाधि लिङ्ख- 
शरीर ही है। बुद्धि, श्रहङ्कार, मन, पञ्चजञानेन्दरिय, पञ्चक्मेन्दरिय श्रौर पञ्चमक्शाभूतों क 
समुदाय को लिङ्ग-शरीर कहते हं । 
कहीं-कहीं सत्र तत्वों समुदाय कोदही लिङ्ग-शरीर कहा गया है। उनके 
मत मेँ श्रहङ्कार काबुद्धि मही श्रन्त्माव माना नातादै) बुद्धिकाजो वृत्तिभेद दै, 
उखीका नाम प्राण है । यह्‌ कोई भिन्न तत्र नदीं माना जाता । व्रात्मचैतन्य की श्नभिग्यक्ति 
उपाधिमेद्ी होती दै, श्रतः श्रात्मचैतन्याभिन्यक्ति का च्राधार उपाधिदही होती रै। 
जिस प्रकार, श्ग्नि की श्रमिव्यक्ति का श्राधार शैन्धन ही होता है। सव्रसे पहले यष 
लिङ्ग-शरीर स्वयम्भू का उपाधिभूत एक ही होता है । बाद मं उसके श्रंशभूत व्यष्टिलिङ्ग- 
शरीर व्यष्टि जीवो की उपाधि होकर श्नेक प्रकारसे विभक्तदोतेरै। जैसे-पिताके 
लिङ्ग-शरीर से श्रनेक पुत्र के लिङ्ग-शरीर उत्यन्न होते है। यही स्वयम्भू श्रपने सूक्ष्म 
लिङ्ग-शरीरावयवों को श्रपने सूक्ष्म चैतन्यांशो से संयुक्कर सखव प्राणियों की खष्टि 
करता है । जीव वस्तुतः परस्पर भिनदहीदे। 
यहाँ शङ्का यह होती है कि यदि व्यष्टिलिङ्ग-शरीर-रूप उपाधि के संयुक्त होनेसे दी 

जीवसंज्ञा होती है, तो जीवो मं मेदमभी उपाधिकृतदी होना चादि, स्वाभाविक मेद 
मानना युक्त नदीं होता । इतका उत्तर यह होतादहै कि उपाधिसे जीवों मे श्रविद्यमान 
मेद॒ उत्पन्न नहीं होता, किन्तु जेसे विद्यमान धटादि पदां दीप के प्रकाश से 
त्रभिन्यक्त होता है, वैसे विद्यमान जीवगत स्वाभाविक मेद मी शरीर श्रादि उपाधिसेदी 
श्रमिव्यक्त दोता है; क्योकि जीवगत परस्पर भेद स्वाभाविक ही होता दै । पवोक्त 
स्वयम्भू को स्थूलशरीरोपाधिम विशिष्ट होनेके कारण नारायण कहतेदै। स्थूल 
शरीर क्यादहै! श्रौर इसक्री उत्पत्ति किस प्रकार होतीदैए? इस सम्बन्धे सांख्यका 
त्रपना स्वतन्त्र ्रिचार दै, जिसको श्रागे दिखाया जा रदा दै । 

महत्त्व से श्रहङ्कार की उत्पत्ति होती है, श्रहङ्कार न तन्मात्रार्पँ । श्रहङ्कार 
महत्तत्व का दशमांश होता है। त्रहङ्कार से उपपन्न तन्मात्राश्रों म शन्दतन्मात्रासे 
उत्पन्न जो श्राकाश दै, वह श्रहङ्कारका दशमांश होता है। श्राकाशका दशमांश 
वायु, वायुका दशमांश तेज, तेज का दशमांश जल श्रौर जलका दशमांश पृथिवी, 
यहो स्थूल-शरीर का बीज है। वही बीज श्रर्ड.रूप म परिणत होता है। उशी 
श्रण्ड मे चतुदंशमुवनात्मक स्वयम्मू काशरीर रहता ह । यदी स्थूलशरीरोपाधिविशिष्ट 
होने से नारायण-पद्‌ का वाच्यता दै । 

इन्द्रियो क पले तन्मात्रा होती हे, या तन्मात्राश्रों क पहले इन्द्रियो, ्रथवाकोनसी 
इन्द्रिय किसके पष्ट्ले उत्पन्न हुई, इसम को क्रम-नियम नदीं होता । केवल तन्मात्राग्रोंकी 
उत्पत्ति म क्रम-नियम रहता है । सत्रसे पहले ताम ब्रहङ्कार म शब्द-तन्मात्रा की 
उत्पचि होती है। उख श्रहङ्कारसहित शब्दतन्मात्रा से शब्द्‌ श्रौर स्पशं दोनों गुणोबाली 
स्पशंतन्मात्रा उत्पन्न होती है, श्रौर श्रहङ्कारसहित स्पशंतन्मात्रा से शब्द, स्पशं श्रौरस्प 
गुणोवाली रूपतन्मात्रा उत्पन्न होती है | श्रहङ्कारसषहित रूपतन्मात्रा त शब्द, स्पशं श्रौर 
रख गुर्णोवाली रसतन्मात्रा उत्पन्न होतो दै | ग्रह्कारसहित रसतन्मात्रा से शब्द, स्पशं, 


साँख्य-दश॑न श्द्द 


रूप, रख श्रौर गन्ध ॒गुणोबाली गन्धतन्मात्रा उत्पन्न होती दै । इन पश्चतन्मात्राश्रो से दी 
क्रमशः उत्तरोत्तर एक श्रधिक गुणवाल्ञे श्राकाशादि पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति होती दै। 
इस प्रकार, मूलप्रकृति, महत्त्व, त्रहङ्कार श्रौर पञ्चतन्मात्र, पञचज्ानेन्द्रिय, पञ्चकर्मन्द्िय 
मन तथा परञ्चमहाभूत ये मिलकर चौबीस तत्व होते है| पुरुष प्रक़ृति-विङृति के 
श्रतिरिक्त श्रसङ्गं श्रौर निर्लेपं होता दै। इसको मिलाकर सांख्य-मत मँ कुल पञ्चीस 
तत्व होते है । 
इस प्रकार मूलतः दो दी तश्च दै--एक चित्‌, दूखरा श्रचित्‌; श्र्थात्‌ पुरुष श्रौर 
प्रकृति । इन दोनो त्रमेद-क्ञानसे दी पुरुष बद होता है। श्रौर, इन दोनोंके 
मेदज्ञान के विवेकसे दी पुरुष मुक्त होतादै। सारांश यह कि पुरुष श्रौर प्रकृति क 
~ 2 
नि गाति न ही मूलप्रकृति के परिणामस्वरूप मददादि त्यों की सङ्कलना की गड है | श्रन्यथा, 
श्रात्मा के उपाधिभूत जो बुद्धि, मन, प्राण, शरीर श्रादि हँ, उनमे श्रात्माका 
विवेक-ज्ञान नही होता । इन सब तस्वोका परिगणन सांख्यकारिका के एक दी 
छोक मे किया गया है-- 
भमूलभ्रकृतिर विकृतिः मष्टदा्याः प्रकृतिविकृतयः सक्त । 
षोडशक्स्तु विकारः न प्रकृतिन विकतिः पुरुषः ॥' 
भाव यह रै कि मूल प्रकृति किसी की विकृति नदं होती । महत्‌ श्रादि खात तत्व 

प्रकृति श्रौर विकृति दोनों रोते ह । महत्त्व श्रहङ्कार कौ प्रकृति श्रौर मूलप्रकृति की बिकति दै। 
एवं श्रहङ्कार मी महत्त्व की विकरृति च्रौर तमोगुण के श्रधिक प्रकट होने से शब्द 
स्पशांदि पञ्चतन्मात्राश्रो की प्रकृति भी होता दै) श्रौर, यही श्रदङ्कार-तत्व स्व-गुण के 
श्रधिक होने स भत्र, त्वक्‌ , श्र्षि, रसनाश्रौर घाणदइन पंच ज्ञानेन्दरियो श्रौर वाक्‌ 
पाणि, पाद, पायु ्रौर उपस्थ इन पाँच कर्मन्द्रियों श्रौर मन की प्रकृति होता दै। 
रजोगुण ही सत्वश्रौर तममे क्रियाका उत्पादन करतादहै। इसलिए, इसका भी 
कारणत्व माना जातादहै। उक्त सात तस्व प्रकृति श्रौर विकृति दोनों ह| इनके 
श्रतिरिक्त सोलह तस्व कवल विकृति होते हे; क्योकि इनसे किसी तत्वान्तर की उत्पत्ति 
नदीं हेती । पुरुष धरङृति शरोर विकृति कु मी नी है। वह श्रसक्ग, निर्गुण श्रौर 
निलँप है । मूल प्रकृति किसी की विकृति नदीं होती, कारण यह रै कि उखको विकृति 
मानने से उसका कोई श्रन्य कारण माननाष्टेगा। पुनः उसे कारणान्तर माननेें 
श्रनवस्था दोषरदहो नाता दै। इसीलिए सूत्रकार ने भी लिखा है--ममूले मूलाभावादमूलं 
मूलम्‌? । श्रथात्‌, मूलप्रकृति श्रमूल दै । इसम कोद कारण नदीं दै। ऊपर लिख 
चुके है कि रजोगुण दी सत्व श्रौर तममे क्रियाका सञ्चालन करतारै। ईश्वरङृष्णने 
भी सांख्यकारिकामे इस विषयमे लिखा है- 

“श्रभिमानोऽहङ्कारस्तस्मादृद्धिविधः प्रवत्तते सगः । 

एकादश  कारणगणस्तन्मान्रा पञ्चकन्चैव ॥ 

सारिवकछ एकादशः प्रवर्तते वैकृतावहङ्काराव्‌ । 

भूताेस्तम्माश्रः स॒ तामसस्तैजसादुमयम्‌ ॥' 


९१४ षद्दशंन-रहस्य 


इन कारिकाश्रों का वाचस्पति मिभने भावाथं लिखाहैकि श्रमिमानको टी 
श्रहङ्कार कहते है। ब्रहङ्कार से दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक प्रकाशक 
दूखरा अङ़। प्रकाशक इन्द्रियां है, श्रौर शब्दादि पञ्चतन्मात्र जड़ । य्ह शंका 
होतीदहैकि एकी श्रहङ्कारसे प्रकाशक श्रौर जड़ इन दो प्रकार की बिलक्लण 
सृष्टि किस प्रकार होती दहै १ इसफ़ उत्तर मे उपयुक्त कारिकाकार कहते कि वाक्तिक 
एकादशकः” तात्पयं यह है किएक दही श्रहङ्कार सस्व, रज श्रौर तम इन तीन के उत्कष 
श्रौर श्नपक्षंसे तीन प्रकारका होता है। उनमे स्वके श्राधिक्ष्य से सत्वप्रधान 
वैकृत कहा जाता है| तमोगुण ॐ श्राधिक्यसे तमप्रषान भूतादि कहा जाता दै। 
ग्रौर रजोगुण के श्राधिक्य से रजःप्रषान तैन कहा जाता दै। प्रकृत में 
वैकृ तसं्ञक स्वप्रधान ब्रहङ्कारसे एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति दोतीरै। इसलिए, 
इनको भी सास्विक कहा जातादहै। भूतादिनाम का जो तामत श्रङ्कार है, उससे 
पञ्चतन्मात्राश्रों की उत्पत्ति होती है| रजःप्रधान जो तैजस श्रश्ङ्कार है, उसका दूसरा 
कोई कायं नदीं दै। श्र्थात्‌, तैजस श्रदङ्कार किसी तत्वान्तर का स्वतन्त्र कारण नीं 
होता । किन्तु, वैकृत श्रौर भूतादिक सदहायकमात्र होते है । तात्पयं यह है कि सत्वगुण 
श्रौर तमोगुण समथं होने पर भी तबतक कुठ भी नहीं कर खकता, जव्रतक कि रजोगुण 
उखका सञ्चालन न करे । इसलिए, उक्त कारिका में त्तैजसादुभयम्‌ कहा गया दै । 

शुद्धीन्द्रियाणिः मे इन्द्र शब्द श्रात्मा का वाचक होता रै । इन्द्रस्य 
( श्रात्मनः ) लिङ्गम्‌ ( ्ापकम्‌ ), इख व्युत्पत्ति से इन्द्रिय शब्द का श्रथं त्रात्ाका 
ज्ञापक होता है; क्योकि इन्द्रिय-प्रवृत्ति के द्वारा दही श्रात्माका श्रनुमान किया जाता दै। 
इन्द्रिय शब्द सास्विक श्रदङ्कार के कायं मेँ ही योगरूढ माना गया है, इसलिए 
श्रहङ्वार मे उसकी श्रतिव्याप्ति नदीं होती । मन के तीन विशेषण दिये गये द-- उभयात्मक, 
संकल्य श्रौर इन्द्रिय । 

मन, ज्ञानेन्धिय श्रौर कर्मेन्द्रिय दोनों के प्रवर्तक होने म, उभयात्मक है। 
सङ्कल्य का तात्पयं ‡--षम्यक्‌ कल्पना करनेवाला, श्र्थात्‌ जहां विशेष्य-विशेषण भाव से 
चछच्छौ प्रकार कल्पना की जाय | मनःसंयुक्त इन्द्रिय क द्वारा पहले सामान्यसूपसही 
वस्तुकाज्ञानदहोतादहे। बादम यदह प्रकारका है) इस प्रकार का नदीं दै, 
इसमे यह विशेषता टै, इस प्रकार सम्यग्‌ विवेचन करना मनका कायंदहै। जेसे, 
त्रन्य इन्दर्या खास्विक ग्रहङ्कार के कायै, वैन मन भो साच्िक ब्रहङ्कार का का्य॑है, 
इघीलिए यह मन भी इन्द्रिय कहा जाता है। श्राकाश श्रादि पञ्चमहाभूत श्रौर 
एकादश इन्दरर्या--ग सोलद तत्व कवल विकृति के जाने टै। ये ज्रिखी की 
प्रकृति नदीं होने । 


९ तरं 
भौतिक पदाथं ओर तच __ _ 
द्र भौतिक पदार्थौ का तस्व म परिगणन क्यो नदीं रिया गया, इस बात को दिखाया 


जाता रै । सांख्यन-शाख्र क त्रनखार विवेक-्ञान से दी मोक्ष-सिद्धि मानी गई दै। विवेकका 
श्रथंदै चित्‌ ग्रौर श्रचित्‌ ममेदकाश्ञान। मेदका ज्ञान प्रतियोगी श्रौर अनुयोगी 
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ज्ञान का सापेक्त दीदोतादै। जिसखका भेद होता है, वह प्रतियोगी कहा जातादहै। 
शरीर जिसमे मेद होतार, वद श्रनुयोगी कदा जातादै। जेत--गोकामेदग्रश्वम रै, 
यहो गो प्रतियोगी श्रौर श्रश्च श्रनुयोगीद्ोतादै। मोग्रौर शरश्च केज्ञान केविनागो 
श्रीरश्रशचमेमेद काज्ञान नदीं दो खकता। प्रकृत, प्रकृति गौर पुरष दो तत्व 
माने जाते द । क्योकि, इन्दं ॐ विवेक-लान्‌ >. मोक्च दौता ‡ । रतः, तखज्ञानान्मोनतः 
यह्‌ प्रवाद्‌ सङ्गत होता दै । इसीलिए, विवेक-ज्ञान मे वतिर्वीगितया श्रथवा श्चनुयोगितया 
जिखका सम्बन्ध रदे, वदी तश्च का खमम्मन्य ल णि होता ३। ग्रतएव, 
प्रकृति-पुरुष का स्वर्प-ज्ञान श्रावश्यक होता ६। न 

मूलप्रकृति के श्रत्यन्त सृक््म होनेके कारण उसका ज्ञान दोना श्रसम्भवदै। 
इतना दी नदी, प्रकृति का सान्ञात्‌ कायं मदत्तच्व, मदत्तस्व का कायं श्रदङ्कार श्रौर 
उखका कायं पञ्चतन्मात्र ये खान तस्व भी सृक्ष्महीर। इसलिए, इनका भी विशद 
सूपसेज्ञान दोना सम्भव नहीं| प्रकृति की परम्परामे इन्द्रियो या भूतो > समूह में 
इन सोलह विकारो को विशदस्पस जाना जा सकता है! सोलद विकारो का 
विशद सखूपसे ज्ञान होने पर उनसे भिन्न पुरुष म मेद-जञान दोना सुकर हो जाता है। 
तात्य यद है कि षोडश विकारोमे पुरुष ममेद्‌ सिद्ध दोने पर, उनका मूल कार्ण जो 
मूलप्रकृति है, उससे भी पुरुष म मेद-ज्ञान श्रवश्य सिद्ध हो जाता, 

द्रश्च, षट श्रादिजो मोतिक पदाथ ट, उनके श्रनन्त होने के कारण उनका विशद 
स्पसेज्ञान होना सम्भव नदीं दै। श्रौर भी, मोक्त के साधनभूत मेद-ज्ञान मे भोतिक गो- 
वटादिका ज्ञान श्मावश्यकमभी नदी है। कारण यहहै कि प्रथिवी च्रादि मूर्तोकः 
साथ श्रात्माक् मेद-ज्ञान हाने पर भौतिक घटादि क साथ मेद-ज्ञान की च्रावश्यकता भी 
नदीं रहती | क्योकि, पुरुष निविशेप टै, उसका विधि-पुखसे ज्ञान नहींदो सकता । 
श्र्थात्‌ यद स्थूल ठे, नील >, पीत रै, इम प्रकार विधि-युखन श्रात्माका ज्ञान नदीह्य 
सक्ता । किन्तु, यद (्रात्मा) नील नदीहै, पीत नदीं है, इत्यादि निषेध-पुखमदही 
इसका रान दोना सम्भवदे। 

श्रव यह यहं विचारना द किं जव यह (श्रात्मा) स्थूल नदीं दै, नील नहीं है, 
पीत नदीं है, इत्यादि निषरेध-ान से श्रात्मा मे इन्द्ियम्ाद्य खमस्त गुणों का 
निषेष हो जातादहै, तो फिर कोन-खा विशेष गुण पुरुषमे रह जाता >, जिखके निषेध 
के लिए भौतिक गोषटादि ¬ ज्ञान की श्रावश्यकता हो १ 

सिद्द करि मोक्खाधनीभूत विवेक-ज्ञान मे भौतिक पदार्थो का प्रतियोगितया 
या श्नुयोगितया किसी प्रकार का सम्बन्ध नही है । श्रौर, जिखका मोन्ञसाघन- 
विवेक मेँ प्रतियोगितया या श्रनुयोगितया सम्बन्ध रहता दै, वदी वास्तविक तत्व कहा 
जाता दै, यह पले भो लिख चुके ईहै। इसीलिए, मौतिक पदार्थो कौ गणना 
तत्वान्तर मे नदीं की गईै। 

श्रन यदं यह समना चाहिए कि शब्द, स्पशं, रूप, रस श्नौर गन्ध- इन 
पद्चतन्मात्राश्रों से क्रमशः श्राकाश, वायु, तेज, जल श्रौर एथिवी इन पञ्च महाभूतो की 
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उत्पत्ति होती दै। शसम यह विशेषता है कि उत्तरोत्तर भूतौ म एक-एक श्रधिक 
गुण हो जातादै। इसका कारण यहदहै कि पूवै-पूरवंसूक््मभूतसदित तन्मात्राश्रौ सेही 
उत्तरोत्तर भूत उन्न होने है । व्रतः, पूवं सृक्ष्मभूत गुण भी उत्तरभूरतो म श्रा जातेदे। 
जैसे, केवल शम्दतन्मात्रा स श्राकाश की उत्पत्ति हुई, इसलिए श्राकाश मे एक शब्ददी 
गुण हुश्रा । सृष्म श्राकाशखहित स्पशंतन्मात्रा से वायु उलन्न श्रा, इसलिए वायुम 
शब्द श्रौर स्पशं दो गुण हुए । इसी प्रकार, सूम श्राकाश श्रौर वायुसदित रूप- 
तन्मात्रा से तेज कौ उत्पत्ति हुई । इसीलिए, तेज मे शब्द्‌, स्पशं श्रौरसरूप ये तीन 
गुण हुए । इसी प्रकार, जल म शब्द, स्पशं, सूप श्रौर गन्ध ये चार गुण, 
श्रौर प्रथिवी मे शब्द, स्पशं, रूप, रख श्रौर गन्ध ये पोच गुण । पूर्व-ूवं सूक््ममूतो के 
कारण ही उत्तरोत्तर भूतों मे एक-एक च्रधिक गुण हो जाताद्ै। वैकृत सात्विक 
श्रहङ्कार से इन्द्रियो की उत्पत्ति पहले ही बता चुके दे। 

न तत्वों की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे सांख्यकारिका कदती है-- 

श्रकृतेम॑हान्‌ महतोऽहङ्ारस्तसमाद्‌ गणश्च षोडशकः । 

तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च॒ भूतानि ॥" 
भावाथं यह दै कि प्रकृति से मदत्तत्व, महत्तत्वसे ब्रहङ्कार श्रौर श्रहङ्कारसे 
सोलह गण उत्पन्न होते द । पञ्चतन्मात्र, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मन्द्रिय श्रौर मनये सज 
मिलकर सोलह होतेै। येदी प्रकृति से भूत-पयंन्त चौबीख तत्व हुए ¦ इनसे भिन्न 
पच्चीखवां तस्व पुरुष दै ¦ इन पच्चीस तस्वौ के साधक तीन प्रमाण होते ह। प्रत्यक्त; 

श्ननुमान श्रौर शब्द्‌ । खांख्कारिका ममी लिखा दै-- 
'ष्टमनुमानमाघ्ठवचनन्च सर्वप्रमाणसिद्धस्वात्‌ । 

त्रिविधं प्रमाणमिष्ट' प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ 
भावाथ यहद किदृष्ट श्रर्थात्‌ प्रत्यन्त, श्रनुमान श्रौर श्राप्तवचन (शब्द) ये 
ही तीन प्रमाण सवप्रमाणसे सिदहै। श्रौर, प्रमेय की सिद्धि प्रमाणक ही श्रधीन हे। 
इन तीन प्रमाणो मे दी उपमानादि श्रन्य प्रमाणो का श्रन्तमवि हो जातादहै। 
प्रत्यक्-प्रमाण का लक्षण यष दै कि विषय-सन्नकृष्ट जो इन्द्रिय है, उसके साथ मन के 
दिषय-देश मे जायमान जो विषयाकार वृत्ति रै, वदी प्रत्यद-पमाण है] जब 
मन विषयनदेश र्म जातादै, तभी वह विष्रयाकारमें परिणत हो जात्ता दै, उसी 
परिणामविशेष का नाम वृत्ति दै श्रौर इन्द्रियसननिकृष्ट विषयाकार मे परिणत 
मन की वही वृत्ति दै प्रत्यज्ञ-प्रमाण | श्रात्मा > व्यापक ष्ेनेके कारण उसी विषय- 
देश मे मन की दृत्तिकाप्रतिनिम्बर उस (श्रात्मा) मे पड़तादहै। उखी वृत्ति-प्रतिनिम्ब से 
युक्त चैतन्य का नाम प्रस्यज्ञ-प्रमाण है | दसी प्रकार व्याप्ति-ज्ञान से उत्पन्न साध्यविशिष्ट 
पच्च केश्राकारमें परिणत जो मन की वृत्ति दै, वी श्रनुमान-प्रमाणदहै। श्रौर, 
उसी वृ्ति-प्रतितरिम्न से युक्त श्रात्मचैतन्य का नाम श्रनुमिति दै। इसी प्रकार, 
श्रासवाक्य से जन्य पदाथं-संखर्गाकार म परिणत जो मन की वृत्ति है, वदी शब्द 
प्रमाण दहै श्रौर उसी दृत्ति-प्रतिनिम्ब से युक्त श्रात्मश्रैतन्य का नाम शाब्दप्रमाया 


शराग्दमोष हे । 
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परोक्ञत्व, ्रपरोच्लतव, स्मरतित्व, संशयत्व श्रौर विपयंयत्व श्रादि जो धर्म, वे सब 
मनोदृ्तिके ही ध्म ह श्रौर वे केवल वृत्ति के प्रतितिम्ब-रूप उपाधि के वशसे 
श्रात्मच्रैतन्य मँ भावित होते रै। श्रात्मचैतन्य तो श्रसङ्ग श्रौर निलंप दै। 
उपर्युक्त जो तीन प्रमाण रै, उन्दीके द्वारा पच्चीस त्वौ को सिद्ध करना दै। 
उनमे प्रथमजो प्रधान तत्व दहै, उसका साधक श्रनुमान-प्रमाणदही है) वह भी सतः 


सजायतेः इस कायंकारण-भाव के श्राधार पर दही होता है । 


सत्‌ ओर असत्‌ की उत्पत्ति का विवेचन 

'सतः सजायतेः इस का्य॑कारण-भाव के न्यवस्थापना्थं चार प्रकार की 
विप्रतिपत्ति श्राचार्यो ने दिखलादै रै) श्र्थात्‌, कायंरूप समस्त जगत्‌ श्रौर इसमे 
मूल कार्ण के, इन दोनों के सत्व श्रौर श्रसत्व के भेद से, चार पन्न होते दै- 
(१) श्रसतः श्रसजायते । (२) श्रसखतः सजायते । (२) खतः श्रखजायते । (४) खतः 
सजायते । इन चार पलो मे प्रथम पक्ञ तो श्रत्यन्त श्रसङ्गत दै; क्योकि श्रसत्पदार्थोके 
साथ कायंकारण-भाव शश-विषाण के समान श्रसम्भव दै श्रखत्‌ से खत्‌ उत्पन्न होता है, 
यह द्वितीय पक बौ्दोका दहै। वे लोग खमस्त भाव-पदा्थको क्षणिक मानते ै। 
ग्रौर क्षणिक माव-प्दार्थो म कायकारण-भाव हो नदीं सकता। कारण यह रै 
करि कायण मे कारण नहीं रहता, ओ्रौर कारण-क्षण म कायं नहीं रहता। 
इसलिए, प्रवं ऋणिक भावका जो विनाश (श्रभाव) है, उखीको उत्तर कणिक 
भावकाकारण श्रगत्या स्वीकार करनादही होगा बौदधोँके मतम का्यौँ की खत्ता 
क्षणिक श्रवस्थिति-र्प ही दै। इनके मतम ेखी कोई सन्ता नहीं दै, जिखका कभी 
बाधन दो। 

खत्‌-कारण स श्रसत्‌-कायं की उत्पत्ति मायवादी वेदान्ती मानते रै। परन्तु, 
सांख्यकारों के मत मे खकल मिथ्याप्रपञ्च का कारण एक सदुत्रहम ही दै । उसके कायंभूत 
सकल प्रपञ्च उसीका विवक्तं है। इनके मतम प्रपञ्च की व्यावहारिक सत्ता मानी 
जाती है, पारमाधिक सत्ता नदीं इसलिए, प्रपञ्च की व्यावहारिक सत्ताहोनेपरमभी 
पारमाथिक्र सत्ताकेन होने से प्रपञ्च-रूप कायं श्रसत्‌ ही दै। ग्रतः, सतः अरखजायतेः 
यह सिद्धान्त इनके मतसे सिद्धहोजाता है। इनके मतम पारमाधिक सत्यत्वन 
नहोनेसे ही प्रपञ्च श्रसत्‌ माना जाता है, शश-विषाणके समान श्रत्यन्त तुच्छ 
होने से नदीं। इसलिए, कायं की उत्पत्ति इनके मत से श्रसङ्गत न्ट होता; क्योकि 
प्रपञ्च की व्यावहारिक स्त्तातोये मानतेद्यीदे। 

सतः खजाय7' यह्‌ चतुथं पक्त खांख्य कादीरै। सत्‌-कार्ण स सत्‌-कायंकी 
उत्पत्ति ये मानते दे नैयायिर्कोकामी प्रायः यही मतरै। भेद केवल इतनादह्ीदै 
कि नैयायिक, कायं ऋ विनाशी होने पर भी उस कुक काल-पयंन्त श्रवस्थित रहने से ही, 
उस पारमार्थिक सत्य मानत दै) श्रौर, सांख्य लोग, जिखका तीनों कालम कभी 
नाधनो, इस प्रकार का कालत्रयानाध्यत्वरूप सत्यत्व मानते है । याँ यहमभीजानन्ञेना 
श्रावश्यक दै कि नैयायिक लोग भी कार्योखत्ति के पदल्ञे कायं की सत्ता नदीं मानते। 


९३८ षड्दरशंन-रहस्य 


इनका कहना रहै कि श्रविव्रमान (श्रखत्‌) जो पटादि कायं, वे मृदादि कारण-कलापमे 
उन्न होते ह । वैशेषिकं का भी यदीमत टै। इसलिए, सत्‌-कारण से श्रसत्‌-कायं की 
उत्पत्ति नैयायिक श्रौर वैशेषिक दोनों का च्रभिमत है। 

श्रव यदीं यह विचारना है कि श्चरसत्‌ तो शश-विप्राण फ़ समान तुच्छ दै। 
इसलिए, वह किसी का उपादान नहीं दो सकता । श्रौर, पूवं लणिक धट का श्रभाव दही 
उत्तर क्षणिक घट का कारण बौद्ध मानन 3३ । श्रभाव के स्वरूपरदित ( ठच्छ) 
होने के कारण भावरूप घटादिके साथ तादात्म्यमी नदी बनता) श्रौर तादात्म्य 
न होने से उपादानोपादेय भाव भी नदीं विद्ध होता। एक बात श्रौर भी दहै 
कि श्रभाव को कारण मानने स दर जगह कायं की उत्पत्ति दोनी चादि । 
क्योकि, किंखीका श्रभावतो हर जगह रहता दी टै। इसलिए, श्रभावसे भावकी 
उत्पत्ति नहीं माननी चाहिए) इषखी प्रकार, सत्‌ से भी श्रसत्‌ की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । श्रत्‌ षटादि कायं सत्‌ मृदादि कारण न उत्पन्न होता है, यह 
नैयायिको का सिद्धान्त है। परन्तु, यह ठीक नही) कारण यहदहैकि सत्ताके साथ 
सम्बन्ध का ही नाम उसत्ति है । शरोर, सम्बन्ध दो विद्यमान पदार्थो दी साथ दहता है। 
सत्‌ श्रौर असत्‌ क साथ सम्बन्ध नदींहो सक्ता । श्रसत्‌ शशविषाण क साथ श्रमुक 
व्यक्ति का सम्बन्धहो गया, इस प्रकार कहना उन्मत्त-प्रलापही कदा जायगा | इसी 
प्रकार श्रसत्‌ घटादि पदार्थं कुलालादि कारण-ग्यापार मन कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता । 
इसका कारण श्रमो वताचु ट किदो सत्‌ पदार्थो साथी सम्बन्ध होता टर, 
श्रौर सत्ता > साथ सम्बन्ध का ही नाम उव्यत्तिटै। 

यदि यह करै कि च्छश्रौर त्रस्य दोनो घटादि के ध्म टे, जिस प्रकार 
कटकत्व धर्मवाला सुवणं सृुवणंकार के व्यापार मे कुर्डलत्व धर्मवाला 
ह्यो जाता दै, उसी प्रकार श्रस्व धर्मवाला घटादि (घटाभाव) भी कुलाल-न्यापारसे 
सत्वधर्मविशिष्ट सत्‌ धट हदो जाता ई} वहमभी युक्त नदीदहदोता। कारण यह हैकि 
यदि श्रख्व का कायं घटादि का धर्म मानन र, तो धमं धर्मी (च्राश्रय)के विना 
रह नदीं खकता, इसलिए ग्रस ध्म का श्राश्रय उत्पत्ति से पदलते मानना च्रावश्यक 
हो जाता; क्रयोक्रि धमं निराश्रय कदीं नदी रहना । इते यदखिददहो जातादरैकि 
उत्पत्ति से पदले भी कायं कारण-रूप मे विद्यमान ही रहता रै | 

यँ एक दृखरी शङ्का दती र कि घटादि कायं उखत्ति से पहले यदि सिद्धदही र, 
तो उखकी उत्पत्ति ऋ लिए कुलालादि व्यापारकी श्रावश्यकतादही क्या है? इसका 
उत्तर यह होता दैकि कुलालादि व्यापार स क्रवल टकी श्रभिव्यक्ति होती है। 
कारकव्यापार क पहले कारणरूप म श्रनभिव्यक्त घट बाद मे कारक-व्यापारसे 
श्रभिन्यक्त ( प्रकट ) हो जाता? । जि प्रकार, तिल-समूद म श्रनमिव्यक्त जोतैल दै, 
वदी निपीडन-व्यापार स श्रभिग्यक्तदहो जाता दै। गओरौर, गो-स्तन म वत्तमान दुग्ध दी 
दो््न-ब्यापार स श्रभिव्यक्तद्ो जातादै। जिस प्रकार निपीडन ग्रौर दोहन कवल 
श्रभिग्यञ्जक हेने न दी तैल श्रौर दुग्ध का कारण कहा जाता दै, उखी प्रकार दण्डादि मी 
घटादि क त्रमिन्यज्जक होने से धरादि > कारण कदि जातं ट । 


सांख्यदुशंन शदे 


श्रसत्‌ की उत्पत्ति मे कोई दृष्टान्त भी नहीं मिलता | इसलिए, कायं कमी 
श्रसत्‌ नहीं हो स्कता। यदि ग्रह कर्है कि श्रसत्‌ घटादि दी कार्ण-न्यापार से 
उत्पन्न होता दै, यदी दृष्टान्त व्रि्मान दै, तो इसका उत्तर यह होता है कि यदि उभय पक्त 
समस्त दृष्टान्त हो, तो वह मान्य होता है। उक्त दृष्टान्त सांख्यो का शमिमत नहींदै। 
ये किखी प्रकार भी श्रसत्‌ कायं की उत्पत्ति नदीं मानते । केवल सत्‌ षट की श्रमिन्यक्ति दही 
इनके मत म मान्यहै। 

दूसरी युक्ति यह है कि मृत्तिका श्रादि कारण घटादि कायं से सम्बद्ध होकर षटादि 
कायंका उत्पादक होता है, श्रथवा श्रसम्बद्र होकर दी? यदि कार्यं से सम्बद्न कारण को 
कायं का उत्पादक माने, तो तत्सम्बन्धी घट कारण्-व्यापार स पहल्ते खत्‌ सिद्ध दो जाता रै; 
क्योकि (सतोरेव सम्बन्धः यह नियम सवंमान्य दै। यदि कायंसे श्रसम्बद्ध कारण को 
उत्पादक मानँ, त्तो मृदादि कारणस पटादि कायंकी भी उत्ति होनी चादिए, 
क्योकि घट के समान पट भी श्रसम्बद्धदहीहै। 


इसी बात को प्रकारान्तर से खांख्याचार्यो ने लिखा रै- 


(श्रसश्वान्नारिन सम्बन्धः काररौः सत्वसद्गिभिः । 
छ्मसम्बद्धस्य चो्पत्तिमिच्छुतो न स्यवस्थितिः॥ 


इसका तात्पयं यह दहै कि नैयायिक उत्पत्ति से पहले कायं की सत्ता नहीं 
मानते ई । इससे सच्वसङ्गी ्र्थात्‌ सत्वविशिष्ट मृदादि कारणो क साथ उसका सम्बन्ध 
नर्दीहो खकता। यदि कायंसे श्रसम्बद्ध कारणको दी का्योत्पादक मानले, तो 
ग्रदादि कारण म घटादि कायं की ही उत्पत्ति होगी, पटादिकी नदीं; इस प्रकारकीनो 
व्यवस्था ३, वह नदीं हो सकती | 


इस पर नेयायिकों का यह कहना दै करि कायक साथ श्रसम्बद्ध वही 
कारण कायं का उत्पादक हो सकता टै, जिस कायं के उत्पादन करने मे वह 
समथं हो| दूखरे शब्दो मे जि कारण मेँ जिस कायंक उत्पादन करने की शक्ति 
रहती है, वही कारण उस कायं को उत्न्न कर सक्ता है, दूसरा नदीं । जैने, मदादि 
कारण मघटादि कदी उत्पादन करने की शक्ति रहती दे, पटादि की उत्पादन-शक्ति 
नदीं रहती, इसलिए मृदादि घटादि को दी उत्पन्न करतादहै, पटादि को नदीं। 
कारणगत उत्पादकत्व-शक्ति का ज्ञान कायं देखकरदही दोताद। मृदाद्‌ कारण से 
पटादि काये की उत्ति कहीं नदी देखी जाती, इसलिए मृदादि म पटादि क। उत्पत्ति 
नदीं हो खकती । 


परन्तु, सां्पकरारो का यदे कना दै क्रि तैलोसपत्ति ऊ पदतले तिल मे 
विद्यमान जो तैलोत्पादकत्व-शक्ति है, उसका ज्ञान तैल की उत्पत्ति देखकर पीठे 
श्रनुमानसे, होतादटै, इसमे कोई विवाद नदीहै। किन्तु, उत्यत्ति से पहले तिलमें 
र्हनेवाली जो तैलोत्पादकत्व-शक्ति है, वह उत्पत्ति के पहले तैल से सम्बद् है, श्रथवा 
नदी, यह विकल्पदोष पूववत्‌ रद जाता है। क्योकि, यदि सम्बद्न कहे, तो उत्पत्ति से 
पहले काय की सिद्विदहोजातीदहै, श्रौर यदि श्रसम्बद्र कहे, तो यह तैलोत्यादकत्- 


३६० वद्दशंन-रहस्थ 


शक्ति दै, एेखा निरूपण नहीं कर सकते । कारण यहरै कि श्रसम्बद्देतुसाभ्यका 
श्ननुमापक नँ हो सकता । 

एक बात श्मौरदै किसांख्यके मतमे काय॑-कारणमें मेद नटीं माना जाता। 
श्र्थात्‌ , कारणगत जो सत्ता दै, उखे श्रतिरिक्त दूषरी कोई काथं की सत्ता रै, यद 
नटीं माना जाता। इस श्रवस्थामें तैलादि की उत्पत्ति के पदे कारण की सत्ता 
रहने से उसखते श्रमिन्न कायं को भी सत्तामानना इनके मत में श्रावश्यकदहो जाताहै। 
इसलिए, इनका सत्कायंवाद सिद्ध हो जाता दै । 

कायंकारण-भाव के अ्रमेद होने मे श्रनुमान दही प्रमाण दिया जाता है। जैसे, 
पट-रूप कायं (वन्न) तन्तु से भिन्न नदं दै (खाध्य), पट क तन्तु-धमं होने से ( देत ) जो, 
लिखते श्रभिन्न नहीं होता वह उखका धम॑मी नहीं है (न्यात्ि), जैसे श्रश्च गोका 
घमं नहीं होता (दृष्टान्त) । तात्पयं यह दै कि इनके मत मे तन्तु श्रादि कारण के 
ही घमंपट आदि कायं माने जाते है। उखसे मिन कोई कायं नदीं होता । यदि यदह 
कटै किं तन्तु-स्वसूप ही यदि पटहे, तो प्रावस्ण का कायंतन्तु से दयीक्यों नदीं 
होता १? इसका उत्तर यह होता दै कि श्रवयव-सन्निवेश-विशेष के भेद से जबतन्तुमे 
पटभाव का श्राविभाव हो जाता है, तभी उसमे शीतापनोदन श्रादि प्रावस्ण का 
कार्यं होता दै, श्रन्यथा नष्टं । इसलिए, प्राबर्ण का कायं तन्तु से नदीं होता। 
जित प्रकार, कूम का श्रङ्ग उसके शरीरम प्रविष्ट रहता हूश्रा तिरोहित रहता है, श्रौर 
बाहर श्राने पर श्राविभूत होता है, उखी प्रकार विद्यमान मी तन्तु-रूप कारण 
तिरोहित रदने से कूमांङ्ग केः समान प्रतीत नदीं होता । इनके मत म वस्तु का श्राविर्भाव 
श्रौर तिरोभाव ही होता है, नाश नदीं । 

इसी बात को प्रकारान्तर से गीताम भी लिखा है-- 

नासतो विद्यते भावो नाऽभावो विधते सतः +? 

इखका तात्पयं यह है कि श्रसत्‌ वस्तु की उत्पत्ति ग्रौर सत्‌ वस्तुका विनाश 
कमी नहीं होता । दूसरे शन्दोमे, जोसत्यषरै, वहख्दा सत्यदही रहतादहै, श्रौरजो 
श्रसत्‌ है, वह खदा श्रसत्य ही रहता है | इस प्रकार, नैपायिकों के मत का खण्डन कर 
श्रदेत वेदान्तियों के मत का खण्डन करने ॐ लिए उनके मत का दिग्दशंन 
कराया जाता हे । 

वेदान्तियो का मतै कि सत्‌ ब्रह्मम श्रत्‌ प्रपञ्च का बिवत्तं होता है। विवत्तं 
उसे कहते द किजो श्रपनेस्वरूपको न छोड़कर भी स्वरूपान्तर म॒ भासित हो| जेसे, 
शक्ति मे रजत श्रौर रज्जु मं खपं । जिस प्रकार शुक्ति श्रौर रज्नु श्रपने स्वरूप को बिना 
बदले रजत श्रोरस्पंके स्पमं भासित हेता है, उषी प्रकार सदुत्रह्मभी श्रसत्‌, 
प्रपञ्च स्पसे भाषित धता दै। यहाँ सांख्योंका कहनादै कि यह ठीक नदहींहै। 
कारण यह दैक्रि शुक्ति श्रौररजतकाजो दृष्टान्त दिया गया है, वद उपपन्न नदीं होता| 
क्योकि, "नेद्‌ रजतम्‌, "नायं सपः हस ज्ञान मे रजतत्रौर स्पंका बोधदहो जातारहै, 
इसलिए रजत श्रौर सपं को विवत्तं मानना युक्त दो सकता दै । परन्तु, "नायं प्रपञ्चः, 
इस ज्ञान से प्रपञ्च का बाध नदीं होता । ग्रतः, प्रपञ्च विवक्तं (श्रम) नदीं हो सकता । 


सांख्य-दर्शंन २६१ 


दृखरी बात यह है कि विवत्तंका देतु सारूप्य ही होता है, वैरूप्य नदीं । जैसे, 
शुक्ति श्रौर रजत मे सारूप्य होने न ही विवक्तं होता है। कहींमी वृन्ञादि विरूपमें 
रजत का विवत्तं नदीं होता) प्रकृतम ब्रह्म चित्‌ ्रौर प्रपञ्च जड़दहै, इसलिए दोनोँमें 
सारूप्य न ने से प्रपञ्च भ्रम का श्रषिष्ठान नदींह्यो खकता दै! इसलिए "सतः सजायतेः, 
यह सांख्य का सिद्धान्त सिद्रहो जाता | सांख्यकारिकामेंमी यदीलिवारै- 

“श्रसदुकरणदुपादानग्रहणात्‌ सवंसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकर णात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥? 

इस कारिका में सत्कायं की सिद्धिके लिए जो-जोदेतु दिय हुएरहै, प्रायः उनका 
निदशंन संशनेप म पहले ही कर दिया गया है। इसलिए, इसका व्याख्यान यद्य नदीं 
किया जाता | च्रबततक सत्कायं के विरोधी बौद्ध, नैयायिक श्रौर वेदान्ती के मतमें 
दोष दिखाकर सत्कायंवाद को पुष्ट किया ्या। च्रागे प्रधान ( मूलप्रङृति) में 
प्रमाण दिखाया जाता है। प्रधान को सिद्धिम केवल श्रनुमान को दही प्रमाण 
सांख्यो ने माना है) यहाँ त्रनुमान का प्रकार इस प्रकार होता ई- 

सकल पदाथंसमूह ( प्त ) सुख-दुःख-मोहात्मक कारण से जन्य है (बाध्य), 
सुख-दुःख-मोद से युक्त होने क कारण (देतु); जो जिससे युक्त होता है, वद्‌ 
चमत्कारक ही होता है (व्याति), जेने-सुवणं से युक्त कुण्डल का सुवणं ही 
कारण होता है ( दृष्टान्त ) । तद्वत्‌, सकल पदाथं षमूह भी सुख-दुःख-मोहात्मक ही दै 
( उपनय ), इसलिए वह सुख-दुःख-मोदात्मक कारण से जन्य है (निगमन )। 
स प्रकार, पञ्चावयव श्रनुभान से सकल पदाथं-जात का मूलकारण सुल-दुःख- 
मोदात्मक ही सिद्ध होता दै। यदि र्हा कोई श्राशङ्का करे किं मूलकारण का, पूर्वोक्त 
श्रनुमान से, सुख-दुःख-मोदात्मकत्व सिद्ध हो जानेपर भी वह सत्वरजस्तमोगुणात्मक है, 
यह सिद्ध नदीं होता । इसका उत्तर यहहोतादहै कि मृलकारणमं जो सुखात्मकता है, वही 
स्व है, दुःखात्मकता रजोगुण है श्रौर मोदहात्मकता ष्टी तमोगुण है । इसलिए, मूलप्रकृति 
सुखे-दुःख-मोदात्मक, सप्वरजस्तमोमय तथा त्रिगुणात्मक ( प्रधान ) सिद्धहो जाती दै। 


मूल प्रकृति की त्रिगुणात्मकता 

त्रब पदाथंमात्र की सुस-दुःल-मोहात्मकता सिद्व की जातीहै। जैसे, कोई खी 
श्रपने गुणो से श्रपने पति को सुख पर्टुचाती है; क्योकि उस पति के प्रति उसल्री का 
स्व-गुण प्ादु्मुत हदो जाता है श्रौर वही खी श्रपनी सपननियोंके प्रति दुःख का 
कारण होती दै; क्योकि उनके प्रति उक्त लख्ीगत रजोगुण प्रकट हो जाता है श्रौ 
वही खी उदासीन के प्रति मोह का कारण बन जाती है । उस समय उसका 
तमोगुण प्रकट रहता है । उपेक्ञाविषयत्व का ही नाम मोह दै; क्योकि भु. वैचिस्येः 
धातुसे मोह बनता है। वैचिर्य-नाम चित्तदृत्ति-रादित्य का है। उपेक्ष्य विषय मे 
चित्त की दृत्ति नदीं उदित हेती । इसलिए, मोह का उपेक्ञाविषयत्व सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार, प्रत्येक पदाथं मे सुख-दुःख श्रौर मोह का होना सिद्ध होता है श्रौर सुख-दुःल- 
मोह सत्वगुण, रजोगुण श्रौर तमोगुण का ही षम है । इस कारण, पदाथंमात्र त्रिगुणात्मक 


श्रे षडदशंन-रहस्य 


सिद्धहोतादै श्रौर इसके मूलकारण का त्रिगुणात्मक्रप्रकृतित्व भी सिद्ध हो जातादै। 
उक्त सिद्वान्त को पुष्ट करनेवाली एक श्रुति भी शवेताश्वतरोपनिष्रद्‌ म॑ पाई जाती है- 
"्रज्ञामेकां लोहितशुङ्ककृष्णं बह्वीः प्रजा; सृजमानां सरूपाः | 
प्रजो द्यको जपमाणोऽनुशेते जहाष्येनां सुक्तभो गामजोऽन्यः ॥° 

इखका तात्पयं यदहहेकि न जायते इति श्रजाः इख उयुत्यत्ति से, जिसकी उत्पत्ति 
नदीं हो, उसको श्रना कहते ह । मूल श्रकृति नित्य होने से उत्पन्न नीं होती, इसलिए 
श्रजा शब्द्‌ स उसीका बोधहोता है । वह एक ही दै,इषलिए एकामःवरिशेष्रस दिया दै। 
लोदितशुक्ककृष्णाम्‌ः दस विशेषण से सत्वगुण, रजोगुण श्रौर तमोगुण का बोध 
होता है। जेसे, लोदित (रक्त) कुसुम्भादि पट का रञ्खक होता हं, वेम पदाथ- 
गत रजोगुण भी प्रक्नकों को रञ्जित करता है। इसलिए, रञ्जकत्व-साधम्य स 
लोहित शब्दसे रजोगुण का दी ग्रहण होता दै। इसी प्रकार, शुक्क ( तेजोद्रव्य सूय 
श्रादि ) प्रकाशक होता दै, इसलिए प्रकाशकत्व-साघम्य स शुक्क शब्द का श्रथ सत्व 
गुण होता दै । दसी प्रकार, कृष्ण मेधादि सूय का श्रावरक होता है, इसलिए श्रावरकत्व- 
साधम्यं से कृष्ण शब्द से तमोगुण का ही बोध होता है। इस प्रकार, "लोहितशुङ्गकृष्णाम्‌ः 
इख विशेषण से स्वरजस्तमोमयी मूलप्रकृति का दी बोधहोतादै। वह त्रिगुणात्मिका 
मूलप्रकृति, सरूपाः, स्वसमानजातीय त्रिगुणात्मक, व्वहीः प्रजाः, सकल पदार्थो को 
उत्पन्न करनेवाली होती रै । श्र्थात्‌, वदी त्रिगुणात्मक मूलप्रकृति त्रिगुणात्मक सकल 
चराचर प्रपञ्चको उत्पन्न करती है) श्रजो ह्येकः, एक वद्ध पुरुष, जुषमाणः, उख 
प्रकृति की सेवा करता हुश्रा, ्रनुशेतेः, त्रनखर्ण करता दै | श्र्थात्‌, उन्हीं प्राङत 
पदार्थों रत रहता दै। श्रन्यः श्रजः', श्रन्य मुक्त पुरुष, भुक्तभोगामेनाम्‌ः, जिस 
प्रकृति का भोग कर लिया टै, उस प्रकृति का "जहाति, व्याग करदेता दै । इस मन्त क 
पूर्वां म॒ मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक सिद्व हाती टै श्रौर उत्तराद्धंस च्रात्म ( पुरुष )- 
गत मेद सिद्धक्रिया रै । इसी मन्त्र ऊ श्राधार पर छांल्य-शालर का निर्माण दुश्रा है। 

त्रच यहाँ यह्‌ शङ्का होती दकि श्चतन प्रकृति विना चेत्तन का सदहायतास 
महदादि कार्योयादन म प्रवृत्त नदीं हो सकती; क्योकि लोकम कदींभी चतन की 
प्रेरणा के विना ्रचेतन काकिसी काय॑ के लिर स्वयं प्रवृत्त दोना नहीं देखा जाता; 
जैमे रय, जदाजच्रादि व्र रेतन पदाथ चत्तन कौ प्रेरणा के विना स्वयं नहीं चलते। इसलिए, 
उस प्रेरक श्रधिष्ठाता, सर्वाथंदर्शी परमेश्वर को मानना श्रावश्यक दो जाता दै । 

सांख्य-शास्र का कद्ना है कि यद शङ्का टीक नदींदहै; क्योकि विना चेतन की 
स्ायताकेमी लोकम त्रचतन कौ प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे, वत्छ की वृद्धि के 
निमित्त श्रचतन दूध की प्रवृत्ति लोक मे देखी जाती है | श्रचेतन मेव भी लोकोपकारक 
लिए किखी चेतन की सहायता के बिना दही जल-व्धण मे प्रवृत्त हो जाता दै। 
इसी प्रकार, श्रचेतन प्रकृति भी पुरुष की मुक्तिक लिए स्वयं प्रवृत्त हो जाती है। 
सांख्यकारिका म भी लिखा दै- 

"वस्सविद्द्धिनिमित्ते क्ञीरस्य यथा प्रबत्तिरश्षस्य । 
पुरुपविभुक्िनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥” 


सांस्य-दशंन कदे 


भाव यहरैकि जैने श्रश्च च्रचेतन दुर की, वत्वङीपुष्टिके लिणए,स्तनमें 
परवृत्ति होती रै, वैसे श्रचेतन प्रकृति की भी, पुरुष के मोच्च के निमित्त, 
प्रवृत्ति होती दै । 


प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरूष का मोच 


यहा एक प्रश्न श्रौर उठता है कि प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष का 
मोक्त किंस प्रकार सिद्धदहो सकतारै इसका उत्तर यह है कि मोक्त श्मात्यन्तिक 
दुःख-निवृत्ति को कहते है श्रौर श्रात्यन्तिकं दुःख-निवृत्ति प्रकृति-पुरुष के 
विवेक-ज्ञान से होती है। विवेक-ज्ञान प्रकृति के स्वसूप-्ान के बिना नहीं 
हो खकता । सांख्यवादी यदह नदीं मानते कि ईश्वर श्रपनी कस्णासे सृष्टि का 
प्रवत्तंक होता दै। 


सांख्यवादी इसमे यह पर्न उपस्थित करते ह किडश्वर सृष्टिसे पहले श्रपनी 
करुणा क कारण प्रवृत्त होता हैया खष्टि क बाद १ यदिसष्टिके पदल्ञे कर्ै,तो सिद्ध 
नीं होता; क्योकि परदुःलप्रहाशेच्छा ही कर्णा रै । श्रौर दुःख शरीर-सम्बन्धके बिना 
नदीं हदो सकता । शरीर-षम्बन्ध सष्टि से पहले नदीं होता। इसलिए, सषि से पदले 
कर्णा का होना त्रसम्भव है। यदि सुष्ठिके बाद कहाजाय,तोमभी ठीक नदीं बेठता; 
क्योकि कर्णा के नाद सृष्टि श्रौर खष्टि के बाद कर्णा यह्‌ परस्पराश्रय दोष हो जाता है। 
इसलिए, करणा से सृष्टि नीं मान सकते | जेखा पहले कह चुके ह कि विवेक-ज्ान 
प्रकृति के स्वरूप-क्ञान के विना न्हींहो सकता श्रौर प्रकृति का स्वरूप भी श्रत्यन्त 
सुक्ष्म है, उसका सुलभतया शान नही हो खकता। प्रकृति ॐ स्वसूप-क्ञान के 
विना केवल पुरुष से मेद काञ्चान होना श्रसम्भवहै। इसीलिए, प्रकृति की प्रदत्ति 
होती है । प्रकृति कौ प्रदत्ति के बाद भौतिक स्थूल कार्यो का श्ञान विशद सूपसे 
हना सुलभ हो जाता है। उसके बाव्‌ भोतिक कायो से पुरुष का मेद-श्षान श्रवश्य 
हो सक्ता दै। भूत से पुरुष का मेद-कान होता है) भूत के कारण तन्मात्रा 
श्रोर उसके कारण श्रषङ्कार से पुरुष का मेद्‌-श्ञान होता है। कारण-परम्परया 
(स्थूलारन्धतीः न्याय से प्रकृति से भी पुरुष का विवेक-ज्ञान सुलभदह्ोजाताहे, 
जिससे पुरुष का मोच होना भी सुलम हो जाता है । 


प्रकृति-पुरुष फी परस्परापेकिता 


एक बात श्रौर भी ज्ञातव्य दै कि पुरुषके संयोगसेही प्रकृतिमेंब्यापार 
होता है, जैसे चुम्बक के संयोग से लोहा मेँ क्रिया-शक्तिश्रा जाती है| प्रकृति श्रौर 
पुरुष का संयोग "पङ्स्वन्धः न्याय से परस्परापेन्नाप्रयुक्त ही होता दै । जैसे-परकृति 
भोग्य है, बह भोक्ता पुप्प की श्रपेक्ता करती है श्रौर पुरुष भोग्य प्रकृति की श्रपेचा 
करता है। इस प्रकार, परस्परापे्ञा से दोनों का संयोग होता है, जिससे सष्टिका 
विस्तार शेता है । 

३० 


१६४ व्दशंन-रहस्य 


श्रब या यह शङ्का होती है कि पुरुषतो निर्गुण, निलंप श्रौर श्रसन्गदे, 
बह प्रकृति की श्रपेक्ञा क्यों करेगा १? इका समाधान यश है कि पुरुषमें ययपि 
प्रकृति श्रौर प्रकृति की का्य॑-बुद्धिसे मेद वियमान है, तथापि उख मेद केश्रशानसे 
पुरुष श्रपने को बुद्धस्वरूप ही मानता दै। श्रौर, बुद्धि मे रहनेवाज्ते सुख-दुःखादि 
गुणो को श्रपना ही गुण समता है। श्रतः, इसके निवारण करने के लिए कवल्य 
की श्रये्ता करता है। कैवल्य >वल प्रकृति-पुर्ष क विवेक-क्ञान ३ श्रषीनदहै। 
इसलिए, मेद-शान कौ प्रतियोगिनी जो प्रकृति है, उसका कषान पुरुष को श्रवश्य 
श्रपेकित है । श्र्थात्‌, प्रकृति के ज्ञान के विना प्रकृति से श्रपने मे मेद्‌-जञान श्रसम्भवहै। 
इसलिए, पुरुष को भी प्रकृति की अ्रपेक्ता श्रवश्य करनी पड़ती है ¦ इससे प्रकृति-पुखुष में 
संयोग का देतु परस्परापेक्ञा ही होती है, यह सिद्ध हो जाता है । 


प्रकृति श्रौर पुरुष का संयोग च्रन्धे श्रौर लँगड़ेका संयोगदहै। दोनों मिलकरद्टी 
रास्ता तय करते हं । प्रकृति भोग्या श्रौर पुरुष भोक्ता दै । दोनों का संयोग 'पड्ग्वन्ध 
न्यायस्रे बताया गयाहै। एक बार बहुत-से लोग जंगलकी राह सजा रदेये। 
एकर्लेगडा श्रौरपएक श्रन्धाभीउसी मा्गंसेजारहाथा। दैव-संयोग से एकाएक 
बड़े जोर का तूफान श्राया । स्बलोगभागचले। बेचारा श्रन्धा ्रौर लँगङ़ा दोनो 
बिवशये। परन्तु, संयोगसेये दोनों परस्पर श्राकर मिल गये । ग्रन्धे नेर्लैगड़ेको 
श्रपने कन्षे पर बैठा लिया । लैगह्ा रास्ता दिखाने लगा श्रौर श्रन्धा चलने लगा। 
दोनों श्रपने गन्तम्य स्थान को प्हुच गये । शइखी प्रकार, परस्परपि्ा 
रखनेवाले इस प्रकृति श्रौर पुरुष के द्वारा यह सृष्टि का क्रम चलता रहताहे। 
सांख्यकारिका मे लिखा है-- 


श 
पुरुषस्य दशनां कैवल्याय तथा प्रधानस्य । 
पठ ग्वन्धवदुभयोरपि सम्बन्धस्तव्छृतः सग॑ः ॥ 


इसका तात्यय यह है कि गमन-शक्ति-रहित पङ्कुको श्रपने श्रमीष्ट देश की 
प्राति के लिए गमनशक्तिमान्‌ पुरुष की श्रपे्ला रहती है। श्रौर, दशंन-शक्ति-रहित 
श्रन्वे को दशंनशक्तिमान्‌ की श्रपेच्वा रहती रै । इसलिए, पङ्क श्रौर श्रन्पे का संयोग 
होता है । इसी प्रकार, प्रकृति को श्वपने प्रदशंनके लिए पुरुष की श्रपेच्चा रहती दै, 
श्रौर पुरूष को कैवल्य के लिए प्रकृति की श्रयेक्ञा रहत दै । इसी श्रपेक्ता के कारण 
प्रकृति श्रौर पुख्ष का संयोग हेता है । सी संयोग स सृष्टि होती है । 


यहाँ यह मौ जान जेना चादिए कि पुरुष क्रिया-शक्ति से रिति ्टेने के 
कारण पङ्क ॐ समाने, श्रौर प्रङृति च्रचतन होने के कारण श्रन्ध के खमान। 
निस प्रकार, पङ्क क सम्बन्धसे श्रन्धा मागमे प्रवृत्तहोतादै, उसी प्रकार श्रचेतन 
प्रकृति भी पुरुष के संसगं से काय करने मँ प्रवृत्त हो जाती है। श्रन्ध के 
सम्बन्ध से जैसे पङ्कः श्रपने श्रमी देशको जाता, प्रकृति के सम्बन्ध से पुरुष भी 
विवेक-शान द्वारा कैवल्य प्रास्त करता दै । यही इसका रहस्य हे । 


सांश्य-दशंन ६६५ 


यहाँ एक आशङ्का श्रौर भी बनी रहती है किं पुरुष क लिए प्रकृति की सृष्टि करने में 
प्रवृत्ति युक्ति-युक्त हो सकती है, परन्तु निवृत्ति म किसी प्रकार की युक्ति नदीं दीख पड़ती । 
इखका उत्तर यह है कि जित प्रकार, नत्तंकी दय देखनेवालों ( प्रेक्तकजनों ) को त्रपनी 
दृप्य-कला दिखलाकर इत्य म निवृत्त हो जाती है, उखी प्रकार प्रकृति भी श्रपने स्वरूप को, 
मदत्तस्वादि परिणाम द्वारा शन्दस्पशांदि विषयरूप से, पुरुष के लिए प्रकाशितकर, निवृत्त 
हो जाती दै। श्रौर, जिस प्रकार, व्यभिचारिणी ली यह जनलतेकि मेरेपतिनेमेरा 
दोष देख लिया श्रथवा जान लिया, तो फिर उसके सामने नहीं जाती श्रथवा 
उस पति के सामने श्रपना मुख भी दिखाना नदीं चाहती, उखी प्रकार जब पुरुष 
प्रकृति के दोर्षो को देख लेता है, तब प्रकृति उख पुरुष > पास जाने का साहस नदीं 
करती । श्समे प्रकृति की निदृत्ति सिद्ध होती है । सांख्यकारिका म लिखा ३ै- 


“ङ्गस्य दशंयिष्वा निवक्तते न्ती यथा र्गाव्‌ । 
पुरुषस्य तथास्मानं प्रकारण विनिवक्तते तथा प्रहृतिः ॥” 


मीमांसा-दशंन 


धरम ॐ श्रनुषठान से ही श्रभिमत फल शी सिद्धि होती दे, यह भति, स्मृति, पुराण 
रादि श्रनेक पर्‌अन्यौ पर भरणि दै । यहां जिज्ञासा होती दै कि घर्म का लक्षण क्या दै १ 
ध्ममे प्रमाशक्या रै १ पूवमीमांखामे इसी जिज्ञासाका समाधान किया गयादै। 
मौमांशा-दशंन > परव्तक मिं जैमिनि ह । गृह बारह श्या मे निमक्त दै । 


-शत्यक श्रष्याय म श्रनेक्‌ पाद्‌ ६ । 


प्रथम श्नभ्याय म, बिधि, श्रथंवाद, मन्त्र श्रौर स्प्रृति श्रादि के प्रामाण्य का 
बिचार किया गया दै । इसके प्रथम पादम केवल विधिकेदीप्रामाख्य का विचार है। 
द्वितीय पाद मे श्रथंवाद, मन्त्र > तृतीय पाद्‌ म मनु च्रादि स्मृतियो के श्चौर 
श्राचार के भी प्रामार्यका विवेचन किया गया है। चतुथं म उद्धिद्‌ चित्रादि 
नामधेयं के प्रामाण्य का विचार किया गया दै । 


द्वितीय श्रध्याय॒ मे, उपोदूषात, कर्मभेद, प्रमाणापवाद, प्रयोग-मेद्‌ स्वरूप श्रथं का 
विचार किया गया है । उसके प्रथम पाद मे कमेभेद-चिन्ता के उपयुक्त उपोदूघात का 
श्रर द्वितीय मे घाठुमेद श्रौर पुनर्क्ति श्रादिसे कर्मभेद का वणन है| तृतीय पाद्मे 
क्ममेद-प्रामाखय के श्रपवादका श्रौर चतुथंमे नित्यश्रौर काम्य प्रयोगमेभेदका 
विचार किया गया है। 

तृतीयाध्याय्‌ मे, शरुतिः लिङ्ग श्रादि प्रमार्णोम पूव-पूवं के प्राबल्य का विचार 

किया गया दै । यर्हां जैमिनि का सूत्र रै--श्रुति-लिङ्ख-वाक्य-प्रकरण-स्थान-खमाख्यानां 
समवाये पारदौबेल्यमथंविप्रकर्षात्‌ । हखका ताययं यह कि मन्त्र, देवता, हवि श्रादि 
द्रव्योंका अथवा श्रन्य किसीका विनियोग कहँ करना चाहिए? इस श्राकांल्ञामे 
भृति, लिङ्ग श्रादि छ प्रमाणो को निर्णायक माना गया ‰ । श्रौर, जहाँ दो प्रमाणो का 
सन्निपात हो, वहां पूवं की श्रपेक्ञा पर को दुबल माना जाता है । क्योकि, पूर्वं की श्रपेचा 
पर-प्रमाण विलम्ब स श्र्थ-प्रतीति का जनक होतादे। इसम यह खिद्रहोतादहैकि 
सर्व॑त्न सबका निर्णायक भरुतिरूप एक दही प्रमाण है, श्रौर इसकी श्रपेक्ला स्न 
प्रमाण दुर्बल दै । 

श्रुति दो प्रकार की टै, एक साज्ञात्‌ पठित, द्वितीय श्रनुमित । प्रथम का उदाह्रण-- 
'छनद्रथा गाक्पत्यमुपतिष्ठते ।› यां इन्द्र॒ देवता-सम्बन्धी जो श्रुक्‌ है, उसका गार्हपत्य 
श्रभ्ि के उपस्थान मेँ विनियोग सा्ञात्‌ भ्रति बताती है। द्वितीय का उदाहर्ण-- 
स्योनं त इति पुरोडाशस्य सदन करोति । यह वाक्य श्रुतिमें कीमी नदीं मिलती; 
परन्तु, प्स्योनं ते ख्दनं कणोमिः यदह वाक्य तैत्तिरीय ब्राह्मण क ३।६ म मिलता है। 
इसी मन्त्र का श्रथं देखकर इसी लङ्ग, श्र्थात्‌ शापक, > मन्त्राथं कश्ननुसार दी मन्त्रका 
विनियोग करनेवाली इस श्रुति का श्रनुमान किया जाता है, श्रौर उषीसे विनियोग भी। 


मौमांसा-दशंन शद७ 


श्रथे-प्रकाशनमे जो समथ दहै, वही लिङ्ग दै। वही भृति का श्रनुमापक भी 
होताहै। वहमभीदोप्रकारका है--एक साक्लात्‌ श्यमान, दृखरा श्रनुमित । पदले का 
उदाहरण दिखा चुकेदं। दुखरा यह कि देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वेश्विनो बाहुभ्यां 
पुष्णे हस्ताभ्यां जुष्टं निर्वपामिः ( तै० सं १।१।४ ) । यह एक वाक्य दे । त्राकांचा- 
योग्यता श्रादिके वशसे परस्पर श्रन्विता्थंक पदोका जो समूह है, उसीको वाक्य 
कंते है | देवस्य त्वाः इस वाक्यमे श्रम्मये जुष्टम्‌? इष भाग का निर्वाप-रूप त्रथ- 
प्रकाशन का सामथ्यं प्रत्य देखा जाता है । उसीकी एकवाक्यता होने से अवशिष्ट 
ष्देवस्य त्वा इत्यादि जो भाग हैँ, उनके वाक्य-प्रमाश क बल से उसी प्रकार 
निर्वाप-रूप श्र्थ॑-प्रकाशन-सामथ्यं का श्रनुमान किया जाता दै। उसी समुदित लिङ्गसे 
देवस्य त्वेति निवंपतिः इस श्रुति का श्रनुमान किया जातादै, श्रौर उसी श्रनुमित 
भूति से ष्देवस्य त्वा? इख मन्त्र का निर्वाप-कमं मे विनियोग भी किया जाता हे । 

लिङ्ग का श्रनुमापक वाक्यमीदो प्रकारका होता ६--एक साक्ञात्‌, दुसरा 
श्रनुमित । पले का उदाहरण पूर्वोक्त है । दूसरे का, समिधो यजतिः, इख श्रुति में 
इष्टविशेष का निदेश न होने के कारण, समिद्‌-याग से किसकी भावना करनी चादिएः 
इस प्रकार उपकायं की त्रार्कां्ञा बनी रहती दै, श्रौर दशंपूर्ण॑मास-सम्बन्धी “दशं- 
पूशंमासाम्यां स्वगं मावयेत्‌, इस वाक्य मेँ भी "कथं भावयेत्‌ इख प्रकार उपकारक की 
श्राका्ञा बनी रदती है । श्रौर, दोनों की श्राकांल्ञा करनेवाला जो प्रकरण दै, वी 
प्रमाण कहा जाता दै। दोनोंकी श्रारका्ञा रहनेसे ही उन दोनों की एकवाक्यता का 
श्रनमान किया जाता दै। उसी श्रनुमित शकवाक्यताके बलसे दशंपूंमाक-याग के 
फलीभूत जो स्वगं टै, उसके साधनीभूत जो श्रथं-प्रकाशन-खामय्यं है, बह समिधो यजतिः 
ख वाक्य का दै, एेखा श्रनुमान होता दै । उखसे श्रुति का, श्रौर उख भति से खमिद्‌- 
याग का दशंपूण॑मास-कमं मे विनियोग होता है । 

प्रकरण-शन्द-वाच्य जो उभयाकांक्ता है, वहमभीदो प्रकार की दै--एक साच्चात्‌ 
भृत, दुखरा श्रनुमित । पदल्ञे का उदाहरण पूर्वोक्त दै; दूसरे का 'े्द्रम्ममेकादशकपालं 
निवपेत्‌ ( तै० सं° २।२।११ ) ; ववैश्वानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌? ( तै° सं० २।२।५ ) ; 
इत्यादि क्रम स इष्टि का विधान किया गया दै। यहाँ शन्द्रमी रोचना दिवः 
( तै° सं° ४।२।११ ) इत्यादि मन्त्रो का यथासंख्य पाठ ऊ अनुरोधसे प्रथमका प्रथम 
श्रौर द्वितीय का द्वितीय, इस प्रकार यथासंख्य विनियोग किया गया हे। पारठ-स्थान के 
विशेष होने से ही उभयाकांल्ञा का श्रनुमान, उभयाकां्ञा से एकवाक्यता का, एक- 
वाक्यता स लिङ्ग का, तथा लिङ्गे भूति का श्रनुमान श्रौर उससे विनियोग होता है । 

उभयार्काक्ञा का श्रनुमापक स्थान-प्रमाणमभी दो प्रकारका र॑-एक खा्लात्‌ 
दृष्ट, दूषरा समाख्या म श्रनुमित । समाख्या योग-बल, श्रर्थात्‌ श्रन्वथंता, को कहते है । 
पहले का उदाहरण पूर्वोक्त दै । दुखरे का उदाहरण श्दौतमः, रौद गात्रम्‌ इत्यादि ह । 
यह होतुरिदं होत्रम्‌ , इस योग-बल स होत्रादि समाख्या से लब्ध जो कम॑ है, वह्‌ होता 
श्रादिके दी त्रनुष्ठान करने योग्य है, यह्‌ श्नुमान होता है। समाख्या सम्बन्ध-प्रयुक्त दी 
होती दै । शअ्रसननिद्ित के साथ सम्बन्धन होनेके कारण उसकी सिद्निके लिए सन्निभि- 
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पाटरूप क्रम की कल्पना होती है | श्रनुमान से पाठक्रम के सिद्धहो जाने पर उससे 
उभयाकां्ञा का श्रनुमान होता है। उसमे एकवाक्यता श्रौर उससे लिङ्ग, लिङ्खसे 
श्रुति का श्रनुमान श्रौर श्रुति से विनियोग होता है । 


भ, 


के श्राठपाद ह--प्रथम पाद मँ श्रङ्गत्वबोधक छह प्रमाणो 


= 


भूति का विचार क्रियां गया है। द्वितीय मे लिङ्ग का, तृतीय मे वाक्य, प्रकरण, 
स्थान श्रौर स्माख्याका विचारदहै। चतुथ पादमे निवीत, उपवीत श्रादि मेँ श्रथ 
वादत्व-विधित्व च्रादि > निणय-देतु श्रुति शादि के विरोध श्रौर परिहार का विचार 
किया गया है। पञ्चम मे प्रतिपत्ति-कमं का विचार रै। प्रतिपत्ति का श्रथं उपयुक्त 
द्रव्यका विनियोग है। षष्ठ मे श्रनारम्याधीत श्रौर सप्तम मे बहुप्रधानोपकारक 
प्रयाजादि कर्मो का विचार दै | श्र्टम पाद मे यजमान के कर्मो का बिचारदै। 

चवुर्थाध्याय के प्रथम पाद मे, प्रधानभूत श्रामिक्ञा दध्यानयन कौ प्रयोजिका दै 
इत्यादि' प्रधान ऊ व्रयोक्तत्व का विचार किया गया है| द्वितीय मे, त्रप्रषानीभूत 
जो वत्स का श्रपाकरण है, वह शाखाच्छेद म प्रयोजक है, इत्यादि श्रप्रधान काही 
प्रयोक्त त्व दिखाया गया है। तृतीय म नुहू पणमयी इत्यादि का श्रपापक्छोक 
भवणादि के फल के भावाभाव का विचार है। चतुथं म राजसूयगत श्रक्ञयूत श्रादि 
गौण श्रङ्गो का विचार किया गया दहै। 

पञ्चमाभ्याय मे, श्रुति के क्रम, तद्विशेष-वृद्धिश्रवृद्धि, श्रोर प्राबल्य-दौबल्यका 
विचार किया गया ड । यदौ श्रुति श्रादि का क्रम-विचार भी करना श्रावश्यक है, 
इसलिए संते मे दिखाया जाता दै । श्रुति, श्रथ, पाठ, स्थान; मुख्य श्रौर प्रवृत्तिये 
छह प्रमाण क्रम के बोधन द्वारा प्रयोग-विधि केश्रज्गहोतेहे। भ्रुतिका उदाहरण हैः 
"वेदं कृत्वा वेदिं करोति ।' यहाँ वेद दभ॑मुष्टि को कहा जाता टै । यहाँ वेद, श्र्थात्‌ दभ॑युषटि, 
बनाने के बाद वेदी बनाने का विधान है। क्योकि, वेदं कृत्वा मत्वा प्रत्ययसे 
वेदी के पृव॑ंकाल म ही वेद-विधान प्रतीत होता है। जेस, भुक्त्वा प्रजत्तिः में 
भोजन क बाद हयी गमनक्रिया होती दै । यष्टी भुति-क्रमदै। 

प्रयोजन क वशसे क्रमका जो निशंय किया जाता है, वह श्रथक्रमदहै। 
जैसे, 'त्रमिहोत्रं जुहोति, धयवागू पचतिः । ययपि यहां यवागू-पाक श्रभनिहोत्र-हवन के बाद 
पदा गयादै, तथापि यवागू होम क़ लिएदही बनाया जाता दै, इसलिए प्रयोजनवश 
इवन के पहले ही यवागुकरण का विधान समा जाता है। पाठक्रम के श्रनुसार 
यदि हवन के बाद यवागू-पाक का विधान हो, तो यवागू-पाक का श्रृष्टहीफल 
मानना होगा । इससे यह निश्चित होता है कि जहां भौतक्रम या श्रथंक्रमनषहो, 
वर्ह ही पाठक्रम लिया जाता दै। 

उपस्थिति को स्थान कहन है, श्र्थात्‌ देश श्रौर काल मे जहाँ जो 
उपस्थित हो, वहां उसी का विधान करना चादि, बाद में दूखरे का । प्रधानं >क्रमसे 
जो श्रज्गो का क्रम दै, वह मुख्य क्रम कहा जातादै। जैसे, जिस क्रम से श्रादित्यादि 
प्रधान देवताश्रो की पूजा होती है, उसी क्रम से उनकी श्रषिदेवताग्रों की भी 
पूजा कौ जाती हे। 
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प्वृत्ति-करम वह रै किएक स्थानम जिस क्रम से उपचार प्रवत्तित दृश्रा, उसी 
करमसेश्रन्यत्रमीहो। इस प्रकार, पञ्चमाध्याय के प्रथम पाद में श्रृति, श्रथंश्रादिके 
क्रमका विचार किया गयादै। द्वितीय पादमं क्रमविशेष का श्रौर श्रनेक पशुत्रौमे 
एक-एक धर्मों क समापन श्रादि का विचार दै। तृतीय पादमं वृदि-त्रवृदिका 
विचार है। जैसे, श्रत्रिषोमीय पशु मे “एकादश प्रयाजान्‌ यजतिः यह पाठ है, 
यहाँ पञ्च प्रयाजोंकीदो बार श्रौर श्रन्तिमकी एक बार श्रादृत्ति करने पर एकादश 
संख्या की पूर्ति होती दै । यदी वृद्धि टै । जिसकी वृद्वि नदीं होती, वही श्रवृद्धि दै। 

पञ्चमाभ्याय के चतुथे पाद मे, श्रुति च्रादि छद प्रमाणो मे पूव-पू्वं के 
प्राबल्य श्रौर उत्तरोत्तर के दौर्बल्य का विचार किया गया है । 

षष्ठाध्यायके प्रथमपादे, कर्म के श्रधिकार का विचार किया गया है। 
ग्र्थात्‌, श्रन्धाश्रादि का कमंमे त्रधिकार नदीं है, किन्तु चन्ुष्मान्‌ का ही, इखीका निणेय 
किया गयादै। द्वितीयमें श्रधिकारीके घर्मकाश्रीर तृतीयम मुख्य के प्रतिनिधि का 
रहण कहां किया जाता है, कां नही, इसका विचार है। चतुथं मे काँ 
किसका लोप दै इसका श्रौर पञ्चमम कालादि के वैगुण्य म प्रायश्चित्त का विचार है। 
सक्तममे श्रदेयकातथा श्रष्टममे लौकिक श्रग्नि मे कँ हवन करना चादिए, 
इसका विचार है । 


सप्तमाध्याय के प्रथम पाद मं, .सखमानम? इत्यादि प्रस्यक्ञ वचनो से श्रतिदेश का 


श्रगनिदोत्र नामसे श्रतिदेश का निणंय है । चतुथं मे लिङ्ग का श्रतिदेश दै। 


श्ष्टमाध्याय के प्रथम_ पाद मे, प्रत्यक्त वचन के श्रभाव मभी स्पष्ठलिङ्लोसे 
श्रतिदेश का तथा दवितीयम श्रस्पष्टलिङ्गों से अतिदेश का विचार कियागयाहै। 
तृतीय मे प्रबल लिङ्गं स ्रतिदेश का विचार तथा चतुथंमे श्रतिदेशों के श्रपवादका 
वंन किया गया दै । 


नवमाध्याय के प्रथम पाद म, उह का प्रारम्भ किया गयादै। मन्त्रोँमे 
स्थित देवता, लिङ्ग, संख्या श्रादि फ़ वाचक जो शब्द्‌ ट, उनका उन-उन देवताश्रोके 
लिज्ग-संख्यादि क श्रनुसार परिवत्तंन करने को ऊह कते दै । द्वितीय मे साम का ऊह, 
तृतीय मे मन्त्रों का ऊष श्रौर चतुथं मे मन्त्रों के ऊह-पसङ्गमे जो श्राया है, उसका 
विचार किया गयादहै। 

-दशमाभ्याय ॐ प्रथम पाद मेँ, बाध ॐ हेतुभूत दार-लोप का विधान दै । जेते, जहाँ 
वेदी के निष्पादन-ल्प द्वार नदी है, वँ वेदी ॐ निष्पादन करनेवाले जो उद्षनन श्रादि 
कम है, उनका बाध होता है । श्रौर, जहां धान्य का वितुषीकरण नदं दै, वहां त्रवधात का 
बाधहोतादै। द्वितीय षाद मे उसी द्वार-ज्लोपका श्रनेक उदाहरणं से विस्तार किया 
गया है । ततीय में बाधका कारणका्ँकत्व दिखाया गया है । जेम, प्रकृतिभूत यागमें 
गो, शरश्च श्रादि दक्तिणाका कायं ्रुलिक्‌ का परिग्रह बताया गया है| विकृतिभूत याग में 
उसीयागके लिए षेनु दञ्चिणा बताई गर रै। उख दच्चिणा मे प्रकृतिवत्‌, श्रतिदेश से 
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प्राच जो च्रश्वश्रादि दक्निणा दै, उखका बाघ बताया गयाहै। चतुथं मे जहाँ बाधका 
कारण नदीं दै, वदां समुचय बताया गया दै । पञ्चम मे बाध प्रसङ्गमे प्रहश्रादिका 
ग्रौर षष्ठमे बाध-प्रसङ्गमे सामका विचार किया गया है! सप्तम म, बाध-प्रसङ्गमे 
इतर सामान्य का विचार श्रौर श्रष्टम मे बाध के उपयुक्त नजथं का विचार 
किया गया है। 

एकादश श्रध्यायमे, तन्त्रे विषयमे विचार दै। एक बार श्नष्टानसे 
जो सिदि होती है, वेह तमत्र कदा जाता है, श्रथवा जिसमें बहतो ॐ उपकार का विस्तार 
किया जाय, वह तन्त्रहै रौर श्रनेकके उदेश्यसे एकवार श्रनुष्ठानका नाममी 

तन्त्र ही है । जैसे, श्रनेक ॐ नीच रखा श्रा दीप। जो श्रावृत्तिसेश्रर्थात्‌ बार-बार करनेस 

बहुतों का उपकारक हो, बह श्रावाप कहा जाता है--जैसे, बहतो का भोजन । श्रन्यके 
उदेश्य से ्रन्यदीयकामभीसरायदहीच्रनुष्ठान करना प्रसङ्ग कदा जातादहै। एकादशके 
प्रथम पादमे तन्त्र का उपोदृषात, द्वितीय म तन्त्र श्रौर श्रावाप का विचार, तृतीय में 
तन्त्र का श्रौर चतुथं मेंश्रावाप का विस्तार है। 

द्वादश श्रध्याय मे, प्रसङ्ख, तन्त्री, निशंय, समुचय श्रौर विकल्प का विचार 
किया गया ड । एक के उदेश्य से क्रिखी एक श्रङ्ग का, श्रनुष्ठान देश, काल श्रौर कर्ता के 
रेक्य होने पर यदि श्रनुष्टित श्रङ्ग श्रनुदेश्यका भी, उपकार केरे, तो वह प्रसङ्ग कदा 
जाता दै | इखका विचार द्वादश च्रध्याय के प्रथमपादमंहै। द्वितीय म तन्त्री का गिरय 
किया गया डै। साधारण ध्मंका नाम तन्त्र है, बह जिसमें रदे, बह तन्त्री है । तुीयमे 
समुचय तथा चतुथं म विकल्प का विचार है । इस प्रकार, बारहो श्रध्या्यो ऋ वि्योंका 
खेप म दिग्दशंन कराया गया। त्रच श्राचायं कुमारिल महक मतमे व्रधिकरणका 
विवेचन संत्तेपम किया जायगा। 


कुमारिल मड के मतानुसार अधिकरण का मिवेचन 
"थातो धमंजिक्ञासा । ( ै० सू०, १।१।१ ) 

यह प्रथम त्रधिकरण पवंमीमांखाके श्रारम्भ का उपपादनपरक दै। श्रवान्तर 
प्रकरण का नाम श्रधिकरणरहै। श्रधिकरण के पोच श्रवयव होते टे--विषय, संशय, 
पूवंपक्त, सिद्धान्त श्रौर सङ्गति । जिस उदेश्य म विचार करिया जाय वहौ विषयदै। 
जिसज्ञान का विषयदो कोटी में श्रान्दालित रदे, उसको संशय कहते है । बह कोटीद्वय 
कहीं भावरूप श्रौर कीं श्रभावसूप रहता दै । जैसे, यह स्थाणु है श्रवा पुरुष १ यां 
स्थाणुया पुरुष दोनो भावरूप ही ह । मनुष्य है या नष्ीं! यहोँदहैमे भावरूपश्रौरनसे 
श्रमावस्प कोटीका विषय खमना चादिए। य्ह कोटीद्य श्रनेक कोटीकामभी 
उपलक्षण है । वादी जिस मत का उपपादन करता है, बह पूर्वपक्त है । निशंय का नाम 
सिद्धान्त £ । सङ्गति तीन प्रकार कौ है--श्रधिकरण-सङ्गति, पाद-सङ्गति श्रौर श्रष्याय- 
सङ्गत । इसका स्वरूप यह है कि यह विचार इसी श्रधिकरण, इसी पाद्‌ श्रौर हसी 
श्मभ्याय म करना समुचित रै, हस प्रकार क विचारको सङ्गति कहते ह । मह लोग 
सञ्जति को श्रधिकरणका श्रङ्गं नहीं मानते, वे सङ्गतिके स्थान पर ठत्तरको श्रञ्ग 
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मानते ह । उत्तरश्रौर निरणयमें यद्ीमेददहै कि उत्तर बादीके मतका खण्डन-मात्र 
करता दै, परन्तु वह सिद्रान्त नदीं होता, जसे--जाव्युत्तर । श्रौर, निशंय सिद्धान्त हे, यह 
दोनों मे मेद दै । इखीलिए, उत्तर की च्रपेक्ला निरंय की गणना प्रथक्‌ की गह है-- 
'विषथो विशयश्चैव पूर्वपक्तस्तथोत्तरम्‌ । 
निर्ण॑यश्चेति पञ्चाङ्ग शास्त्रेऽधिकरणं स्दरतम्‌ ॥' 


€ ५ © ¢ 
तायं यह कि विषय, विशय त्र्थात्‌ खंशय, पूवपक्ल, उन्तर श्रौर निण्ययेदी 
पाँच अ्रधिकरण के श्रवयव ह । (स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' त्र्थात्‌ वेद पदूना चाहिए, यदी 
वाक्य इस प्रथम च्रधिकरण का विषय दै। 


विचार (मीमांसा)-श्चाख की प्रयोजनीथता का व्यालोचन 

संशय यद २ कि व्चोदनालक्षणोऽथो धमः इस सूत्र से श्रन्वाहा्ये च 
दशंनान्‌ इस सूत्र-पर्यन्त जो जेमिनि का धर्मशाख्र है, वह श्रनारम्भणीय है 
श्रथवा श्रारम्भणीय १ इस संशय का मूल दै--स्वाध्यायोऽध्येतन्यः, यह च्रध्ययन-विषि 
दृष्टां दै या ्रद््टा्थ १ यदि च्रध्ययन-वधि का श्रृ्ट श्रथ मानते टै, तवतो 
विचार-शास्र की श्रावश्यकता नदी रदत | कारण यह है कि ्राचायं-कृत उचारण के 
त्रनुसार समानानुपृविक उचारण को दी श्रभ्ययन कदा जाता दै, ओर उचारण-माज्स 
किसी दृष्ट च्रथं की सिद्वि हेती नदी, श्रौर विधिशाखर निरर्थक मी नदीं दो खकता; 
इसलिए विधिशास्र का स्वर्गादि श्रदृ्ट फल होता टै, यदह श्नुमानादि प्रमाश॒से 
कल्पना करते टे श्रौर यद स्वरग॑-रूप अ्रृष्ट फल कवल पाठमात्र सिद्ध हो जातारहै, 
इसमे लिए विचार-शाख्र कौ श्रावश्यकता नहीं है । 


यदि स््वाध्यायोऽध्येतव्यः का तात्पयं तदर्थज्ञान-रूप दष्टफल-परयन्त माने, तव तो 
ग्र्थ॑ज्ञान 7 लिए विचार-शाख्र की श्रावश्यकता हो जाती दै; क्योकि विचार के 
बिना त्रथज्ञान नहीं हो सकता । इसलिए, जमिनि-प्रोक्तं विचार-शाख श्रारम्भणीय 
सिद्ध दोता दै । 

खंत्तेप मे इसका तात्पयं यह्‌ होता दै कि यदि स्वाध्यायोऽध्वतन्यः इस अ्रध्ययन- 
विधिका अ्रथांवबोध-पयंन्त दृष्टफलं मानते है, तव तो विधि की श्रनुकूलता होनेके 
कारण विचार-शाख्र श्रावश्यक हो जातादहै, इसलिए वह श्रारम्भणीय है, यह सिद्ध 
होता है। यदि त्रध्ययन-विधि का श्रर्थावभोध-लूप दृष्टफल न मानकर स्वर्ग-ल्प श्रदृष्ट दी 
फल मानँ, तव तो पाटरूप श्रध्ययन-विधिते स्वगं की सिद्धिदो जायगी, इख लिए 
विचार-शास्र की श्रावश्यक्ता नदीं है, ग्रतः विचार-शाख्र श्नारम्भरणीय दै, यह 
पूर्व॑पत्त सिद्ध होता है । 

श्र्थावबोधपयंन्त श्रध्ययन-विधि का तात्पयं मानकर जो विचार-शाखर की 
श्रावश्यकता बताते है, उनके प्रति पूव॑पक्ली का यह प्रश्न होता रहै कि 
सस्वाभ्यायोऽध्येतम्यः” इस श्रध्ययन-विधि ते क्या श्रत्यन्त श्रप्राप्त श्रष्ययन का विधान दहै, 
श्रथवा पाक्षिकं श्रवधात के सदश नियम क्ियाजाता है दुसरे शब्दम, क्या 
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श्रध्ययन-विधि श्पूव॑विधि टै या नियम-विधि १ जिसका जो श्रथं प्रमाणान्तर से 
प्राप्त है, उखका उखीत्रथं मे विधान का नाम श्रपूवविधि है। 

उदाहरण क लिए-स्वर्गकामो यजेत, यह याग का फल स्वगं दै, यह दूसरे 
किसी भी श्रतुमानादि प्रमाणसे प्रास्त नदींदहै, किन्तु उक्तश्रुतिसेद्ीयागका फल 
स्वगं है, यह सिदध होता दै; इसलिए श्रप्रास्तका विधान करनेसे यह श्रपूवविधि 
कहलाता दै। पत्त म च्रप्राप्त जो विधि है, वह नियम-विधि है। जैसे, न्रीहीन्‌ 
श्रवहन्तिः को नियम-विधि कहत दे । इस श्रुति ने धान के श्रवघात (छोटना) का प्रयोजन 
धान को तुषरदित करना दही बोधित होतादै। श्रौर, ग्रवघातस धानका तुषरदित 
होना लोक से भी सिद्ध ( प्राप्त) है, इसलिए. यह नियम-बिधि है। श्रप्रा्त त्रंशका 
पूरण करना दी नियमका फल दै। धान को तुषरदित करना नख-विदलन रादि 
श्रनेक उपायों स साध्य है। इसलिए, श्रवधातको छोड़कर यदि दृखया उपाय का 
श्राभ्रयण करै, तो श्रवघात श्रप्राप् दो जाता दै। ग्रतः, श्रवधात-श्रुति से च्रवधात के 
विधान का प्रयोजन च्रप्रास्र च्रंशका पूरण करनादहीसिद्धहोताहै) इस च्रवस्थामें 
श्रभ्ययन-विधि स्या च्रपूवंविधि दै या नियम-विधि, यह पूवोक्त प्रभ व्योँ-का-््यो 
रह जाता हे। 

इस श्नवस्थामे श्ध्ययन-विधिको श्रपूरवविधि तो मान नहीं सकते; क्योकि 
श्रनुमान-प्रमाणसे भी श्रर्थावबोध के लिए श्रध्ययन प्राप्त है, श्रौर प्रमाणान्तरसे 
श्रप्राप्तकादही विधान च्रपूवविधि माना गया दै। यरो श्रनुमान का स्वरूप इस 
प्रकार होता है--विवादारुण्द वेदाध्ययन ( प्रक्ञ), श्र्थावबोधके लिए दही होता दै 
(साध्य), श्रध्ययन होनेके कारण (देतु), जो श्रभ्ययन हे, वह अ्र्थावबोधके 
लिए ही होता है (ग्यास्ति), भारताध्ययन के सदश ( दृष्टान्त )। इस श्रनुमानसे 
विधिकेविनामभीश्रर्थांवबोध के लिए श्रध्ययन प्राप्त दीद, इसलिए श्रप्राप्त विधि नदीं 
होने से अपूवंविधि नीं हो सकती । श्रतएव, द्वितीय, श्र्थात्‌ नियमविधि, पन्न को मानना 
चाहिए । जिस प्रकार, नखविदलन श्रौर श्रवघात्त श्रादि से तण्डूल-निष्यत्ति सिद्ध है, 
इसलिए पाक्िकं श्रवधात का विधान श्रवश्य करना चाहिए, यह विधिशाख्नसे नियम 
किया जाताहै, उसी प्रकार गुरुके उपदेश के विना भी केवल लिखित पाठसे 
श्र्थज्ञान के लिए यदि को$ प्रवृत्त दहो, तवतो श्रध्ययन श्रप्राप् है; इसलिए श्रप्राप् 
श्रभ्ययन की यह नियम-विधि है, यह सिद्धहो जाता है। 

परन्तु, पूरव॑-पक्ली का कहना है कि यद भी युक्त न्ींटै, कारण यहदहैकि 
श्रवघात-भुति, जो श्रध्ययन-विधि का दृष्टान्त टै, दृष्टान्त श्रौर दार्टान्तिक में 
साधम्यंनहोनेसे युक्त नहीं दहै। इसका कारण यह रै कि श्रवधात से निष्पन्न 
जो तरल है, उखीके पुरोडाश बनाने पर श्रवान्तर श्रपूवं उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा 
दशंपूंमास परमापूर्वं को उत्पन्न करता दै, जो स्वगंका सान्ञात्‌ साधन होता दै। 
श्रवघात के विना श्रवान्तरापूवं नीं हो खकता | तात्य यह है कि स्वगं का खाक्ञात्‌ 
खाभन जो परमाप्रव॑ रै, वह यागसे उत्पन्न होता है, श्रौर परमापूवं की उत्पत्िमें 
सहायक श्रवान्तरापूवं ही दै, जो श्रवधात से उत्पन्न होता दै। श्रपूर्व, परमापूवंश्नादि 
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जो श्रष्ट वस्तु है, उनकी उत्पत्तिमे कार्यकारणभाव केवल शाखर-परमाणसे दही 
सिद्ध होता है । 

यदि श्रवधात-नियम से श्रपूवौ कौ कल्पना न की जाय, या कल्पित 
त्रबान्तरापूवं को परमापूर्वं की उत्पत्ति मे षडायक न माना जाय, तब तो च्रवधात का 
विधान करनेवाली श्रुति ही व्यथं हो जायगी । धान के तुषरदित करनेके लिए तो 
विधान कौ श्रावश्यकता कह नदीं सकते; क्योकि वहतो लोकसेही सिद्धदै। इसे यदह 
निष्कं निकलता दै किश्रुतिसेजो श्रवधात का नियम कियाद, उसमे दशंपूणंमाखसे 
उन्न परमापरूवं ही देतु रै । श्रौर, स्स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' से जो च्रध्ययन-विधि का नियम 
संकेतित है, वह ब्रथ॑जञान के लिए टै, ठेखा नदी कह सकते; स्योकि विना ्रभ्ययनके मी 
लिखित पाठ से श्र्थ॑ज्ञान होना लोक म देखा जाता है। श्रथज्ञान होने पर 
यज्ञादि का श्रनुष्टान भी सुकर हो जाता रै। ट्स स्थितिमे, वितषीकरणके लिए 
त्रवधात-विधिकाजो नियम है, उस उत्पन्न श्रवान्तरापूवं के स्वीकार न करने पर 
परमापूवं को उत्ति ही नदीं हो खकती, इवलिए पुख्यापूवं ही त्रवान्तरापूवं के स्वीकार 
करनेमेंदेतुहोताहै। 

इसी प्रकार, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" से श्रथंज्ञान के लिए जो श्रभ्ययन-विधि का 
नियम है, उससे उत्पन्न श्रवान्तरापूवं के स्वीकार करनेम कोईमीदेतु नदींहै। यदि 
कहै कि श्रवरान्तरापूवं $ स्वोकारन करने पर श्रध्ययन-विधान दी व्यथं हो जायगा । 
यह भी ठीक नहीं है; क्योकि "विश्वजित्‌? न्याय से पाठमात्र का स्वगं-फल कल्पना कर 
सकते । इस प्रकार, स्व्ग-फल स्वीकार करने पर श्रध्ययन-विधिका ्रपू्विषि 
होना मी सिद्ध हो जाता दह । क्योकि, श्रध्ययन स्वर्गाथं दै, यद बात इस श्रुति के विना 
सिद्ध नदी दो सकती। इसलिए, श्रप्राप्त क विधान करने से यद श्रपूषविधि सिद्ध 
हो जाती है । च्रध्ययन-विधि का फल स्वगं ही है, श्र्थंज्ञान न्दी, यह भी विद्ध 
हो जाता दै । इसलिए, श्रध्ययन-विधान करने का उदेश्य श्रथंज्ञान न होनेसे श्रथ॑ज्ञान 
वैध नदी होता; इस; वैध न होने से श्रथ॑ज्ञान के उपयोगी मीमांसा-शाल्र भी श्रवैध 
हो जाता दै, इसलिए श्रवैध दोने के कारण मीमांखा-शाच श्रनारम्भणीय है, यह्‌ पूवपज्ञ 
सिद्धहोजाताहे। 

पूवं मे विश्वजित्‌, न्यायका जो दृष्टान्त दिया है, उखकाक्यातासयं है! 
इस श्राकांक्ञा ग उसका स्वरूप दिखाया जाता है--विश्वनित्‌-यागका फल स्वयं 
सरकार जेमिनि ने स्वगं बताया दै--'ख स्वर्गः सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌? (जे ०स्‌०, ४।३।१२)। 
इसका तात्प यह है कि दुःख स श्रमिभित निरतिशय सुख का ब्रास्पद जो स्वर्ग है, 
वही विश्वजित्‌ यागका फल है। इसमे देतु है-- “सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌", अर्थात्‌ 
कामनायुक्त सकल मनुष्यो क प्रति श्रविशेष होनेसे। तादय यह है कि पविश्वनिता 
यजतः इख श्रुति से यागका विधान किया गया दे, उम श्रमुक कामनावाले याग करे, 
इस प्रकार श्रधिकारी का नियम सूत्रकार ने नदीं बताया । इसलिए, विश्वजित्‌ यागका 
कौन श्रधिकारी हे, इस प्रकारकी श्रारक्लाम किष्षी फलकी कल्पना कर उसे 
चाहनेवाला श्रधिकारी दोगा । जिसकी कल्पना कौ गई दै, वदी कल्प्यमान विश्वजित्‌ 
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यागका फल होगा, श्रौर उख फल कोेसा होना चादिए, जो सबका श्रमीष्टहो। 
दुःख से रदित निरतिशय सुख ही, जिसे स्वर्गं कहते है, सबका ज्रभीष्ट है। इसलिए, 
स्वगं ही विश्वनित्‌ याग काफल रै, यह सिद्ध होता है । यदी (विश्वजित्‌ न्याय दै। 

इसी तात्पयं से कुमारिल भट ने कहा है- 

विनापि दिधिना दृ्टलाभान्नहि तदर्थता । 
कल्पस्तु विधिसामभ्यात्‌ श्वगो विश्वजिदादिवत्‌ ॥? 

स्वर्ग-रूप फल की कल्पना करने पर श्रथ्ययन-बिधि का तात्पयं अअथंज्ञान-पयन्त 
न होनेके कारण दी वेदमधीत्य स्नायात्‌ श्रति मी ग्रनुरद्ीत होती दहै। तात्पयं यहद 
कि वेदाध्ययन करने के बाद ( श्रव्यवदित उत्तरकाल म) स्नायात्‌--खमावत्तन- 
संस्कार करे | श्रध्ययन के बाद गृदस्थाश्रमम प्रवेश का श्रधिकार प्राक्त करने के लिए 
जो संस्कारविशेषर है, उसको खमावत्तन कहते हे, उसीका बोधक भ्रति मे स्नायात्‌? पद ₹ै । 
इस समावत्तन-विधि मे श््रधीत्यः मत्वा विधि स श्नध्ययन श्रौर समावत्तनमे श्रन्यवधान 
प्रतीत होता है) यदि श्रध्ययन के बाद धम-विचारके लिए पुनः गुरुकुल मे रहना दहो, 
तब तो श्रध्ययन श्रौर समावत्तंन म श्रन्यवधानका बोध होजाता रै। इसलिए, 
विचार-शाखर क वैधन होने, कवल पाठमात्रसे दी स्वग॑-फलकी सिद्धि दहो जाने 
तथा समावत्तंन-शाख्र क बिरोध होने पर भी विचार-शाख की श्रावश्यकता नदीं होने से 
धर्मविचार-शाख त्रनारम्भणीय है, यह पूव॑पन्त सिद्ध होता र । 

यँ सिद्धान्ती का यह कना दै कि यह सब प्रव॑प्ती का कहना युक्त नदी दे । 
कारण यह दै कि “स्वाध्यायोऽध्येतन्यः इस श्रभ्ययन-विधिको जो पूव॑पक्ती कहते कि 
न यह श्रपूवविधिदै श्रौरन नियम-विषि दी, यदह बिलकुल श्रयुक्त है। यदपि च्रप्रा् 
विधि न होने स श्रपूवंविधि नदी हो सकती, तथापि नियम-विधिका श्रपलाप 
नहीं कर सकते । कारण यह र कि स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' के ्ध्येतव्यःः मजो तथ्य हे, 
वह्‌ श्रमिधा-मावना का बोध कराताद। श्रमिघा-भावना को दी शाब्दी भावना कहते रै। 
इसीका नाम प्रेरणा भी ह । जिसक्रा उदेश्य पुरुषप्रवृत्ति-रूप श्रार्थी भावना है। 
तात्पयं यह दहै कि तव्य का विधान विधि-श्रथंमदहोतादटै। विधिका श्रथ षै भावना। 
वद दो प्रकार की होती है--्रमिधा-भावना श्रौर च्रार्थी भावना। श्रमिधा 
शब्द्‌ को ही कहन दे । श्रमिधीयते श्रथः श्रनेन--जिसम च्रर्थ का श्रमिधान किया जाय, 
इस व्युत्पत्ति स शब्द कोदही त्रभिवा कत द; क्योकि शब्दम द श्रथंका श्रभिधान 
किया जाता दै। शब्द म रदनेवाली जो भावना है, बही शाब्दी भावना दै। 
व्यापारविशेष का दी नाम मावना हं । यह भावना तव्य प्रत्यय का वाच्य है; क्योकि 
स्वाध्यायोऽध्येतन्यः, वाक्यमे जो तन्ये) उखके श्रवण-मात्र स वयह तव्य श्जध्ययन 
के लिए मुफको प्रेरित करता है इत प्रकार की प्रतीति स्वयं होती द। श्रौर, जिसके 
सुननेसेजो श्रं नियमेन प्रतीत हो, बद उका वाच्य होता दै। तव्य सुननेसे 
प्रेरणा की प्रतीति होती है, इसलिए तव्यकादही वाच्य भावना दै, यह सिद्ध होता दै। 
लोकमेंप्रेरणा पुख्षमें दी रहती है, इसलिए प्रकृत मेँ भी भावना का श्राश्रय पुरुष ही है, 
श भरमम नदीं पढ़ना चादिए। कारण यदहं किवेदश्रनादि दै, इसका बनानेवाला 
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कोई नदीं है। इसलिए, ्रमिधा-भावनाका श्राश्रय (तव्यः शब्द दीदो सकता है, 
श्नौर वही तव्य भावना का वाचक मी रै, यह सिद्रदोताहै। 

इसी शाब्दी भावना मे श्रष्ययन, याग इत्यादि मे पुरुष की प्रवृत्ति कराई जात्ती है । 
इखी प्रवृत्ति का नाम च्रार्थी भावना है; क्योकि यह पुरुष-रूप श्रथंमे दी रहनेवाली दै । 
हस श्रार्थी भावनाका भी वाचक तव्य प्रत्ययी है; क्योकि धातु श्रध्ययन-मात्रकादी 
वाचक है| इससे यह सिद्ध दुध्रा कि शान्दी भावना श्रौरच्रार्थी भावना--इन दोनों का 
वाचक तव्य प्रत्यय है। श्रौर शाब्दी भावनाका श्राश्रय तव्य प्रत्यये दहै, श्रौरच्रार्थी 
भावना कापुरुष । श्रव एक श्राकांक्ञा श्रौर होती टै कि पुरुषप्रवृत्ति-रूपजो प्रार्थी 
भावना दै, उसका उदेश्यक्यादै१ इसत्रदो दी उदेश्य दो सकते ै--खमानपदका 
वाच्य, या समान वाक्य करा वाच्य । समान पद से प्राप्त च्रध्ययन दै, श्रौर समान वाक्यसे 
प्रास स्वाध्याय ( वेदराशि )| त्रध्ययन तो पुरुष-प्रवृत्ति का उदेश्य हो नदीं सकता, 
कारण यह दै कि ग्रध्ययन क्लेशावद दोतादहै, श्रौर उदेश्य एेखा होना चादिएः, जो 
सुखकारक दो; क्योकि मुख ही सत्रका उदेश्य रहता है । यदि स्वाध्याय (वेद) को 
्रर्थी मावना का उदेश्य मानँ, तो भी ठीक नदीं दोता। कारण यह दै किगप्रकृतमें 
उदेश्य का श्रयं है साध्य, अर्थात्‌ जिखमें क्रिया का फल रहता दै! वेदं ग्रनादि, नित्य 
श्रौर सिद्ध रै । इषलिए, यह साध्य श्र्थात्‌ उदेश्य नदीं हो सकता । 

तात्य यह 8 कि जिसमे क्रियाका फल रहता है, वदी उदेश्य दोतादहै। 
क्रिया काफल चार प्रकार का होता रै--उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार श्रौर संस्कार । जसे, 
कुलाल की क्रिया से घट की उत्पत्ति दोती टै । गमनक्रिया से देशान्तर-प्राति होती दैः 
पाकक्रिया मे तण्डुल का विकार दोता ै श्रौर लाक्ञा-रख के सेकसे कपास क बीजम 
गुणाधान द्वारा संस्कार शेतारै, श्रथवा मणिया दपणम निषषण के द्वारा दोष 
निकल जाने से सस्कारदहोतादहै। इन चार क्रिया-फलोमे कोईैभीवेदमे नहींच्राता। 
श्रध्ययन मेँ प्रवृत्ति होने से वेद कौ उत्पत्ति नदीं होती; क्योकि वह नित्य है। 
विथु होने से उखकी प्राप्ति भी नदी होती । च्रध्ययन करनेसे किसी प्रकारका वेदम 
विकार भी नद्यं त्राता श्रौर श्रध्ययनसेवेद का संस्कार मी नदीं होता| कारण यदै 
कि कार्यान्तरकी योग्यताका श्माघान करनेका नाम संस्कार है, श्रौर निविकार 
स्फोट-स्वरूप शब्द-बरह्मरूप वेद म॒ कोद भी णेखा विशेष गुण नदीं ठे, जिखका श्राधान 
किया जाय। कोई दोष भी नदी रहै, जिसका श्रपकरण-ल्प संस्कार किया जाय । 
इसलिए, यह सिद्ध होता दै किश्रध्ययनया वेददोनोँमे कोईैभी श्रार्थीभावनाका 
उदेश्य नदीं दो सकता । उदेश्य के विना भावना व्यथं दो जाती है, इसलिए 
श्मर्थावमोध को उदेश्य मानना श्रावश्यक है) रेखा न मानने से श्रध्ययन-विधि 
व्यथं हो जायगी । 

ग्रतः, श्रध्ययन-विधि के सामथ्यं से उसका फल च्र्ंल्ान दी दै, यद 
कल्पना की जाती है। श्रध्ययन के द्वारा ही श्रथंज्ञान का सम्पादन करे, यदी 
(स्वाध्यायोऽध्येतन्यः इस श्रष्ययन-विधि का तायं हे । यचपि अध्ययन-विधि का 
फल स्वग भी हो सकता है, श्रौर यह विश्वजित्‌ न्यायसे श्रनुखदीत भी है; तथापि 
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स्वगं इसका श्रयं नदीं होता; क्योकि स्वगं श्रच््ट फल है, श्रौर दष्ट फलके रहते 
श्रदष्ट एल कौ कल्पना श्रन्याय्य होती है--.सम्मतिदृ्टफलकत्वे त्रद्टफलकल्पनाया 
शछ्मन्याय्यस्वम्‌ ।> 

यदि यह ककि दष्टफल तो लिखित पाठसेभीसिद्धदहोजाता है, इसके लिए 
विधि करने की क्या श्रावश्यकतादै? तो इसका उत्तर पहलेद्दीदे चुके दै किं 
श्रपूवंविधिकेन होने पर भी नियमविधि के होनेमे कोई बाधक नहीं रै। च्रध्ययन- 
विधि के नियम होने से यह भाव सिद्ध हेता दै करि श्रथंक्ञान-रूप दष्टफल भी 
गुरमुख से च्रभ्ययनयपूरव॑क ही होना चाहिए, लिखित पाठ च्रादि से नदीं । श्वी 
नियम के बलसे श्रध्ययन-नियमके इष्टफल न होने के कारण श्रगत्या श्रवान्तरापूव॑- 
रूप श्रृ फल की कल्पना कौ जाती है । इस प्रकार की कल्पना म समस्त क्रतुजन्य 
त्रपूवंद्यीदेतु दोतादै। क्योकि, श्रथज्ञान क विनाकोई भी यज्ञ नदीं ्ो खकता। 
इसीलिए, महि जैमिनि ने षष्ठ ्रध्यायमे क्डाहै कि जिसको श्रथंज्ञान नी रै, 
उसका मी यज्ञम श्रधिकार नदींदै। इससे सिद्ध होतादहै किं स्वाध्याय भी श्रध्ययन से 
संस्कृत होना चादिएट । यदी श्रभ्ययन-विधि का तात्य है। इससे सिद होता है कि 
जिस प्रकार दशंपूशंमाख यज्ञ से उत्पन्न होनेवाला जो परमापूर्वं है, वही श्रवधातादि से 
उत्पन्न श्रवान्तरापरवं का ज्ञापक होता है, उखी प्रकार समस्त क्रतुजन्य जो परमापूवं है, 
बही च्रध्ययन-विधि से उत्यन्न श्रवान्तरापूवं का ज्ञापक होता है। यदि श्रध्ययन- 
नियम से उन्न श्रवान्तरापूर्वं कोन मारने; तो श्र्ययनविधायक श्रुति ही निरथंक हो 
जायगी | यदि वविश्वजित्‌ न्यायसे श्रृष्ट फल स्वर्गादि की कल्पना करे तो भी ठीक 
नदीं होता, इसका कारण पहले दी बता चुके दै। दृष्टफल कौ सम्भावनामे श्रदृष्ट 
फल की कल्पना त्रयुक्त दै । दइखीको दृखरे शब्दों मं लिखा दै-- 

न्भ्यमाने फल्ञे चष्टे नादृष्टपरिकल्पना । 
विषेस्तु नियमार्थस्वान्नान्थ॑क्यं भविष्यति ॥” 

श्र्थात्‌ , दृष्टफल के लाभ होने कौ सम्भावना में श्रहृष्ट फल की कल्पना नदीं होती) 
श्रौर विधि भी ग्यथं नदीं होता; क्योकि नियम क लिए वई चरिताये है । 

पूरव म जो स्वाध्याय को श्रध्ययन से संस्कृत होना बताया गया है, उखका 
तासयं स्वाध्याय को फल के च्रमिमुख करना दहीरै, गुणाधान या दोषापनयन नदीं। 
क्योकि, एेसा मानने मे वेद्‌ श्रनित्य हो जायगा । इसलिए, फल के श्रमिगख करना ही 
स्वाध्याय का संस्कार समना चादिए । इसमे वेद मे उक्त दोषमभी नदं श्राते। 

एक शङ्का श्रौर होती है कि केवल वेदमात्र क ग्रध्ययनसेश्रथंकाज्ञान नहो, 
परन्वु जो व्याकरण श्रादि श्रज्ञोके साथ वेद का श्रभ्ययन करता टै, उसके लि 
व्रथज्ञान दोना सुकर दै, पुनः इसे लिए विचार-शाखर की क्था श्रावश्यकता ह १ 

उत्तर यह दै कि यद्यपि साङ्गवेद पद्नेवालों क लिए श्रथंज्ञान होना सुलभ है, 
तथापि केवल श्रथंजञान-मात्रसे किसी विषयका निशंय नदीं हो सकता; क्योकि 
निय विचार-शाख्र के ही श्रधीन होता है। जैस--श्रक्ताः शकरा उपदधातिः 
( तै० ना० ३।१२।५ ) इस मन्त्र म ॒अ्रक्त शकराका उपधान ब्रताया दै। श्रक्तका 
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ग्रथं है धृत या तेल मिलाया हुश्रा। श्र यद सन्देह दोता दै कि किससे श्रक्त 
( मिश्चित ) शकरा का उपधान किथा जाय घृत या तेलसे? केवल श्रथज्ञानसे 
यह निण्य नीं दो स्कताकिषृतसे दी मधित शकरा होनी चादिए) तेल स नदीं) 
विचार-शाख्र स यह निण्य सुलभ हो जाता है। जेसे--श्रक्ताः शकरा उपदधाति 
मन्त्र के वाक्यशेष म ^तेजो वै धृतम्‌" इख वाक्य से घृत की प्रशंखा की गई है; इस्से इस 
निणेय पर श्रातेै कि धृतस् दही शकराको शक्त ( मिश्रित) करना मन्त्रका 
श्रभिप्रायदहै। इस प्रकार, निणय के लिए विचार-शाख्र की श्रावश्यकता होती है । 

न्ब यहाँ एक श्रौर भी सन्देह होता दै कि वेदाध्ययन के बाद भी धर्मविचार के 
लिए गुरुकुल मे यदि रहना हो, तब तो वेदमधीत्य ज्ञायात्‌", इस श्रुति का बाध 
षहो जातादै) तासयं यह है कि वेदाध्ययन के अव्यवहित उत्तरकाल मे समावत्तन; 
श्र्थात्‌ गृहस्थाश्रम म प्रवेश करना श्रुति बताती दै। यदि श्रध्ययन के बाद गुरुकुल म 
रहना हो, तब तो भुति का श्रवश्य बाध दहो जाता दै । श्रघीत्यः पद मे जो (त्वाल्यप्‌) है, 
उका श्रव्यवहित उत्तरकाल ही श्रथं होता 

इसका उत्तर यह होता है कि समानकत्तु कयोः पूवंकालेः, इस सूत्र मे श्रधीत्य, में 
जो त्वा (ल्यप्‌ ) प्रत्यय का विधान है, वह एक कत्तांवाले दो धात्वर्थो के बीच पूवंकाल में 
विद्यमान धातुसेदीहोता है। यहाँ त्वा प्रत्यय का, निमित्त-क्रिया का, श्रव्यवघान होना 
पाणिनि ने की नदीं बताया । इसलिए, ज्ञात्वा मुडक्ते-- स्नान कर भोजन करता है, 
यहः लान के बाद मोजन करने में सन्ध्या-पूजा श्रादिक व्यवधान दोने पर भीवत्वा 
प्रत्यय होता है। यदि स्वा प्रत्यय का निमित्त-क्रिया मे व्यवधान भी माना जाय, तबतो 
ख्लान क बाद्‌ वख पदननेमे भी भोजन का व्यवधान दो जाता दै। सन्ध्या-पूजा च्चादि 
करनेमेतोश्रौर अधिक व्यवधान है। 

इस स्थिति मे, वेदम्ीव्य स्नायात्‌, यषां त्वा प्रत्यय से त्रध्ययन श्रौर 
समावत्तंन म श्रव्यवधान की प्रतीति किसी प्रकार भी नहीं मानी जा सकती दै। 
शस प्रकार, एक हजार शअअधिकरणवाला मीमांखा-शास्रं श्रवश्य आरम्भणीय है, 
यद्‌ सिद्धान्त स्थिर हो जाता दै। 

यह श्राचायं कुमारिलम्‌ के मतानुसार श्रधिकरण का स्वरूप दिलाया गया । 
इखीको महू-मत या श्राचाय-मत कहते है। मीमांसा-शास्रके दो प्रसिद्ध श्राचायं 
माने जाते ह--एक कुमारिलभह्‌, दूखरया प्रभाकर । परन्तु, च्राचायं-मत कदने से 
कुमारिलम्ट्का दही मीमांखा-शाख्रमे बोध होता दै श्रौर गुरुमत कहने से प्रभाकरकादही 
मत सममा जातादहै। इसका कारण यह बताया जाता दहै किकरिखी खमय प्रभाकर को 
उनक गुरुजी पदा रहे ये । पदाति खमय गुरुजी को शक फकिका के विषयमे कु 
सन्देह हुश्रा । वह विषय यदी था कि--^्तत्र ठ नोक्तम्‌ , अत्रापि नोक्तमतः पौनरुक्तम्‌ । 
इसका तात्ययं यह हुश्रा कि वहाँंतो नदीं कदा, श्रौर यहां मी नदीं का, इसलिए 
पुनरुक्त दुश्रा । गुरुजी के मन मे शङ्का हई कि पुनरुक्त वह कहा जाता है, जिखको पहले 
कह चुके हों, उसीको पुनः कहा जाय । यहाँ तो बहम भी नदीं कहा यहां भी नदीं कहा, 
फिर पुनसक्त कैषा १ दस प्रकार संशय होने से गुरुजी का चित्त श्रान्दोलित हने लगा । 
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वे शीघ्र बाहर जाकर सोचने लगे | प्रभाकर को यह बात मालूम हो गई, उन्होने कट 
कलम उटाकर पुस्तकमग इख प्रकार पदच्छेद कर दिया--तत्र तुना (दुशब्देन) 
उक्तम्‌, श्रत द्रपिना (ग्पिशब्देन) उक्तम्‌, ग्रतः पौनरुक्तम्‌ बहा तु शब्द से का श्रौर 
यहां श्रपिशब्द स इसलिए पुनरुक्त दै । इस प्रकार, पदच्छेद को देखते दी गुष्जी का 
सन्देद निवृत्त हो गया, श्रौर वेछ्छत्रो से पृष्धने लगे कि किसने पदच्छेद किया है! 
विद्याधियोने कदा, प्रभाकर ने। इख पर प्रसन्न होकर गुरुजी ने प्रभाकर म कहा- (त्वमेव 
गुरुः? । उषी समय स प्रभाकर को श्राज तक गुरु कहाजातादहै श्रौर उनका मत 
गुर-मत माना जाता है । श्रव गुरुमत स भी श्रधिकरण॒ का स्वरूप दिखाया जायगा । 


प्रभाकर (गुरू) के मतानुसार अधिकरण-स्वरूप 

श्मष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीतः--ग्राठ वधं मे ब्रह्मण का उपनयन 
करे, श्रौर उम पावे, इस श्रुति का विधेय विषय श्रध्यापन दही प्रतीत होता है, 
दूसरे शब्दों मे, श्रुति श्रष्यापनका ही विधान करतीहै। विधिको दी नियोग कदतेह। 
जिसक्र प्रति नियोग, श्र्थात्‌ विधान, किया जाय, बह नियोज्य का जाता है । नियोग 
नियोज्य की अपेन्ञा करता है। प्रकृत म कौन नियोग्य है१ इस च्राकाक्ञा मे, 
जिखको श्राचायंत्व-प्राप्षि की कामना होगी, वदी नियोज्य समा जायगा । कारण 
यह है कि मन््रमे (उपनयीतः जो पद्‌ दै, उसम “उपः उपसगंप्रवंक न्नी घातुका 
विधिपू्वंक श्रपने समीपम ज्ञे ब्रानाद्दी श्रं होता ६, श्रौर ले श्रानेका फल 
माणवक कासंस्कारदीदै, श्रौर वह संस्कार माणवक मदी होता है, श्राचायं में 
नहीं । इसलिए, उपनयन-रूप क्रिया का फल जो माणवक-वृत्ति-संस्कार है, वह 
श्राचायं-रूप कर्तां म नदीं रहता, इसलिए क्रियाफल के कत्तु गामी नदीं दोने से 
स्वरित जितः क्॑भिपराये क्रियाफले", इस सूत्र से श्रात्मनेषद सिद्ध नदीं होगा, इलिए 
(सम्मानो त्सज्नाचाय॑करणज्ञान भतिविगणनन्ययषु नियः, इस सूत्र से ब्राचार्यकरण- 
त्रथं म श्रात्मनेपद का विधान किया जाता है। यहो श्राचार्यकरण का 
ताययं दै--द्रचायं का कर्म। यह च्राचायं-कमं धातु-प्रयोग की उपायि श्रौर श्रात्मने- 
पद का निमित्त र| 

इस श्रवस्था म (उपनयीतः यहा श्रात्मनेपद से अआचाय॑-क्मं की ही प्रतीति 
होती टै । इसलिए, श्राचाय॑-कर्म को चाहनेवाला दही प्रकृत मे नियोव्य हो सकता है । 
उपनयन म जो नियोच्य रै, वदी श्रध्यापन मे भी नियोच्य द्येगा; क्योकि उपनयन 
श्रौर श्रध्यापन इन दोनो क्रियाश्रोंकाएक दही प्रयोजन होतादै। तात्ययं यह टै क्रि 
इन दोनो सम्मिलित क्रियाश्रो से दी श्राचायंत्व-प्रासि-रूप एक प्रयोजन सिद्ध होता ३। 

मनुनेभी कदा रै- 

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्या पयेदुद्धि जः । 
साङ्गन्च॒ सरहस्यन्च तमाचाय प्रचक्तते ॥ 

शर्थात्‌, जो ब्राह्मण शिष्यको उपनीत कर श्रङ्घ श्रौर रस्य के सहित वेद 

पदाता है, उसीको पूर्वाचायं लोग श्राचायं कहते द । तात्पर्यं यह है कि उपययनपूव॑ंक 
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श्रभ्यापन करने से ही श्रध्यापकफमें प्रक प्रकार का संस्कार उन्न होता दै । वदी श्राचायं 
शब्द का प्रदृत्ति-निमित्त दै, श्र्थात्‌ उक्षीसे वह श्राचायं कहलाने के योग्य होता है । 
श्रव यदहं यदह विचार करनारै कि श्राचायं का श्रभ्यापन माणवक के 
श्मभ्ययन के बिना कदापि सिद्ध नदीं हो सकता, इसलिए श्रष्यापन-विधिसे दयी 
श्रभ्ययन का विधान सिद्ध हो जाता है। इख स्थिति में, श्वाभ्यायोऽश्ये्तन्यः इख 
वाक्य का श्रभ्ययन-विधित्व सिद्ध नदीं होता, कारण यहहै कि श्रध्यापन-विधिसेही 
श्रष्ययन कालाम हो जाता है, इसलिए श्रध्ययन श्रप्रा्त नींद, श्रौर श्रप्राप्तकेही 
विधान करने में विधान-भुति कौ चरितार्थता दै । दूसरी बात यह है कि विधायकत्वेन 
प्रतीयमान वाक्य भी नित्यप्राप्त का श्रनुवादक होता दै। इसलिए, स्वाभ्यायोऽभ्येतव्यः" 
यह वाक्य त्रनुवादक होने कार्ण विधि नदीं हयो खकता, श्रतएव च्रथज्ञान पयन्त 
इसका तातयं दै, रेखा जो पूवं मे कहा गया है, वह युक्त नहीं दे। फलतः, 
(स्वाभ्यायोऽध्येतव्यः; को विषय मानकर पूवंपन्त श्रौर उत्तरपक्त का जो उपन्यास किया 
गया है, उसे दूखरे प्रकारसे ही दिखाना समुचित प्रतीत होता है । वह दृखरा प्रकार इ 
तरह हे खकता है--विचार-शाख त्रवैष होने के कारण श्रनारम्मणीय है, य पूवपन्न दै 
श्रौर वैध होने के कारण श्रारम्भणीय है, यह सिद्वान्त-पक्त दै । विचार-शाख को वैष 
माननेवाते चिद्वान्ती से यह प्रश्न होता है कि क्या श्रष्यापन-विधि माणवक कोच्रथेंका 
बोघ भी कराती दै, श्रथवा पाठमात्र को बताती है १ पहला पर्न तो कह नीं सकते; क्योकि 
श्र्थावबोधके विनाभी पाठमात्नर से श्रभ्ययन सिद्धदहोजाताहै। यदि द्वितीय पक्ष, 
श्मर्थात्‌ पाठमात्र, श्रध्ययन-विधिका तात्पयं माने, तथ तो विचार-शाखका न कोद 
विषय रहेगा श्रौर न को$ प्रयोजन दही; क्योकि शब्द्‌ क भ्रवण-मात्रसे जो श्रथ प्रतीत 
होता दै, उखमे यदि सन्देहो, तो वह विचार-शाख्र का विषयहोता दै श्रौर उसका 
निशंय विचार-शाखर का प्रयोजन होतादै। प्रकृतमे पाठमात्रकोदी यदि त्रभ्ययन 
मानतेदै, श्र्थज्ञान को नदी, त्तो सन्देहका कोई विषय दी नदीं रहता, श्रौर 
विचारका फलजो निरय दै, वह तो दूरकी बातदहै। इस प्रकार, विषय श्रौर 
प्रयोजन के न रहने से विचार-शाखर श्रनारम्भणीय है, यह प्रवेपन सिद्ध हो जाता हे । 
इसके उत्तरम षिदवान्ती का कहनाईै कि केवल श्रध्यापन-विधिसे श्रये का 
ज्ञानन हो, परन्तु जो व्याकरण, निरुक्त श्रादि वेदाङ्गो के साथ वेद का श्रभ्ययन करता हि, 
श्रौर पद-पद्ाथं क सम्बन्ध का ज्ञान जिखके हदो गया दै, उस पुरुष को पौस्वेय मन्थो का 
श्रर्थक्ञान हो जाता दै । इसी प्रकार, वेदवारक्योका मी श्र्थ-ज्ञान होना श्रनिवायं है; 
क्योकि शब्दोंका श्रथ॑बोध कराना स्वभाव हीदै। श्रथंज्ञान होने पर कीं सन्देह 
होना मी श्रनिवायं दै, इसलिए विचार-शाल्न की श्रावश्यकता होती दै। पूवेपक्ी का 
एक प्रश्न श्रौर होता दै किजिरु प्रकार शतु के घर भोजन करने के लिए तैयार पुत्र के 
प्रति माता, मना करने के श्रभिप्राय से, कहती है--“विषं सुडश्ष्वः, विष खाश्रो, इस 
वाक्यम माता का तात्पथं विष-भक्तण मे होना श्रसम्भव है, इसलिष बाक्यका श्रयं 
जो विष-भन्तण दै, उखकी विवक्षा नहीं की जाती, बल्कि शतु के घर भोजन के 
निषिषमे ही तालययं मकर वही श्रनथं माना जाता हे इसी प्रकार, वेदवाक्य के 
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श्रथंकी श्रविवक्ञाकी जाय, तो विचारका कोई विषय नहीं रह जायगा । इस 
श्र वस्था मं पूवोक्त विषयाभाव-रूप दोष पुनः गल्ेपतित हो जाता दै। 

इख पर सिद्धान्तीका कहना हे कि यह प्रश्न भी ठीक नदींषै। कारण 
यहहै कि वेदवाक्यके साय विषं यङ्क का दृष्टान्त लागू नहीं देता; क्योकि माता 
पुत्र को विषखानेके लिए कभीश्राज्ञा नदीं दे सकती, इषलिए माता के तात्य से 
विष-मक्षण-रूप मुख्य श्रथ के बाधित होने से प्रतीयमान शनरु-ह मे भोजन का निषेष दी 
ग्रथ कौ विवक्ताकी जाती हे, किन्तु उस प्रकार वेदवाक्यमे श्रथंकी श्रविवन्ञा नहीं 
कर सकते; क्योकि वेद श्रपौरुषेय हे । इसका रचयिता को नहीं है । यदि वेदकाभी 
कोई कर्तां होता, तो उसके तात्पयंसे मुख्यां का बाध हो सकता था, परन्तु 
पेखा नदीं है। श्रपौरुषेय होने से वेदवाक्य मे प्रतीयमान श्रं की श्रबिवक्ला 
नही हो सकती | प्रतीयमान श्रथं कौ विवक्ञा मानने मे जहोँ-जर्हा पुरुष को सन्देह होगा, 
वे सव विचार-शखर फे विष्रय होगे श्रौर उषका प्रयोजन निशंय होगा। निर्णय के 
लिए ही विचार-शास्न श्रावश्यक होता है। इससे यह खिद्रदोतादहेकि ब्रध्यापन 
विधिसे सिद्रजो श्रध्ययन-विधिदहै, उससे होनेवालाजो श्रथं है, वह विचारके 
योग्य दै, इसलिए विचार के वैध दोनेरे विचार-शाख् श्रारम्भणीय है, यह्‌ सिद्धान्त 
चिद्धहोजाताहे। 


वेद्‌ के अपौरुपेयत्व का परिचार 


श्रव यहाँ नैयायिकोंका श्राक्तेप होतार क्रि यदि वेद का श्रपौरुषेयत्व सिद्हो 
त्र तो यह सिद्धान्त माना जा सकतादे | परन्तु, वेद्‌ के श्रपौर्षेयत्व म को$ भी प्रमाण 
नहीं हे, इसलिए यह पौरुषेय हे, श्र्थात्‌ पुरष-प्रणीत है । यहां पुरुष शब्द से श्वर का 
प्रहण किया जातादे। ईश्वस्प्रणीत जो प्रानुपूर्वीविशेषर विशिष्ट शब्द्-राशि है, वष्ट 
वेदहै, एेखी हनकी मान्यता है | इैश्वर-प्रणीत होने म यह पौरुषेय सिद्ध होता है । 

इस पर मीमांखकों का कहना दै कि श्रनुमान-प्रमाण स दही वेद्‌ का 
श्रपौरुषेयत्व सिद्ध होता है । च्रनुमान का स्वरूप यद दै-वेद (पक्त) श्रपौर्षेय दै 
( साध्य ), सम्प्रदाय क विच्छद न होने पर भी कत्ता स्मरणन दहने स (देत), 
श्रात्मा  सख्टश (दृष्टान्त )) इस प्रकारक श्रनुमानस वेदका श्रपौरुषेय होना 
सिद्ध होता दै । यर्हो सिद्धान्ती का श्रमिप्राय यह रै कि जिस प्रन्थकेश्रादि, मध्य या 
द्नन्तम श्रथवा श्रवान्तर प्रकरण म कीं भी म्रन्थकार श्रपना नाम लिखदेता दै, तो वहम 
खकतुक होनेम कोई भी सन्देह या विवाद नदीं हेता, जैसे महाभाष्य, प्रदीप, 
रघुवंश, कौमदी श्रादि । श्रौर, जहाँ सम्प्रदाय क ग्रविच्छंद म भी गुर-परम्परया कर्ताका 
स्मरण रहता दै, वर्ह भी सकनक दोने म खन्देह या विवाद नदीं होता, जैसे 
पाणिनि, पतञ्जलि, व्यास च्रादि क रचित व्याकरण, योग, वेदान्त श्रादि मन्थोँमे। 
श्रौर, जहो ग्रन्थकर्ता ने कीं पर भी श्रपना नाम नहीं लिखा श्रौर सम्प्रदायकाभी 
विच्छेद हो गया, श्रौर सम्प्रदाय के विच्छेदष्टनेस कर्ताका भी स्मरण नदीं रहा, 
बर्हा पौरषेय होने मे सन्देह हो खकता दै । परन्ठु, सम्प्रदाय के श्रविच्छिन्न रूप से, निरन्तर 
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धारा-पवाह-रूप से चलत रहने पर भी यदि कत्ता का स्मरणन हो, तव तो वहां कर्ताका 
श्रभाव दही कारणो सकतादै। इस प्रकार, सम्प्रदायका विच्छद न होने पर भी 
कत्तांकास्मरणनदहोनेमयवेद्‌ को श्रपौरषेय माना जाता है । 

यहाँ पू्॑पी का कहना है कि यह भी दीक नदद; क्योकि सम्प्रदायका 
श्रविच्छेद होने पर भी यह जो विशेषण देवुदल म दिया गया, वह श्नसिद्धरै; क्योकि 
वेद को पौरुषेय माननेवाले प्रलय-काल “ सम्प्रदाय का विच्छेद मानतेरै, इसलिए 
देत स्वरूपाषिद्ध हो जाता है, इससे श्रनुमान का प्रयोजक नीं होता) जिस प्रकार, 
शब्द नित्य दै, द्रव्य होने पर भी स्पशं.रहित होने स आ्आकाश क सदश । इस अनुमानम 
पक्तभूत जो शब्द है, उसम द्रव्यत्व नहीं टै; इसलिए द्रव्यत्व विशेषण के श्रसिद्ध 
होने स शब्द्‌ क नित्यत्वानुमान का वह प्रयोजक नदी हो सकता | उसी प्रकार, प्रकृतत मे भी 
सम्प्रदाय का श्रविच्छद दोने पर, यह जोदेठुका विशेषण है, उसखकर श्रसिद्ध होने से 
श्रनुमान का प्रयोजक नदींदहो सकता। दुखरा कारण यह रै कि श्रपौरुषरेयत्व होने म 
श्रस्मयमाण कत्तकत्व श्र्थांत्‌ कर्तांका श्रस्मरण-र्प जो हेतु दिया गया रै, उसका 
तात्पयं क्या है वेदका कर्तां प्रमाण म सिद्ध नदीं, यद श्नथवा वेद्‌ का कर्ता 
स्मरण का विषय नदी, यष है? 

प्रमाणसे सिद्धनहींहे, यहतो कह नदीं सकत; क्योकि शरस्य महतो भूतस्य 
निश्वसितमिदं यद्‌ श्रण्वेदः यजुवेदः; (तस्माद्‌ यज्ञात्सवंहत श्रूचः सामानि जिरि; दं 
सवमसृजत ऋचो येपि सामानि' इत्यादि श्रनेक श्रुतियो क प्रमाणसे वेद का कर्ता 
सिद्धदै। यदि दूखरा प्‌, श्र्थात्‌ स्मरण ॐ विषयन होने से यह कर्द, तो भी ठीक 
नदीं बनता । कारण यहदहै कि इसम्‌ विकल्प का समाधान नदीं होता । विकल्प यह 
होता है किएक का स्मरण-विष्रयन होने के कारण श्रथवा सवका? 

पटला पक्ञ तो मान नदीं खकते; क्योकि मुक्तकोक्ति मे व्यभिचार हो जाता है। 
परस्पर श्रसम्बद् एकत्र संग्रहीत जो स्फुट श्लोक है, उन्दीका नाम मुक्तक है। 
यह पौरुषेय दोता है | प्रथम विकल्प माननेमे इस्म भी श्रपौरुषेय का लक्षण चला 
जाता है। इसलिए, श्रतिव्यात्ि दोष हो जाता है। यदि द्वितीय पक माने, तोभी 
ठीक नह होता। कारण यह्‌ दै कि सबके स्मरण का विषय नहींरै, यह सवं हीजान 
सकता है | क्योकि, वेद के कत्ताका क्सीने कीं भी कदापि निश्चय मीं किया। 
यष्ट निश्चय करना श्रल्पश् मनुष्यो के लिए सवदा श्रसम्भव है। इसके श्रतिरिक्त 
पौरुषेयत्व का साधक श्ननुमान-प्रमाण भी है--बेदवाक्य ( पन्न ) पौरुषेय है ( साध्य ), 
वाक्य होने के कारण (देत्‌), व्याखादि वाक्य के समान (दृष्टान्त) । इस श्रनुमानसेभी 
वेद का पुरुष-प्रणौत होना निश्चित हो जाता दै। 

इस प्रकार, वेद का पौरषेयत्व-साधन करने पर सिद्धान्ती कहते दै कि यषभी 
श्रनुमान ठीक नदींदै; क्योकि इसके विपरीत श्रपौरषेयत्व का साधक प्रबल शछ्नुमान 
विद्यमान दईै- 

"वेदस्याध्ययनं सवं गुरव॑ष्ययनपूर्वकषम्‌ । 
वेदाभ्ययनसामास्याद्घुनाध्ययनं यथा ॥" 
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त्रथात्‌, खमस्त वेदाध्ययन (पक्त) गुरु के श्रध्ययनपूर्वक दही होता है (साध्य), 
वेदाध्ययन होने क कारण (देतु), वत्तमान वेदाभ्ययन के सदश (दृष्टान्त) ताल्ययं यह है 
फिवेद का श्रध्ययन श्रौर श्रध्ययनों से बिलक्ण रै) श्रौर श्रभ्ययन विना गुरु के लिखित 
पाठश्रादिसे भी सम्भव है, परन्तु वेद का श्रध्ययन रसा नींदहै। विना गुखके 
वेद नदीं पढा जाता, यह नियम है । यदि वेद का कर्तां मानै, तो उसके बनानेवालेनेमी 
किसी गुरु से पटा होगा, यह मानना होगा । श्रौर, वह गुर भी किसी श्रन्य गुरुसे। दस 
प्रकार, वेद्‌ का पौरुषेय मानने में श्रनवस्था-दोष हो जाता है। इसलिए, श्रपौरुषेय 
मानना ही युक्त है | 

इसपर पू्॑पक्ती का कहना है किं श्छ प्रकारका श्रनुमान करने से तो 
महाभारतादि भो त्रपौर्ष्ेय होने लगेगे । जेसे- 

'भारताप्ययनं सवं गुर्व॑भ्ययनपू व॑कम्‌ । 
भरताभ्ययनस्वेन साग्प्रताध्ययनं यथा ॥" 

भारताभ्ययन भी गुरुसे च्रभ्ययनपूव॑क है, भारताध्ययन होने से श्छ समय के 
श्रध्ययन ॐ समान । इस प्रकार के श्नुमान से महाभारत भी श्रपौर्षेय होने लगेगा। 
इसलिए, वेद फो पौरुषेय मानना ही युक्त है । इसपर सिद्धान्ती कहते है कि यह श्राप 
( पूवपक्ती ) का श्रनुमान, “जिखसे वेद का पौरुषेयत्व-साधन करते है, श्रनुमानाभास है; 
क्योकि "कोष्यन्यः पुण्डरी कान्तान्महाभारतकृ दवेत्‌?, त्यादि स्मृति-वचनों से महाभारत का 
कर्तां सिद्ध है। इसपर पूर्वपक्षी का कहना है कि रुचः सामानि जश्चिरे तस्माद्‌ 
यजुस्तस्मादजायतः, इत्यादि शरुति-परमाणसे वेद काभी कर्तां खिद्वह। तात्पयं यहहैकि 
जिस प्रकार सिद्धान्ती भारताभ्ययनत्व-देठ से महाभारत के पौरुषेयत्व का श्रनुमान 
श्रमासी मानते ह, उसी प्रकार वेदाध्ययनत्व-देतु से वेद के श्रपौरुषेयत्व का च्रनुमान भी 
श्राभाखीद्ये जाताहै; क्योकि हस श्रनुमानम भी कोर श्रनुकूल तक नष्टीहै। जो-जो 
श्रध्ययन हे, वे स्र गुरसे ्रभ्ययनपूवंकही ह, शसम कोईैभीदेत नदीं हे। इसलिए 
वेद को पौरुषेय ही मानना उचित है । 


वेद का अ्रनित्यत्व-साधन 

एक बात श्रौर है, जिखसे वेद का पौरुषेय होना सिद्ध होता है--यथायं ज्ञान का 
साधक श्रौर विशेष प्रकार की रचनाविशिष्ट जो शब्द-राशि टै, उसीको वेद कहते ह । 
शब्द श्रनित्य हाता है, श्रौरजो श्रनित्यदहै, वह उतन्नहोनेके कारण श्रपौरषेय 
न्धी हो सकता । श्रौर, शब्दके श्रनित्य होने म श्रनुमानही प्रमाण होता ४ । 
श्रनुमान का स्वरूप--शब्द, ( पन्च ) श्रनित्य हे (साध्य), जातिमान्‌ होकर बा्ेन्दरिय से 
म्राह्म होने क कारण (देतु), घट ऊ समान (ष््टान्त )। श्रर्थात्‌, जिस प्रकार धट, 
रत्व जाति का च्राश्रय होकर बायेन्द्रिय, श्र्थात्‌ चद्खु-इन्द्िय, से आष होने के कारण 
श्रनित्य होता दहे, उसी प्रकार शब्द भी शब्दत्वं जातिका श्राभय श्रौर बा्न्दिय 
चेत्र से ्आरक्महोने सेश्रनित्य ह । 
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इस पर मीमांखक कहते है कि शब्द्‌ यदि श्रनित्य हो, तो देवदत्त से उच्चरित. 
जो “गः शब्द है, उख श्रनित्य होने से उचारणके बाद दही उख्का नाश हो जायगा, 
फिर यशदत्त से उचरित “ग” मे वही यह गकार है, इख प्रकार की जो प्रत्यभिला होती है, 
वह नीं हो सकती । 

प्रत्यमिशा एक प्रकार का प्रत्यचछविशेष टी | इन्दरिय-खदकृत संस्कार से 
जन्य, यही इखकी परिभाषा है । इस प्रत्यभिक्शा से बाधित शहेनेके कारण शब्द्‌ के 
श्रनित्यत्व का श्रनुमान नहीं हो खकता। इसलिए, वेद भी पौत्र नहीं हो सकता, 
यह मीमांखको का तात्यय॑ है । इत पर नैयायिको का कहना है किं सोऽयं गकारः) 
वही यह गकार दै, इस प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा दै, उसका विषय गकार नीं हे; 
किन्तु, गत्व जाति है | श्र्थात्‌, उख गकार के नष्टो जाने पर भी उखका सजातीय 
जो श्रन्य गकार दै, उसीमे (सोऽयं गकारः, यह प्रत्यमिशा होती ३ । जिस प्रकार, शिर के 
केश काटने पर दूखरे जो केश जमते है, उनमें वेदी यष्टकेश रहै, इस प्रकारकी 
प्रत्यभिज्ञा होती है । उसी प्रकार, यद्य पर भी उखे समान जातिवाल दूखरे गकार में ही 
ष्ोऽयं गकारः यह प्रत्यभिज्ञा होती है। इसलिए, इस प्रत्यभिज्ञा मे शब्द के 
श्रनित्यत्व का बाघ नदीं हो खकत। | श्रः, शब्द के श्रनित्य होनेसेवेद का पौरषेव 
होना सिद्धो जाता दै। 

शरभ यद्यं यह श्राशङ्का शोती दै कि वेद के पौरुषेयत्व का तात्पयं क्या दै ! 
यदि पुरुष का तायं दैश्वर है, श्रौर उससे रचित अन्थ-विशेष पौरुषेय है, णेखा श्रथं 
मानँ, तव तो युक्त नीं होता। कारण यदै कि दैश्वर निराकार है, उसे कणठ, 
तालु श्रादि श्रवयव भी नही दै; क्योकि निराकार का श्रवयव नदीं हेता। जेसे- 
श्राकाश, काल शमादि निराकार पदां के श्रवयव नदीं होते। शब्द की उत्पत्ति 
कणठ, तालुश्रादि के श्रमिधात से दी होती है! ईश्वर को कणठ, तालु श्रादि 
नीं है, तो वष वेदको किस प्रकार बना सक्ता है१ इख शङ्काके उत्तर मे 
नैयायिको का कना है कि श्वर यदपि निराकार है, तथापि लीलासे शरीर धारण 
करना सम्भव है; क्योकि बह सर्वशक्तिमान्‌ दै श्रौर भक्तों के श्रनुमरहाथं शरीर धारण 
करता दै । यह भति, स्परति, पुराण श्रौर इतिहास श्रादि प्रमाणो से सिद्ध है। हस प्रकार, 
शरीर की कल्पना से ठी वेद दईश्वर-कृत माना जाता दै। दखलिए, यह पौरुषेय भी है, 
यह पूवंपक्ती का तात्ययं दै । 

यहाँ सिद्धान्ती का पुनः यह प्रश्न होतादै कि पौरुषेयका तात्पयं क्या! 
क्था बुरुष से उच्चरित होना ही पौरुषेय दै, जैसे मलोग से प्रतिदिन उच्चरित वेद श्रथवा 
प्रमाणान्तर से श्रं को जानकर उसे प्रकाशन ऊ लिए रचित श्राधुनिक 
बिद्वानोंके निबन्ध १ प्रथम पत्म तो को विवाद नहीं टै; क्योकि इमलोर्गोंके 
सहश ही पुरुष से उच्चरित होने के कारण पुरुषनिर्मित नदीं कहा जा सकता, इसलिए 
पौरषेयत्व की सिद्धि नकौ हो खकती, वेद का श्रपोरषेयत्व स्वस्थ रह जाता है । यदि य 
क कि प्रमाणान्तरसे श्रथं जानकर उसके प्रकाशन के लिए स्वनाकी गहै, सोभी 
ठीक नष्टौ होता। क्योकि, इसमे दो विकल्पों का समाघान नीं होता । यथा, 
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प्रमाणान्तर से जानकर, इसमे प्रमाणान्तर पद ते क्या ञ्जनुमान का अरहणदहै, श्रथवा 
श्रागमका १ यदि ्रनुमान का प्रह्ण माने, तो श्रथं होगा किश्रनुमान-प्रमाणसे 
जानकर प्रकाशन के लिए अन्थ बनाना) इस शछवस्था म पौरुषेयत्व का श्रनुमापक 
जो वाक्यत्व-हेतु दिया था, वह मालतीमाधव, दशकुमारचरित श्रादि काल्पनिक 
ग्रन्थो मे व्यभिचरित हदो जायगा। क्योकि, मालतीमाधव, दशकुमारचरित श्रादि 
काल्पनिक म्रन्थ ्रनुमान-प्रमाणसे श्रथ निश्वयकर नदीलिखिग , इसलिए वे पौरुषेय 
नहो कहे जा सकते । श्रौर, हयँ वाक्यत्व ६, ग्रतः पौरुषेवत्व-रूप साभ्य के श्रभावस्थल 
उक्त काल्पनिक भ्रन्थो मे वाक्यत्व-देतु के रदनेसे हेतु व्यभिचरितहो जातादै, श्रौर 
व्यभिचरित होने स साध्यकरा साधक नदीं हो सकता | क्योकि, व्यभिचरित होनेस 
देत्वाभाखहोजाताहै। इत पर पूवंपक्लीका कहना कि केवल वाक्यत्वदेतु नदींदै, 
किन्तु--प्रमाणत्वे सति वाक्यत्वात्‌--प्रमाण्‌ होकर वाक्य होने >, इतना देवु है । प्रकृत 
काल्पनिक म्रन्थोँमे प्रमाणत्वं नहीं रहनेसे विशेषण > श्रभाव म विशिष्टका भी 
श्रमाव होता टै, इस सिद्वान्त से उक्त ग्रन्थों म व्यभिचार नदीं होता| 

परन्तु, यह भो पूव॑पक्ञी का कहना समुचित नदीं 2, कारण यह दै कि वेद-वाक्य 
वहीहोताहै, जोज्रन्य प्रमाशोंसे सिद्धनदीं दौनेवालेश्चथंका प्रकाशक दहौ। दूसरे 
शब्दो मे, प्रमाणान्तर ॐ श्रविषय जो श्यथं रहै, उनका प्रतिपादन करनेवाज्ञेजो वाक्यहै, 
वेदी वेद्व्राक्य कदे जातेदे। रौर, वे ही वेदवाक्य यदि च्रनुमान-प्रमाणमे सिद्ध 
श्रयं का प्रतिपादन करे, तत्तो भम माता बन्ध्या वाक्यके मश व्याषात-दोष 
शो जायगा | 

इससे यह सिद्ध हूश्रा कि वेदवाक्य का पौरुपेयत्व-साधन करनेवाला जो वाक्यत्- 
हेतु है, वह सिद्ध न्ह होता; क्योकि पौरुषेयत्व क तात्पयंम कहा गयादहै कि 
श्रनुमानादि प्रमाणमेसिद्धजो श्रथ, उसको जानकर जिसकी रचनाकी गई हे, 
वही पौरुषेय है, श्रौर यह लक्षण वेद-वाक्य म धटता नदीं; क्योकि प्रमाणान्तर के 
च्रविषयीभूत श्रथं के प्रतिपादक वाक्य ही वेदवाक्य ह| एक बात श्रौरमभीदै 
किं श्राप (पूवंपक्ञी) ने जो कहा कि परमात्मा के शरीर न होने पर भी 
भक्तो के ऊपर श्रनुग्रह के लिए लीला-शरीर का ग्रहण करते ह, इसलिए वेदकी 
रचना कर खकनेर्दै, सोमी ठीक नहीं है। कारण यदै कि लीला-शरीर धारण 
करने पर भी श्रतीन्दरिय श्रथं को देखना सङ्गत नीं होता। जोश्रथं देश, काल श्रौर 
स्वमावसे दुर दहै, उसके प्रण करने का कोई उपाय नदीं दै | देशान्तर या लोकान्तरमें 
विद्यमान जो वस्तुहै, वह देशमे विप्रकृष्ट श्र्थात्‌ दूर कदा जाता दै। भूतश्रौर 
भविष्य मे होनेबाला वस्तु-काल तो विप्रकृष्ट कहा जाता रै, इन सबका इन्द्र्यो के साथ 
सम्बन्ध न होने मे प्रव्यक्त नीं होता । स्वभावतः विप्रकृष्ट वदै, जिसमे स्वभावसेही 
उस वस्तु ॐ ग्रहण करने का सामथ्यं न हो | जैसे, चज्ु-दन्द्रिय का सामथ्यं स्वभावसेदी 
स्ख श्रौर गन्ध के ग्रहण करनेमें नींहै। चज्ञु केवलसू्पका दही ग्रहण करतादहै। 
चन्लु क साथ पुष्प के स्निकषर होने परमभी पुष्पम विद्यमान गन्ध का ग्रहण नीं करता; 
क्योकि क्ल रूपकादौ ग्रहण करना उखका स्वभाव है। दसी प्रकार, हर एक 
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इन्द्रिया एक विशेष गुण का दी ग्रहण करती है, श्रन्य का नहीं, यह उनका स्वभाव दै। 
इसलिए, शरीर-धारण करने पर भी ईश्वर देश, काल श्रौर स्वभावमे विप्रकृष्ट त्रथंका 
श्ञान नदीं कर सकता । इसपर पृवपक्षीका कहना द कि ईश्वर श्रचिन्त्यशक्ति दै, 
उखकी इन्द्रियों की शक्ति भी विलक्षण दै । उसकी इन्द्रियों देश, काल श्रौर स्वभावसे 
विग्रकृष्ट वस्तुश्रों का भी ग्रहण कर लेती टे। यदी दैश्वर की विशेषता है| परन्तु, सिद्धान्ती 
मीमांसक इस बात को नदीं मानते। उनका कदनादहैकिदृष्टके श्रनुसारद्ी कल्पनाका 
श्राभयण युक्त होता दै । कुमारिलमट ने लिखा ?ै- 
प्यश्राप्यतिशयो दृष्टः सस्वार्थानतिलद्धनात्‌ । 
दूरसृष्ष्मादिषच््टौ स्याश्चरूपे शरोत्रगृत्तिता ॥' 

श्मपने विघयका श्रतिक्रमण कर कहींभी च्रतिशय नदीं देखा गया हे। 
केवल दूरस्थ पवताद मे रहनेवाले सूक््मतर परमाणु श्रादिका मी ज्ञान कर ख्कता दै, 
यही श्रतिशय का फल है। परन्तु, रूप क प्रहरण करने म भरोत्र-इन्द्रिय का व्यापार 
कभी समथं न्हीहो सकता | तात्पयं यद टै कि ईश्वर की इन्द्रियो म श्रतिशय सामथ्यं 
होने पर भी दूरस्थ पव॑तादि मं रहनेवाल्े जो श्रघ्यवदित्त सूक्ष्म परमाशुु श्रादि रै, उनका 
बह ज्ञान कर सकतारै, परन्तु देश, कालश्रौर स्वभावसे जो विप्रकृष्ट रै, उनका 
ज्ञान नदीं कर सकता; क्योकि यह युक्ति से विरददो जाता है) इसीलिए, मीर्ांखक के 
मत मे कोई स्व॑ ईश्वर नहीं माना जाता] त्रतएव, श्रागम म जानकर यहजो 
द्वितीय विकल्प कियादै, वहमी युक्त नदीं होता; क्योकि युक्ति से कोई सर्वत सिद्ध 
नदीं होता है । ध्यः खव॑जञः सव॑वित्‌' इत्यादि श्रुति्यो मे जो सर्वत्व दिखाया गया है, वह 
सरव॑मूलभूत श्रागम का प्रवर्तक होने कामण ही च्रारोपित है। इषम यह सिद्ध होता दै 
किश्रुतिमे जो सवत्व दिखाया गया 2, वह श्रारोपित है, इसलिए. कोई यथायं ईश्वर 
इनके मतम नदीं दै, जो वेद-तेमे ज्ञान-भार्डार कौ रचना कर सके! इलिए्‌, 
वेद को श्रपौरुषेय मानना दी समुचित ट| 

छत्र वहाँ नैयायिको का यद प्रश्न दोता दै कि यदि वेद को श्रपौरुषेय मानते है, 
तब तो काठकः, कालापः, तैत्तिरीयः श्रादि जो यौगिक शब्द रै, उनकी क्या गति होगी! 
इन प्रयोगो २, परोक्त श्रथ न निन प्रोक्तम्‌, म श्ण श्रादि प्रत्यय होति ; । प्रोक्त का श्रथ कृत, 
निमित या रचित, यही हो सकता है । इसमे यदी श्रथं निकलतादै कि कठ, कलाप श्रौर 
तित्तिरि से बनाया गया निच्न्ध काठक, कालाप श्रौर तैत्तरीय कहा जायगा । इस स्थिति म, 
वेद का पौसुब्ेय होना स्वग्सिद्धहो जाता? । इसम उत्तरम षिद्धान्तीका कहना है 
कि ^तेन प्रोक्तम्‌? म प्रोक्त का कृत या रचित श्रथं नदीं है, किन्तु प्रचारक या प्रवत्तंक 
यही श्रथं युक्त होता है | इसका तात्पयं है कि जिसका प्रचार श्रध्यापनद्वाराकठने 
किया, वह काठक कहा गया, जिसका च्ध्यापन द्वारा कलापने प्रचार किया, वह 
कालाप श्रौर जिसका तित्तिरि ने किया, वह्‌ तैत्तिरीय का गया । 

इसमे प्रमाण यदरेकि प्रोक्तका श्रथं यदि कृत माने, तवतो करते भन्ये" हष 
सूत्र से प्रत्यय िदधहीथा, पुनः उसी श्रथं मे विधान करनेके लिए तेन प्रोक्तम्‌ की 
क्या श्रावश्यकता दै श्सलिए, सूत्र के श्रारम्भ-सामथ्ये से प्रोक्त काश्र्थं श्रभ्यापन 
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या प्रकाशनके द्वारा प्रचार हयीहोता है। यदी त्रं समुचित श्रौर सिद्धभीहै। 
इसीलिए, मन्तरदरष्टा को ही शुषि कहा गया दै, ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः | इससे सिद्व 
होजाता हैकि उक्त दृष्टान्तसे वेद को पौरुषेय सिद्ध नहीं कर सकते। बल्कि, उससे 
श्रपौरुषेय ही सिद शेता दै । 

पहले श्रनुमान के बलसे शन्दमे जो श्रनिदयत्व का साधन किया था, उसका 
उत्तर तो, "सोऽयं गक्रारः' इस प्रत्यभिक्ञाके विरोधसे शब्द श्रनित्य नदींहो सकता 
यह, पहले ही दिया जा चुका हे। इस पर नैधायिकों ने, चही यह गकार रै, 
शस प्रकारकी जो प्रत्यभिज्ञा होती दहै, उसका विषय गत्व जाति है, ग व्यक्ति नही। 
इखी प्रकार, छि्पुनजात केशमे भी केशत्व जाति वही दै, जो छिन्न केशमे। 
तद्वत्‌ खोऽ्यं गकारः इस प्रकार प्रव्यमिज्ञा-र्प जो प्रत्यक्त है, उसका मूल कारण 
गस्व-रूप जाति कारेक्यदीहै, इसलिए प्रत्यभिज्ञा का विरोधो जायगा, यह्‌ जो उत्तर 
पूवं मे कहा था, बह ठीक नदीं है । 

श्रव यहाँ यह विचार करनादहै किं जातिमूलक प्रत्यमिश्ञा कष्ँहोती है! 
एक तो ब्रलवान्‌ बाधक क होनेसे, दूखरा व्यभिचार के देखने स । दतर प्रमाण से 
जहा व्यक्ति क भेद का निश्वय हो जाय, वीं बलवद्‌ बाधक होता दे। 
(सोऽयम्‌, वही यह है, श्स प्रकार का नियम रेक्य के रहने पर दही होतादहे, 
श्नौर कीं पेक्यके न रहने पर भी, जैसे छिन्न पुन्जात केश मे, वही यह रहे, 
इस प्रकारकी जो प्रत्यभि देखी जाती रै, वह उसी उक्त नियम का ग्यमिचार- 
दशंन रै। इस प्रकार, कीं पर किसी प्रकार का व्यभिचार देखकर यदि सवत्र उसी 
की सम्भावना करे, तथ तो खकल व्यवहार ही लुप्त हो जायगा । इम स्वतः 
प्रमाणवादी का कहना रै- 

“उस्प्र्ठेत हि यो मोहादन्ञातमपि षाधनम्‌ | 
स॒ सर्वव्यवहारेषु संशयास्मा विनश्यति ॥' 

श्र्थात्‌, जो मनुष्य श्रज्ञान से श्रज्ञात बाधा की सम्भावना करता दै, बह समस्त 
सांसारिक व्यवहार मेँ संशयग्रस्त होकर नष्ट हो जाता है । तात्पयं यह कि, कोई मनुष्य किसी 
काम लिए जाता हुश्रा मोटर से दबकर मर गया, या कीं रेलश्रादि कीदुषटनासे 
मर गया, तो उसको देख या सुनकर कोई शङ्का करे कि कदाचित्‌ भीहन कारणस 
मर जार्जगा, तब तो सकल व्यवहार दी लुप्त हो जायगा । क्योकि, बह संशय से किसी 
काम म प्रवृत्त नदीं होगा । इसलिए, कीं व्यभिचार देखने से ही सर्व॑त्र उखकौ ब्राशङ्का 
नही करनी चादिए । इसलिए, प्रत्यभिक्चा के स{मान्यविषयक होनेम जो द्वितीय देत 
व्यभिचार-दशंन दिया है, बह युक्त नहीं है, यट सिद्ध होता है | 

बलवद्‌ बाधक होने से सामान्यनिबन्धन प्रत्यभिज्ञा होती दै, यहजो प्रथम देत 
दिया दै, उसका विचार किया जाता है--पूवंपक्ती का तात्मयं है कि वी यह गकार है, 
इव प्रकार क) जो प्रत्यभिश्ा होती है, उसका विषय गत्व जाति दहै, ग भ्यक्ति नष्टौ, परन्व॒ 
यह भी युक्त नहीं है; क्योकि श्रनेक गव्यक्तिकेनहोनेके कारण गत्व जातिकी कल्पना 
कोर प्रमाण नीं है। जाति का ल्श है, “नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌ ( जातिः )। 


मी्मासा-द्शंन २९५७ 


श्र्थात्‌, नित्य श्रौर श्रनेक व्यक्ति में रहनेवाला जो सामान्यदहै, वही जातिदहै। ग व्यक्ति 
यदि श्रनेक होता, तो उसमे रहनेवाली गत्व जाति की कल्पना हो सकती थी, परन्तु 
एेखा नदीं दै, ग व्यक्तिएकदहीदै, इसलिए गत्व जाति की कल्पना नदीं हो सकती । 


जाति-विचार 


नैयायिको का कना है किं यह गकार द्रुत दै, यष मध्यम रहै, यह 
विलम्बित है, इत्यादि श्रनेक प्रकार ग व्यक्ति की प्रतीति श्रवाधरूपस होती षै, इसलिए 
श्रनेक ग व्यक्तिमे रदनेवाली गत्व जाति कौ कल्मना म कोई बाधक नींटै। इसपर 
खिद्धान्ती का कना है कि इस प्रकार गकारादि व्यक्ति का श्रनेकत्व सिद्ध नदीं दहो सकता, 
त्रीर “सोऽयं गकारः यह प्रत्यमिश्ञा भी नदीं बन सकती । कारण यहरहैकि दरुतत्व श्रादि 
की गमं जो प्रतीति होती दै, वह द्रृतादि श्रवस्थामूलक है, गकारादि व्यक्ति का 
भेदमूलक नदीं । इसलिए द्रुतत्वादि ॐ शवस्थामूलक होने मवे गकारादि व्यक्ति म भेद 
फा साघक न्हदींहो सकते। श्रौर, व्यक्ति श्रनेकनहोनेसे श्रनेकमें श्रनुगत जाति 
कीभीतिद्धिनहींहो खकती। 

यहां पूवंपक्ली का प्रश्न होता दै कि, वर्णो म मेद द्रुतत्वादि श्रवस्था-परयुक्त है, 
व्यक्ति का मेदनिमित्तक नही, इसमे क्या प्रमाण है! 

एकबातब्रौरदै कि मीमांसक क मतमें तो मेदामेद दोनों माने जाते है, खव॑था 
मेद दी नदीं माना जाता, जिससे द्रुतत्व श्रादिके मेदहोनेपर भीगकारादि धर्मीम 
भेदन माना जाय। इसलिए जिस प्रकार कष्ण, रक्त, पीतादि धर्मके मेदहोनेसे 
तत्वम्बन्धी गो, घट च्रादि धर्मो ( व्यक्ति) म भी परस्पर मेदहेतारै, श्रौर व्यक्ति-मेद 
होने से षत्व, गोत्व श्रादि जाति कौ सिद्धि दोती है, उखी प्रकार द्ुतत्व, विलम्बित्व 
श्रादि धमक मेद हदोनेसे धर्मी जो गकारश्रादि वणं है, उनमे भी परस्पर मेद बिद्र 
शे जाता, श्रौर मेद षिद्ध होने से गत्वादि जाति कौ कल्पना भी क्यों नदीं होती १ 


इसके समाधान मेँ मीमांखकों का कहना है किं भेदाभेद-पल्ञ के स्वीकर 
करने पर द्रुतत्व श्रादि ध्म के भेदहोनेसेभी गकारादि व्यक्तिमे मेद नदीं होखुकता। 
कारण यहद किमेदश्रौर च्रमेद का च्रवभाख खा्क्येण नदीं होता दै। कदी मेदांश 
धर्मी के श्रालम्बन से होता है ग्रौर श्रमेदांश धर्मक ग्रालम्बन से| श्नौर, कींमेदांश ही 
धमे के श्रालम्बनसे श्रौर श्रमेदांश धर्मी > श्ालम्बन स होता दै। दूसरे शब्दो मे, 
कीं मेद धर्मीविषयक श्योर श्रभेद्‌ धमंविषयक, श्रौर कीं श्रमेद ही धर्मीविषयक 
प्रौर मेद धमेविषयक होता है। उदाहरण के लिएः मुरुड गौ, चित्र गौ, रक्त गौ 
त्यादि स्थलों मे मुण्ड-चिन्नादि गोधर्मी के परस्पर मेद हनेके कारण उन खव 
रहनेवाला जो गोत्व धमं है, उसमे भेदन होने से उखका जातित्व युक्त दै; क्योकि 
वह एकं श्रौर श्रनेकानुगत है । 

श्नौर, जर्ष धर्मम मेद नहीं है, धमेमे दीमेदहै, वहां जाति की कल्पना 
युक्त नं है । उदा्यण के लिए : देवदत्त युवा दै, दृद है, स्थूल हे, कृश दै--य्ं 
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युवत्वादि धमं के भिन्न-भिन्न होने पर भी धरम देवदत्तके एक होने के कारण देवदत्तत्व को 
जाति नदीं मानां जाता; क्योकि वृद्धत्व, युवत्व-प्रयुक्त देवदत्त मेँ जो भेदं प्रतीत होता है, 
वह युवत्वादि श्रवस्था-प्रयुक्त है, वास्तविक नहीं| इसी प्रकार, यह गकार द्रुत है, 
यह विलम्बित दै, इत्यादि जो मेद गकारादि वर्णोमें प्रतीत होता दहै, वह द्रुतत्वादि 
धमो केमेदसे ही वस्तुतः धर्मी गकारादि वर्णो मे कोई भेद नदीं रहै, इसलिए 
गत्वादि जाति की कल्पना श्रयुक्तं है। दूसरे शब्दों मे, वणम जो द्रुतत्वादिका 
श्रवभास होता दै, बह उचारण-क्रियाकाहीरै, वणं का नदीं। जैसे, यह श्रकार द्रुत 
उच्चरित है, य ्कार विलम्बित उच्चरित ई, इसी प्रकार का श्रवभाख होता दै। 
यह श्रकार द्रुत रे या बिलम्बितदै, इस प्रकारका व्यवह्यार नदीं होता है। इससे 
यह खिद्धहोतादै किषर्ममेमेददहयोनेपर भी धर्मी वणेमे मेद नदींहोतादहै। वशंमें 
मेद न होने से गत्वादि जाति क भी सिद्धि नदी द्येती । 

श्रबर पुनः पूवंपक्तौ की श्राशङ्का होती है क कृशत्व, स्थूलत्व प्रादि जो धमं हे, 
वे क्रमशः श्रानेवाज्ते ह, ये दोनो धमं समान कालमे एक व्यक्ति मे नदीं रहते; परन्तु 
काल-मेद से एक देवदत्त मे भी कृशत्व श्रौर स्थूलत्व ध्मं॑क्रमशः रह खकते है । परन्तु, 
श्रनुनाचिकत्व, उदात्तत्व श्रादि जो धमं ६, वे क्रमवर्त्ती नदीं है; क्योकि समान कालमेभी 
च्मनेक वक्तासे उच्चरित च्रकारादि वर्णोम श्रनुनासिकत्व, उदात्तत्व श्रादि श्रनेक 
वर्णो का समावेश देखा जाता है, यदि एक ही वणं माना जाय, तो विरुद 
श्रनुनासिकत्व श्रादि च्रनेक धर्मोका एकश्माकारम, जो श्रनेक वक्ता सेसखमानकालमे 
उच्चरित है, समावेश नहीं भनता। इसलिए, भिन्न-भिन्न श्रकारादि वणांको मानना 
च्रावश्यक हो जाता दै। श्रकारादि वर्णको भिन्न-भिन्न माननेसे श्रत्व, गत्वादि 
जाति की प्री सिद्धि श्रवश्य दहो जाती टै। 

इसके उत्तरम मीमांसकोंका कना रै कि यह बातत तभी ठीक हो खकती दै, 
जग्र उदात्तत्व, श्रनुनासिक्त्व श्रादि धर्म श्रकारादि वर्णो क यथां हयों। परन्तु, 
एेखा नहीं 8। वास्तव म व्रनुनासिकलयादि धर्म, श्रकारादि वर्णौ की श्रमिन्यञ्चक 
जोध्वनिदहै, उसी. ह, श्रौर वे कवल वर्णो म श्नवभासित होते “ । जिस प्रकार छोटे, बड़े 
दो दर्पणो म एक काल > यदि मुखदेखवा जाय, तो एककाल दी मुखम दछोटापन, 
बद्धापन दोनों प्रतीत होगि। याँ दपण भेददहोने>ः दीएकदी मखम बिषुडनाना 
घम छोटापन, बदापन श्रादि भासित होते ८। इसी प्रकार, वर्णो केएकदहोनेपरमभी 
वशं की श्रभिन्यञ्चक जो ध्वनि दै, उतः श्रनुनासिकत्व त्रादि ्रनेक धमं के रहनेसे 
उससे श्रभिन्यक्त होनेवाले वर्णो भीवे धर्म भाषित दोतिद। वास्तवम वे वणं के 
धर्म नदीं टै । इसीलिए, वणं एक दी ‡, यह विद्ध होता है । वणं 7 रक होने से गत्वादि 
जातिकी भी सिद्धि नदीं द्यो सकती। जाति की सिद्धिन ्टेने से जातिविषयक 
प्रत्यभिज्ञा भी नदीं हो खकती । श्रौर, वही यह गकार रै, इस प्रकार की प्रत्यभि श्रवाघ 
रूप से होती ६ । वं प्रत्यभिज्ञा वणं के नित्य श्रौरएक माननेमदही सम्भावित दै। 
इसलिए, वर्णो को नित्य द्रौर एक मानना श्रावश्यक दै । इससे वणं पक श्रौर नित्य दै, 
ेखा मीमांसकों का पच्च सिद्धष्े जाताहे। 
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इसी विषय को प्रकारान्तर से भी त्राचार्यो ने लिखा दहै। पवेपती का 
यही कहना है कि विरुद्ध श्ननेक धर्मोँके श्रभ्याससे वर्णोका श्रनेक होना सिदद । 
उस उत्तर मे सिद्धान्ती उनसे पूते दै- वशं मे तारत, मन्दत्व श्रतुनाखिकत्व श्रादि 
धमं भारसितिहोतेरहै, यावे वंके वास्तविकं धमटै या श्रारोपितत १ वास्तविकतो 
कह नदीं सकते; क्योकि वास्तविक मानने से षरुभेद्‌ मानना श्रावश्यक दो जायगा । 
इस स्थिति मे, दस बार गकारका उचारण क्रिया, इस प्रकारका जो सावंजनीन 
व्यवहार लोकमें देखा जाता है, वह नहीं हो सकता । बल्कि, दस गकार का 
उच्चारण किया, इस प्रकार का व्यवहार होना चादिए, परन्तु एेखा व्यबहार होता नहीं । 
इसलिए, गकरादि वणो को एक श्रौर नित्य मानना श्रावश्यक हो जाता रै । 

द्वितीय बिकल्प--श्रकारयादि वर्णो मे श्रनुनासिकल्वादि धर्मो को श्रारोपित मानतो 
वर्णो का वास्तविक भेद सिद्ध नष्टं होत्ता; क्योकि उपाधि भेद दोनेम स्वाभाविक 
फेक्यका विधात नहीं हो खकता। जैसे, दपण के मेद दोनेसे वास्तविक मुखमें 
मेद नीं होता | इसलिए, वर्णो म जो मेद की प्रतीति दोती दै, वह त्रमिन्यञ्चक ध्वनिम 
मेद के कारण दी है, वर्णो मे स्वाभाविक मेद दोने से नदीं, यह सिदान्त 
खिद्रहोजाताह। 

इसी प्रकार जाति के खर्डन-प्रस्ताव मं त्राचायं कुमारिलम्‌ ने कदा है- 

'प्रयोजनन्तु  षजातेस्तद्र णौदेव लप्स्यते । 
व्यक्तिलम्यन्तु नादेभ्य इति गस्वादिघीन्र"था ॥" 

तात्पयें यही दैकि गकारादि व्यक्ति के एकदहोने क कारण गकारादि वर्णौ में 
गत्वादि जाति नहीं रह सकती; स्योकि जाति श्रनेकानुगत होती रै, यष पदले दी 
बता चुके दे। दखरा कारण यह्‌ दै कि जाति के स्वीकार करने का प्रयोजन यदीदैकि 
ध्यह षट है, यह पट, इख प्रकार की प्रतीति को उतयन्न करे, वंके एक 
मान ज्ञेन पर भी दहस प्रकार कौ प्रतीति होती दी, इसलिए प्रथक्‌ जाति की कल्पना 
व्यर्थदहीहै। इसी प्रकार दूसरा मौ शोक ईै- 

'्रत्यभिह्ञा यदा शब्दे जागत्ति निरवग्रहा । 
्नित्यस्वानुमानानि सैव सर्वाणि बाधते ॥” 

जबतक ध्वी यह गकार है", इस प्रकार की प्रत्यभिज्चा श्रवाध-रूप से वत्त॑मान है, 
तजतक वही श्रनित्यत्व ‡ सकल श्रनुमानोंका बाध करता रदेगा। ताय॑ यहद 
कि शब्द के श्रनित्यत्व-साधन करने क लिए जितने प्रकारक अनुमान हो सकते है, 
उन सबका बाध वही यहे गकारे, इस प्रत्यभिज्ञासे हो जायगा | यदि शब्दको 
श्रनित्य मानें, तो प्रतिक्षण उसकी उत्पत्ति श्रौर नाश मानना होगा श्स स्थिति, जो 
गकार श्रादि शब्द पूवं म उच्चरित होकर नष्ट हो गया, श्रौर पुनः दूसरे चण मेँ जो गकार 
उच्चरित होता दै, बह पूवं गकारसे भिन्न दही होगा। इस श्रवस्थामे, बही यह 
गकार दै, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा कदापि नहीं हो खकती; क्योकि बह उखे 
भिन्न दै। श्रौर, प्रत्यभिज्ञा श्रनाघ रूपसे श्नवश्य होती है, इसलिए शब्द को नित्य 
मानना श्रावश्यक दै । 
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नित्या नित्यत्व-विचार 

वागीश्वराचायं ने मानमनोहर नामके म्न्य मे(ीम्दके श्रनित्य ने मे यह 
श्रनुमान दिखाया ह-शब्द (पक्ष) च्ननित्य है (साध्य), इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य 
विशेष गुण होने के कारण (देतु), रूप क सहश (दृष्टान्त) । जिस प्रकार, चक्ञु-दन्द्रिय से 
महण करने योग्य स्प श्रनित्य हे, उसी प्रकार भोत्र-इन्द्रिय से रहण करने योग्य 
शब्द-गुण भी श्ननित्य होगा । परन्तु इस प्रकार के सव श्रनुमानों का उक्त प्रत्यभिज्ञा से 
बाघ हो जाता दै। दूखरा कारण यह है किं मीमांख्क लोग शब्द को गुण 
मानते दही नद, वे शब्द को द्रव्य मानते ह । इस स्थितिमे, यदि शब्द गुण दी नदीं दहै, 
तो विशेष गुण किंस प्रकार हो खकतादे। श्रतः, पक्षमूत शब्द मे विशेषगुणत्व-रूप 
हठे न रहनेसे स्वरूपासिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाता है। एक कारण 
न्नौर भी दै कि श्रभावणत्व उपाधि से यह श्रनित्यत्वानुमान दूषित भी हो जाता दै। 
जेखा पहले ही कह चुके है, जो साध्य का व्यापक त्रौर साघन का 
श्रन्यापक दै, वही उपाधि दै। प्रकृत मे, नहां-जर श्रनित्यत्व-रूप साध्य है, वर्ह-वर्हा 
श्रभ्रावणत्व श्रवश्य दै, जैम घटादि में। श्रौर, जहाज इन्द्रियम्राष्य विशेषगुणवत्ता- 
रूप देतु है, वहाँ नियमेन श्रश्रावणत्व नदीं रहता; क्योकि शब्दमें ही व्यभिचार 
हो जाता दै। शब्द श्रावण नर्ही, कन्ति भरावण ही दै। साध्य के व्यापक 
श्रीर साधन के श्रन्यापक होने से श्रभावणत्व उपाधि हो जातीदै। सोपाधिक 
देत के देत्वाभाख होने से श्रनित्यत्व का श्रनुमान नदीं हो सकता। इसलिए 
शब्द नित्य दै, एेखा भी मीमांखकों का सिद्धान्त है। इखी प्रकार, उदयनाचायंने भी 
कहा दै कि शब्द का श्ननित्यत्व तो प्रत्यज्ञ-प्रमाणसे ही सिद्ध होता दे--“उद्न्नः 
कोलाईलः, विनष्टः कोलादलः?, इस प्रकार कोलाहल, अर्थात्‌ शब्द, मेँ उत्पत्ति श्रौर 
नाश का प्रत्यद्छतः श्रनुमव होता है। 

यहाँ उदयनाचा्यं, जो शब्द की उत्पत्ति श्रौर विनाश को प्रत्यक्त मानतेर्है, से 
यदह प्रभ्र होता है किं शब्द विनाश का प्रत्यज्ञ किंस प्रकार दहो सकता है; क्योकि 
शब्द का विनाश शब्द का ध्वंसाभाव ही होगा, शरोर श्रभाव का प्रव्यक्त उसखके 
श्राश्चरय क प्रत्यक्तके श्रघीन होगा; क्योकि श्रभाव-ज्ञानम उसके श्राभ्रयका ज्ञान 
कारण होता दै। श्रौर, शब्दका ब्माभ्रयजो श्राकाश है, वह श्रतीन्द्रिय होने से 
प्रत्यक नहीं दै । हस स्थिति म, शब्द के श्रभाव-रूप विनाश का प्रव्यक्त कैसे होगा १ 

इसके समाधान म उदयनाचायं का कहना है कि श्रमावके प्रव्यक्त मे 
श्राभ्रयकाश्चान कारण है, इव प्रकार का नियम युक्त नदीं है; क्षयोकिवायुमे 
रूपाभाव का चाज्लुष प्रव्यक्त होता द्रे, श्रौर उसका श्राश्रयजो वायु दहै, उसका चा्ञुष 
प्रत्यत नहीं होता। इससे सिद होता दै कि श्रभाव-प्रत्यक्ञमे श्राभ्रय कारण 
नदी होता, इसलिए शब्द मँ उत्पत्ति श्रौर विनाश क प्रत्यक श्रनुभव होनेसे शब्द 
श्रनित्य है, यह सिद्ध होता है। 

इसके उत्तर म मीमांसकं का कहनादहै किशब्द्‌ मे जो उत्पत्ति श्रौर विनाश की 
प्रतीति होती है, ब श्रौपाधिक है, वास्तविक नीं । निस प्रकार, दपण में विद्यमान 
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लधुत्व, महत्व, स्थूलत्व, शत्व श्रादि जो घम ह, वे वस्तुतः मुख के ध्म॑नहीं रै, 
किन्तु सम्बन्ध से मुल मे भाषित होते हे, उसी प्रकार अभिन्यञ्चक ध्वनि मे रहनेवाले 
जो उत्पत्ति विनाश, श्रादि धम॑ है, वे शब्दम भी भासित होत हे । वस्तुतः, ये शब्द के 
घमं नहीं है, इसलिए शब्द्‌ के नित्य होने म ये बाधक नदीं हो सकते । 

श्र दूखरी शङ्का यह होतीदै कि शब्द्‌ को यदि नित्य श्रौर व्यापक मानते, 
तो षवदा स्व शब्दोंका भान होना चािएट। क्योकि, व्यापक श्रौर नित्य होनेसे 
सवत्र सव॑दा उसकी सत्ता रदती है, कवल श्रमिग्यञ्चक ध्वनि की स्ायता से सवदा सब 
शब्दो का भान दोना श्रावश्यक दै। परन्तु, एेखा दोता नदीं दै । यदि शब्द्‌ को व्यापक 
मारने; तव तो जिस देश मे शब्द नहीं टै, वहां श्रभिव्यज्ञकं के रहने पर भी शब्द नदीं 
होना चाहिए । ग्रतः, शब्द को व्यापक या श्रभ्यापक कु भी नदीं मान सकते । 

इस पर मीमांसकों का उत्तर यहदहै कि यद्यपि शब्द व्यापक ही है, तथापि 
वह सवंदा सब्र जगह उत्पन्न नहीं होता, कारण यह है कि यद्यपि शब्द व्यापक 
होने से सतर जगह रहता दै, तथापि जरह श्रमिन्यञ्चक ध्वनिम संस्कृत होता है, 
वहीं श्रमिग्यक्त होता है, श्रन्यथा नदीं। इसलिए, शब्द के व्यापक होनेमे भी कोई 
श्ापत्ति नही होती । 

इस प्रकार, वर्णात्मक शब्द्‌ के नित्यत्व श्रौर व्यापकत्व-व्यवस्थापनपूवंक वेद का 
श्रपौरुषेयत्व स्थापित किया गया। वेद के श्पौरुषेय होने स पुरुष-कृत दोषकी 
सम्भावना वेद म॒ नहीं रही, दी कार्ण वेद्‌ का स्वतःप्रामार्य भी इनक 
मतम सिद्होताहै। 


प्रामाण्यवाद का विवेचन 


श्रव प्रामाण्य का तात्पयं क्यार १ प्रामारय स्वतः टै या परतः १ स्वतः श्रौर 
परतः काश्रथेक्यादै १ हत्यादि विषयों का विवेचन कियाजारहादहै। प्रमा्णोकाजो 
भाव श्रर्थात्‌ धर्मविशेष दहै, उसीको प्रामाण्य कते टै। यथायथं श्रनुभवकानाम 
प्रमाणदहै। ह्खीको प्रमामी कहतेटे) इम यह सिद्धहोतादै कि यथाथं श्रनुभवमें 
रश्नेवाला जो विशेष धमं है, उखीका नाम प्रामाण्य दै। इखीको प्रमात्व श्रौर 
प्रमाणत्व भी कन ठै । हसी प्रकार, च्रयथाथं श्रनुभव म रहनेवाला जो विशेष धम है, 
वदीश्रप्रामाण्य दै | इसीको श्रप्रमात्व श्रौर श्रप्रमाणत्व भी कहते दे । 

इस प्रामाण्य क कारण-विषय ग जो वादर, बही प्रामाणयवाद कहलाता दै। 
यह प्रामाणयवाद्‌ दो प्रकारका होता दै--एक जनककारशविषयक, दूखरा ज्ञापक- 
कारणविषयक । जनक कारण उसको कहते है, जिसस्त कायं उत्पन्न होता दै। 
शापक कारण वह टै, जिससे फकायंका ज्ञान होता हो। प्रामाण्य का कारण 
स्व है, श्रथवा पर? शस प्रकार का जो संशय होता रै, वदी वाद का 
बीज है। यर्ह स्व शब्द स प्रामाण्य, प्रामार्य का श्राभ्रय-ज्ञान श्रौर ज्ञान- 
कारण की सामग्री, इन तीनों का प्रह्णकिया जातादहै। पर शन्दसे इन तीनों से 
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भिन्न का ग्रहण कियाजातादै। इस प्रकार, श्रप्रामाण्य के विषयमे मीस्व श्रौर पर 
शब्द का श्रथं विचारणीय रै । 
जिनके मतमें प्रामाण्य या श्रप्रामार्य की उत्पत्ति पर, श्र्थात्‌ दूसरे, से होती है, 
वे परतःप्रामार्यवादी के जाते दहं। जिनके मतमे प्रामार्य स्वयम्‌, ्रथात्‌ श्रपने 
श्राश्रय-ज्ञान से श्रवा ज्ञान-खामग्री से उत्पन्न होता है, वे स्वतःप्रामाण्यवादी 
कदे जाते ह| कौन स्वतःप्रामाण्य मानता है श्रौर कौन परतः, इस विषय म 
पूवां चायं ने लिखा है-- 
श्रमाणत्वाऽप्रमाणस्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः । 
नैयायिकास्ते परतः सौगताश्चरमं स्वतः॥ 
प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः। 
प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्चाप्रमाणताम्‌ ॥" 
तात्पयं यह है कि सांख्यो ॐ मत मे प्माणत्व श्रौर श्प्रमाणत्व, दोनो का जन्म 
स्वतः होता है) नैयायिक दोनों का जन्म परतः मानते द। बौद्धो क मत मे 
श्रप्रामाण्य का जन्म स्वतः श्रौर प्रामाण्यका परतः माना जाता है। वेदबादी 
मीमांसकं क मत में प्रामार्य स्वतः श्रौर श्रप्रामाख्य परतः माना जातारै। इसप्रकार 
खव श्राचार्यो क परस्पर मतभेद होने पर भी मीमांखक स्वतमप्रामार्य को दी युक्त मानते द । 
नैयायिक इस बात को नहीं मानत । वे परतःपामार्य मानते हं । श्रतः, मीमांसकं स इनका 
प्रभ होता है--स्वतःप्रामार्य का तात्पयंक्याहै? क्या प्रामारय का स्वतः जन्म होता दै, 
शर्थात्‌ ज्ञानगत जो प्रामार्यरूप धमं है, क्या वह्‌ स्वयं उत्पन्न हो जाता दै श्रथवा 
च्रपने श्राश्रय-ज्ञानसे, या ज्ञान को कारणसामग्री म उव्यन्न होता दै? ये तीन 
विकल्प ६ ¦ चौथा विकल्प दै कि ज्ञान ॐ जितने साधारण कारण दहे, उनम उत्पन्नजो 
ज्ञानविशेष है, क्या उखीम प्रामाण्य रहता ह ? 
ज्ञानगत प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न होता है, यह पहला पक्त तो मान नदी सकते; 
क्योकि कायं-कारण म मेद का रहना वास्तव म स्वाभाविक दै। यदि कायं 
श्रपनेम दी उन्न होने लगे, तब तो काय॑-कारणमें मेद नदीं रदेगा, श्रौर भेद 
सामानाधिकरण्य का नियम भङ्ग हो जायगा । यदि स्वाभ्य श्नसे प्रामारयकी 
उत्पत्ति मानै, तो भी ठीक नौ है। कारण यहटैकिज्ञान से यदि उत्पत्ति मानेंगे, 
तो ज्ञानको समवायी कारण मानना होगा) ज्ञान गुणै, यह समवायी कारण 
हो नदीं सकता; क्योकि समवायी कारण द्रव्य दही होता है, यह नियम है--“खमवायि- 
कारणत्वं द्रम्यस्यैवेति विज्ञेयम्‌? । 
तात्पयं यह है कि ज्ञान श्रत्माका गुण दहै, यह किसी का समवायी कारण 
नी होता । यदि प्रामास्यका कारण मानन ह, तो छिद्वान्त-भङ्ग हो जायगा | 
श्रतः, द्वितीय पक्त भी युक्त नहीं हृश्रा। ज्ञान-खामग्री से जन्य यह तृतीय पक्तभी 
युक्त नष्टीं दे, कारण यष्टदैकिप्रामाण्यको जाति या उपाधि कृद्ठमी मानें, तो उख्की 
उत्पत्ति नहीं हो खकती; क्योकि वह नित्य ६ै। तायं यह दहै किं प्रमाणभूत श्रनेक 
श्ानमे रहनेबालला जो सर्वानुगत धम॑विशेष दै, वष्ठी प्रामाणयहै। इसी प्रकारके 
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धम॑विशेष का नाम सामान्यमीदहै। सामान्य दो प्रकारका होता है--एक जाति, 
दूखरा उपाधि । शसन यह खिद्धहोता है किं प्रामाण्य जाति-स्वरूप होगा, श्रथवा 
उपाधि-स्वसूप । यदि प्रामाण्य को जाति-स्वसरूप मानते है, तब तो उखके नित्य होने से 
उत्पत्ति नदीं बनती; क्योकि जाति नित्य है । यदि प्रव्यक्त के साथ सांकयं, जो जात्िका 
बाधक दहै, होनेसे प्रामाण्य को जाति न माना जाय, तो उपाधि ही मानना होगा। 
उपाधि भी दो प्रकारकी होती टै-श्रखश्ड श्रौर सखण्ड। प्रामाण्य को यदि 
श्रखण्डोपाधि माने, तो भी वह नित्य होगा, उसकी उत्पत्ति नदीं दो खकती । सखण्डोपाधि 
नित्य श्रौर त्रनित्य दोनों होती दै; क्योकि बह द्रव्य श्रादि का श्रन्यतमसूपदहीहै। 
उदाहरण ऋ लिए: शरीरत्व जाति नदीं दोता; क्योकि प्रथिवीत्व के साथ सांकर्यं 
हो जाता दै। सांकयं जाति का बाधक होता है। इषलिए, शरीरत्व उपाधिदै। 
शरीरम जो च्टा्रयत्व है, वही शरीरत्व दै, दूसरा नहीं । चष्टाश्रयत्व का प्रथं है 
चष्टाश्रय का भाव । श्रौर, वह चष्टाभय-स्वरूप ही होगा; क्योकि प्रकृति-जन्य बोधमें 
प्रकारीभूत धर्मका नाम भाव है। दित-प्रात्ति श्रौर श्रदित-परिदार के लिए जो 
क्रिया होती है, वदी चेष्ट कदलाती है । 


इस स्थिति म, शरीरत्व के क्रियारूप उपाधिस्वरूप होने से उसका च्रनित्यत्व 
सिद्र होता दै। परन्त, यष प्रामार्य के विषयमे यह्‌ बात नदींहै। कारण यहद 
कि प्रामाण्य यथार्थानुभवत्व-रूप ही रै, यह पदल्ते कद चुके रै । इसका श्रथं हे, 
यथार्थानुभव मँ रहनेवाली यथाथंता । श्रौर, स्प्रति से भिन्न जोन्ञान है, उखको श्रनुभव 
कहत है) च्रनुमब की यथाथंता बाधके च्रत्यन्ता-भावका स्पहीरै। अर्थात्‌, 
जिसका कभी बाधन हो, बही यथाथंहै। जो ज्ञान बाधित होता है, बह श्रयथाथंहै। 
इस स्थिति में, यद्र सिद्धहोतादै कि श्रनुभवात्मक जो ज्ञान ट, उसका बाधात्यन्ता- 
भाव दही उपाधि रै, इसलिए प्रामाण्य का स्वहू्प बाधात्यन्ताभाव सिद्ध होता है। 
अत्यन्ताभाव नित्य है, इसलिए प्रामारखय के उपाधि-स्वर्प होने पर भी उत्पत्ति 
नहीं हयो सकती । इससे यह्‌ सिद्ध हुश्रा किप्रामाण्य को जाति-स्वसूप मानें, त्रथवा 
उपाधि-स्वरूप, दोनों श्रवस्थाश्रों मे उखकी उत्पत्ति नदीं बनती, इसीलिए. तृतीय 
विकल्प भी ठीक नदीं होता । यह उत्तर प्रथम श्रौर द्वितीय विकल्पकाभीदहो सकता है। 
क्योकि, दोनो म प्रामाण्य का जन्म नित्य होने से त्रसम्भव है। 

ज्ञान-सामान्य-सामग्री मे उत्पन्न जो ज्ञान-विशेष है, उखका श्राभित प्रामार्य रै, 
यह जो चतुर्थं विकल्प किया है, वह भी युक्त नदीं होता; क्योकि श्रयथाथंज्ञानमेभी 
उक्त प्रामारय-लक्षण की श्रतिन्याप्नि हो जाती है । उदाहरण ॐ लिए: दूषित इन्द्रियवाज्ञे 
पुरुष को वास्तविक शुक्ति मे, यह रजत दै, इस प्रकारकाजोक्ञन होता दै, वह 
श्रयथाथं ज्ञान है| यह ज्ञानमभी शनकी खामान्य-खामग्री से ही उदन्न हुश्रा है। 
शान की खामान्य-सामम्री, इन्द्रियश्चथं के सनिकषं श्रौर प्रकाश श्रादि है। 
यह रजत दै, इस प्रकारका जोश्चवयथाथं ज्ञानहै, वह यथपि दोषयुक्त इन्द्रिय से 
उत्पन्न होता हं, तथापि दोषयुक्तं इन्द्रिय, इन्द्रिय नहीं है, रेखा नी कह सकते । 
जिख प्रकार, काण मनुष्य म भी मनुष्यत्व रहता दै, उसी प्रकार दुष्ट इन्वरियोमें भी 
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इन्द्रियत्व रहता ही दै । ससे यह खिद दग्रा किं श्रयथाथं कान में मी 
ज्ञान-सामान्य-सामग्री-जन्यत्व रती है, उसका व्रिघात नदीं होता । इस स्थिति में, 
उक्त जो श्रयथाथं ज्ञानरहै, वह ज्ञान की सामान्यसामग्री म उत्पन्न ग्रौर ज्ञानविशेष ही है, 
श्रौर हसक श्राधरित श्रप्रामाण्य है। इसश्रप्रामाण्यम भी उक्त प्रामाण्य लक्षण की 
प्रसक्ति होने से श्रतिव्यास्नि-दोषहो जाता रै। इसलिए चतुथं विकल्प भी युक्त 
नीं होता है, यदह सिद हृश्रा। 

यद्यपि श्रयथाथं ज्ञान ज्ञान-सामान्य-सामभ्री मे उप्त है, तथापि उष अयथा 
ज्ञान की उत्प्तिम एक दोषरमभी त्रधिक कारशहो जाता, इसलिए ज्ञान-खामान्य- 
सामग्री-मान्न म जन्य नींद, इसलिए श्रतिव्याप्षि-दोषर नहीहोगा, इसी श्रभिप्रायसे 
पञ्चम विकल्प किया षै, जिसमेज्ञान की सामान्य-सामग्री-मात्र म उदन्न ज्ञानविशेष का 
स्वतः प्रामारय का श्मा्रित होना, बताया गया है| परन्तु, यह पक्त भी युक्त न्ींहै; 
क्योकि इखम भी दो विकल्यों का समाधान नदीं होता है। जे, उक्त पञ्च विकल्पो में 
ज्ञान-सामग्री-मात्रसे जन्य का क्या तात्पयंहे, दोषाभाव म सहङृत ज्ञान-खामप्रीमे 
जन्य उसका तात्ययं है श्रथवा दोषाभाव स श्रखदकृत ज्ञान खामगप्री से जन्य! 
जिख प्रकार, श्रयथाथं ज्ान-स्थलमे ज्ञान की सखामान्य-सामभ्रीकी श्रपेक्ता एक दोषमभी 
श्रधिक कारण रहता दै, जिसकी व्यादृ्ति-मात्र पद से करते; उसी प्रकार यथाथं 
क्ञान-स्थल म भी सामान्य-कारण-खामग्री की श्रपेत्ञा एक दोपाभाव भी श्रधिक 
कारण रहता दै, उसकी व्यावृत्ति पद्‌ मात्र से करते, यानीं यदि षपदमात्रसे 
उसकी व्यावृत्ति करते हे, तब तो प्रामार्य-लक्ण का को$ भी उदाहरणे नदीं मिल सकता, 
इसलिए श्रसम्भव-दोष हो जाता है। दोपाभाव की व्यावृत्ति नदीं होती, इसी 
श्रमिप्रायसे प्रथम पक्त का उपन्यास क्रिया श्रौर यथायथं ज्ञान-स्थल म दोषाभाव 
कारणदहोतादी न्दी, इसलिए उसकी व्यावृत्ति करने परमी कोई क्षति नदद, इस 
श्मभिप्राय से द्वितीय पक्ञ का उपन्यास किया । 

दूखरे शब्दो म, यथाथं श्ञान-स्थल मे दोषाभाव कारण नहीं होता, इसका क्या 
तात्पयं है क्या दोषाभाव ज्ञान के उत्पन्न करने्मे इन्द्र्यो का सदहायक-मात्र होता है, 
स्वतन्त्र कारण नहीं, यह्‌ श्रमिप्रायदरै १ यास्वरूप रदित होनेसे दोप्राभाव किसीका 
कारण दोता दी नदीं! 

पहला पक्त तो कह नदीं सकत; क्योकि क्ञानोत्पत्तिम इन्द्रियों की सदायता 
दोषाभाव श्रवश्य करता दै; क्योकि दोषाभाव ॐ रहने पर यथां श्ान उत्पन्न होता है, 
श्नौर दोषाभावकेन रहने पर यथायथं श्न उत्पन्न नदीं होता, इस श्रन्वयन्यतिरेक से 


यथायं ज्ञानक ग्रति दोषाभाव कारण ब्रवश्य होता दै, यद सिद्ध होता दै। यदि 
स्वरूपरदित होने से दोषाभाव कारण नदीं होता, यह कर, तो उनसे यह प्रश्न होता दै 


कि श्रभाव कायं होतादै यानीं यदि श्रभाव कायं नही होता, यह करै, तब तो 
घट के ध्वंसामाव-रूप कायंके नहोनेसे घट नित्य होने लगेगा। यदि श्रमावको 
कार्यं मानते, तबतो कायं के खश कारण भी श्रवश्यश्ेगा। उदयनाचाय॑नेभी 
कुखमाङ्जलि मे लिखा है कि भावो यथा तथाऽमावः कारणं कायंवन्मतःः, श्र्थात्‌ 
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जिस प्रकार भाव कारणश्रौर कायंदोरनो होता दै, उखी प्रकार श्रभावमभी कार्यके 
सश ही कारणमी होता दै। ययपि श्रमाव किसीका समवाथी कारण नहीं होता, 
तथापि निमित्त कारण होने म कोई बाधक नदीं हे । ग्रतः, श्रभाव निमित्त कारण ता दै, 
यह्‌ सिद्ध हुश्रा | 

इस प्रकार, स्वतःप्रामाण्य के पाँच प्रकारके जो निक॑चन कियेये, उनमे 
एक के भी ठीक नहीं होने से स्वतःप्रामारय-पक् सिद्ध नहीं हेता, बल्कि नैयायिकोंका 
परतःप्रामाण्य सिद्धान्त ही सिद्व होता दै | परतःप्रामाशण्य श्रनुमान से भी 
सिद्ध होता है--विवादास्पद प्रामाण्य ( पक्त )-ज्ञन का देतु अतिरिक्त देतुके च्रधीन दहै 
(साध्य) कायं होकर श्लानविशेषके श्राभ्रित होने के कारण (देतु), च्रप्रामारय के 
सदश ( दृष्टान्त ) । प्रकृत मे, ज्ञान के कारण जो इन्द्रिय श्रादि हँ, उनसे भिन्न 
दोषाभाव-रूप कारणमी प्रामाण्य की उत्पत्ति मे विद्यमान दहै, इस कारण परतः- 
प्रामाण्यवाद नैयायिकं का सिद्रहो जाता है। 

जिस प्रकार, प्रामाण्य की उत्पत्ति परतः होती है, उसी प्रकार उस्काक्ञानमी 
परतः हदोतादै; इसम भी श्रनुमान-प्रमाण दिया जाता है--प्रामाण्य, परतः ज्ञान का 
विषय है, ग्रनम्याख-दशा मे संशययुक्त होने के कारण, त्रप्रामाणय के सदृश । इसका 
ताघ्पयं यह दै करिजिन हन्द्रियादिके दवाय क्षानका प्रहण होता दै, उन्दीके द्वारा 
उसके प्रामाण्य का बोध नहीं होता, उसके लिए दृसरे प्रमाण कौ श्राबश्यकता होती है । 
जंसे श्रज्ञात मागस जाता श्रा मनुष्य दूरसे ही कदींजलकाज्ञान करतादहै, जलका 
ज्ञान होने पर बाद म यह जल-ज्ञान यथां है यानी, हस प्रकार का संशय 
उत्पन्न होता है । श्रनन्तर, समीप म जाकर जब जल प्रास्त करता है, तन उसका संशय 
निकृत्त दोता दै । श्रौर, पूवं मे उन्न जल-शान प्रमा था, सफल प्रवृत्ति के जनक होने के 
कारण | जो प्रमा नहीं दै, वह सफल प्रवृत्ति का जनक नदींदहै, जैसे ्रप्रमा। व 
ग्रनुमान से जलक्ञान म प्रामाण्य का निश्चय करता है। यदि ज्ञान की ज्ञापक 
सामग्रीसेदी प्रामाण्यका ञान माने, तब तो ज्ञान के उसत्ति-कालमे दही, उसमें 
रहनेवाला प्रामाण्य का भी ज्ञान होना श्रनिवायं होगा| इख स्थितिमे, संशय की 
उस्पत्ति नदीं हो सकती । इसलिए, प्रामाण्य की उत्पत्ति श्रौर शसि ( ज्ञान ) दोनोंम दही 
परतः प्रामाण्य दै, यह नैयायिको का मत सिद्धहो जाता है) य्ह तक नैयायिको का 
ग्रा्तेप है । 

इसे उत्तरमे मीमांखक कहते रै कि नैयायिकं का यद कहना कि स्वतः- 
प्रामार्य का निवचन नहीं बनता, इसलिए परतः प्रामाण्य मानना चादिए, यह्‌ 
सत्रव्यथं कावाद है। स्वतः प्रामाण्य का निर्वचन मली भाँति युक्तियुक्त सिद्ध दो 
जातादहै। प्रामाण्य का स्वतःसिद्धत्व यह है कि जो विज्ञान-सामग्री से जन्य श्रौर उससे 
भिन्न द्ेतुसे श्रजन्यहो, वष्ठी प्रामाण्यदै। इखका तात्पयं यदै कि जिच सामप्रीसे 
विज्ञान उत्पन्न होता है, उसीसे उख विज्ञान मे रहनेवाला प्रामाण्य भी उत्पन्न हेता दै, 
प्रामाण्य कौ उत्पत्तिमें गुण या दोषाभाव कोईैभी दूसरा देतु नष्ीष्ेता रै) दोषतो 
केवल प्रमा काप्रतिबन्धक-मान्न है। यह मीमांखकों का मत है। स्वतः प्रामाण्य मे, 
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इनके मतमें ्रनुमान का स्वरूप--विवादास्पद प्रामाण्य ( पन्न ) विज्ञान-खामग्री से 
जन्य श्रौर उखसे भिन्न दहेत से श्रजन्य है ( साध्य ) श्रप्रमा के श्रनाश्रयदहोनेके कारण 
(देव ), घटादि प्रमा के सहश ( दृष्टान्त ) | 

या एक बात श्रौर जान लेना घाषिए कि पक्त का एक देश भी जं 
साध्यत्वेन निध्ितदहै, दृष्टान्तमें दिया जाता है। जिस प्रकार सकल प्रपञ्च को 
पक्त मानकर कायंत्व-देतु से सकत्तु कत्व सिद्ध करने म घट को दृष्टान्त दिया जाताहै, 
जो पक्ञका एकदेशी है| हसलिरए, प्रकृतम जो प्रमा का दृष्टान्त घट दिया दै, वह युक्त 
ही दै) यदि यह्‌ करै किपूर्वोक्त उदयनाचायं के श्रनुमानसे प्रामाण्य का स्वतःसिद्ध 
होना निधितदहो चुकाहै, इसलिए परतःप्रामाणय ही युक्त मानना चािए, तो इसके 
उत्तर मे मीमांखकों का कष््ना है कि उदयनाचायका जो श्रनुमान दहै, बह सत्पतिपच्च 
दोषसे दूषित होनेसे श्रम्राह्यहै। प्रमा ( णत) दोष्रदेतुके श्रौर ज्ञान के रामान्य 
हेतुकेजो श्रतिरिक्त है, उससे जन्य नहीं दै (साध्य) ज्ञानत्व होने स देतु), श्रप्रमाके 
सदश (दृष्टान्त) । यदो दोर देतु क श्रतिरिक्त विशेषण इसलिए दिया दै किश्रप्रमा-क्ञान 
शानदेतु के श्रतिरिक्त दोषसे भीजन्य होतादहै, श्रतः दृष्टान्त नहीं हो सकता। यदह 
श्रनुमान उद्यनाचायंके श्रनुमान का प्रतिपक्त है, इसलिए साध्याभाव के साधक 
होने से सत्प्रतिपक्ष नामका हेत्वाभास हो जता है, श्रतएव उनका श्रनुमान 
ठीक नहीं है। श्रतः, परतःप्रामारय युक्तियुक्त न होने स स्वतःश्रामाण्य ही मान्ये, 
यह मीमां चकों का चिद्वान्त है। 

श्रव यह श्माशङ्काहोतीदैकिदोष यदिश्चप्रमाका देतुहोताहै, तो दोषाभावे 
भीप्रमाके प्रतिदेतु श्रवश्य ह्योगा, ग्रतः परतःप्रामाण्य मानना युक्त होता है। 
इसके उत्तरमे मीमांसकों का कहना दहै कि यह शङ्का युक्त नक्षीहै, कारण यहहै कि 
दोषाभाव च्रप्रमा का प्रतिबन्धकमात्न है, श्सलिए बह ग्रन्यथासिद्ध है| श्रौर, श्रन्यथा- 
सखिद्र कारण नदीं हेता, यह नैयायिको को भी मान्य ६, जिस प्रकार दर्डत्व या दर्डरूप 
श्रन्यथासिद्ध होने से नियत पूवंवर्ती रहने परमभीषरटके प्रति कारण नदीं द्योता | यदि 
यह कह कि कारण नही है, तो दर्डसरूप कायं से घट नियत पूववर्ती कैम हृश्रा१ हसका 
उत्तर यहे कि घटके प्रति कारणत्वेन श्रभिमत जो दर्ड है, वह दण्डत्व या दण्डरूप के 
विना रह नदीं खकता, इसलिए दरडत्व श्रौर दर्डरूप ये दोनों श्रन्यथासिद्ध दै | 

खी प्रकार, प्रमा-ज्ञान के प्रति दोष्रामाव नियत पूववर्ती होने परमीप्रमाका 
कारण नहीदहोता। दोप्राभाव प्रमाके प्रति नियत पूर्ववर्ती इसलिए है कि दोष 
श्रप्रमाकादेतुहै। इसी कारण, दोष रहने पर प्रमा कौ उत्पत्ति नदीं होती । इसलिए, 
प्रमा-शान-स्थल मे नियत पृववर्ती जो दोषाभाव दै, उससे श्रप्रमा का प्रतिबन्धमात्र 
होता है| प्रमा के उत्पादन में दोषाभाव का कोद उपयोगी व्यापार नीं होता है, इसलिए 
दोषाभाव, प्रमाके प्रति श्रन्यथासिद्रषह्ेनेसे, कारण नहींहो सकता । एक शङ्का 
श्रौरहोतीदै किज्ञान के उदयकालममे दही यदि प्रामाण्य की उप्पत्ति मानल, तबतो 
संशय का श्रवकाश ही न्ींहोता। श्रौर, संशय हेतादै, इससे यह खमा जाता रै 
कि प्रामाण्य का श्ञान स्वतः नरह, किन्तु परतः दै। 
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इसके उत्तर मे सिद्धान्तीका कहना दै किज्ञान कौ सम्पूणं कारण-खामग्रीके 
रहने पर भी यदि संशय उतपन्न होता है, तो यही मना चाहिए किं प्रामाण्य के 
प्रतिबन्धक दोष का समवधान कु च्रवश्य है। दोष का समवधान दही प्रामाण्य-ज्ञान का 
प्रतिबन्धक हो जाता है, जिससे संशय उत्पन्न होता है। इसलिए, प्रामाण्य के 
स्वतःसिद्ध होने मे कोई बाधक नहीं दै, श्रतः स्वतःप्रामारय सिद्ध हो जाता है । 

श्रच नैयायिकं के प्रति सिद्धान्ती का यह श्रन्तिम प्रश्न होता दै-परतःप्रामाखयका 
साधक जो श्रापका ्मनुमान दहै, वह स्वतः दै, श्रथवा परतः १ यदि स्वत्तः कर, 
तो टीक नहीं होता; क्योकि च्रापके सिद्धान्त के प्रतिकूल हे। श्रौर, प्रामाण्य 
परतः ग्राह्य रै, यदह जो श्रापका नियम दहै, वहं व्यभिचरित हो जाता है, इसलिए, 
श्रापके श्ननुमान म श्रमैकान्तिक नाम का हेत्वाभास हे जाता है। यदि परतः 
कहे, सोमी दीक नदीं होता, कारण यहदटैकि उक्त श्रनुमान क प्रामाण्य के लिए 
श्रनुभानान्तर की द्मावश्यकना होगी, पुनः उस्र प्रामाण्य क लिए श्रन्यकौ। इस 
प्रकार, श्रनवश्था-दोप परतःप्रामाण्यवादी के गल्ेपतित दै, इसलिए स्वतःप्रामार्यवाद ही 
युक्त ग्रौर मान्य है, यह सिद्धान्ती मीर्मांखक कामत दै। 

एक बात श्रौरदटैकि किसी न्रत्यन्त मिलित पदां को देखते ही उसे प्राप्त 
करने क लिए फटिति प्रकृत्तिहो जाती दै । किन्तु परतः प्रामाण्य के लिए श्रनुमानादि 
किसी प्रमाणान्तर की श्रपेक्ला होगी । इससे शीघ्र प्रवृत्ति जो होती है, वह नष बनती, 
श्रतः स्वतः प्रामाण्य मानना सम्रुचित होता है । 

नैयायिको का कहना है कि प्रवृत्तिमेंज्ञान-प्रामाण्य की श्रपेक्ता नीं होती, 
किन्तु प्रामाण्यनिश्चय क विनादही इच्छामात्र म फटिति प्रवृत्ति हो जाती है। जितनी 
श्रधिक इच्छा होगी, उतनी दी शीघ्र प्रवृत्तिभी होगी, इस. प्रामाण्य की श्रावश्यकता 
नहीं हे। उदयनाचायं ने कुसुमाज्जलि मे लिखा है--प्रवृ्तिरदीच्छामपेच्घते, 
तसपाचुय्यंञ्जच्छाप्राचु्य॑म्‌, इच्छा चेष्टसाधनताज्ञानम्‌, तच्चेष्टजातीयत्वलिङ्गानभवम्‌. 
सोऽपीन्द्रियाथसन्निकषेम्‌, प्रामाण्यग्रहणन्तु न कचि दुपयुज्यते ” श्र्थात्‌, प्रवृत्ति 
षच्छा की श्रपेक्ञा करती है, प्रयृत्तिका प्राचुर्यं इच्छाकी प्रचुरता की श्रपेक्ञा 
करता रहै, श्र्थात्‌ जैसे-जैसे इच्छा बलवती होगी, वैस ही श्रधिक तीत्रगति से 
प्रवृत्ति होगी। इच्छा का कारण इषटटाधनता का ज्ञान है, श्र्थात्‌ वस्तु में 
इष्टछाधनता का ज्ञान जितना श्रधिकं होगा, उतनी दी इच्छा भी बलवती होगी। 
इष्टसाधनता के ज्ञान म इष्ट जातीयता के लिङ्गं का श्रनुभव कारण होता है, 
श्रौर इस श्रनुभव्रमें इन्द्रिय श्रौर विषय का सन्निकपषं कारण होतारहै, प्रामाण्यन्ञानका 
उपयोग कहीं पर भी नदीहै। इख यह सिद्रहयोतादै कि प्रदृत्तिमेप्रामाण्य्ञान का 
कीं भी उपयोग नही है, केवल इच्छा की श्रधिकता दोनेसे दी प्रवृत्ति मं तीव्रता होती है, 
इसलिए स्वतःप्रामाण्य नदीं बनता; किन्तु परतः प्रामाण्यवाद्‌ ही सिद होता है । 

इसे उत्तर मे मीमांसक कदने हं कि उदयनाचायं का यह कहना कि 
प्रवृत्ति मे प्रामाण्य-ज्ञान का की उपयोग नहीं हे, सवंथा श्रसत्य श्रौर धृलि- 
प्रततेपमात्र है। कारण यह है कि श्च्छाके प्रति द्टसाधनता का श्चान कारण 
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होता दहै, यह उन्हेने कहा है। श्र उनसे यह पूछनादहै कि वष्ट दृष्टसाधनता का 
ज्ञान, जिसं इच्छाका कारण मानते, प्रामाशिक होना चाद्िए या श्रप्रामाणिक ! 
श्प्रामाणिकतो कह नदीं सकते; क्ष्योकि युक्ति श्रौर न्याय से वह्‌ श्रसङ्गत दै। यदि 
प्रामाणिक मानतेहै, तबतो उस प्रामाण्य को स्वतः सिद् माननाद्ी होगा; कर्योकि 
श्रनुमान से उसका निश्चय नदीं होता । तायं यह है कि किसी वस्तु के लिए मनुष्य की 
प्रवृत्ति तभी होती है, जब उख वस्तु की इच्छाहो, श्रौर इच्छा तभी ह्योगी,) जव यद 
ज्ञानदो कि यह वस्तुहमारे हृष्टका साधनदहे, श्रौर यह इष्ट-खाधन होने का्ञान, 
प्रामाणिक होना चाहिए, नद्ींतो सन्देहात्मकज्ञानसे इच्छाया प्रवृत्ति कुमी नदीं 
हो खकती । किन्तु, प्रवृत्ति होती रै, इससे सिद्यहोताहै कि इष्टसाघनताका शान 
प्रामाणिक है, श्रौर बह प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न दुश्रा है। 

एक बातश्रौर भीहैकिसंशयसे निधित प्रवृत्ति यदि करदीभी एक जगह दहो, 
तथ तो प्रमाण-निश्वय के विना ही सर्वत्र प्रवृत्ति होने लगेगी, इख स्थितिमे प्रमाणका 
निश्चय भी न्यथं्चे जायगा । इस्से सिद्धहोताहै कि संशयमे कीं मी प्रवृत्ति नदीं 
होती, इसीलिए कहा गया दै कि श्रनिधित वस्तु का सत्व दुलेभदहै, यदि श्रनिश्ित का 
भी सुत्व सुलभ होता, सवतो प्रामाण्यका उपयोग ही कु नदींदहोता। इसलिए, 
सदूवस्तुका बोधक दोनेके कार्ण दही बुद्धिका प्रामाण्य दोता दै। शुक्ति रादि 
वस्तुश्रो के रजतादि स्पसे जो श्रवभास है, उससे उत्पन्न दोष्ञान प्रामाण्यका 
प्रतिबन्धक होता ई- 

(तस्मास्छद्‌ बोधकस्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । 
शर्थाऽन्यधास्वहेतस्थदोषन्तानादपोद्यते ॥? 

इस प्रकार, विधि, श्रथंवाद्‌, मन्त्र च्रौर नामघेय इन चार भागो में बिभक्तजो 
वेद्‌ दै, वह धमं के विषयमे स्वतः प्रमाणहै, यहसिद्धहो जातादै। श्रज्ञातश्रयंका 
ज्ञापक जो वेदवाक्यदै, वह विधि दै--श्रमिहोरं जुहूया्स्वगंकामः,, यह वाक्य श्नन्य 
प्रमाण स च्रप्राप्त स्वग॑फलवाल्ञे होम का विधान करता है, इसलिए विधि है। 
प्रशंखा या निन्दापरक वेदवाक्य को अ्रथ॑वाद्‌ कहतेहै। व्वायुरवैँः क्तेपिष्ठा देवता, 
वायु-देवता कौ इस स्तुति द्वारा वायव्यं शवेतमालमेतः, इस विधि करी प्रशंसा करता है । 
(सोयोदीत्तद्रद्रस्य रुद्रत्वम्‌, इससे रजत की निन्दा का बोधन करता है| प्रयोग मे, समवेत 
त्थं के स्मारक वेदवाक्य को मन्त्र कहते ह । स्योनं ते सदनं कणोमिः, इस मन्त्र का, 
पुरोडाश के सुखकर श्रशन द्वारा, यज्शादि कम॑मे उपयोगद्येताह। श्रथंका स्मरण 
सन््रसदही करना चाहिए इसलिए मर्नन्रौका श्र।म्नाय दोतादै। नामनिदेशधूवेक 
यागके विधान को नामधेय कते ई--श्भनेनामिचरन्‌ यजतः, “उद्भिदा यतेत 
पशुकामः इत्यादि नामधेय कदलान दै । 


पेदान्त-दशंन 


धर्म, श्रथ, कामच्रौर मोक येही चार पुरषाथं मानेगयेद। इनमें भी केवल 
मक्त परम पुशुषायं है । इन चासोको ही चतुवगं कते है। मोक्ञको त्रात्यन्तिक परम 
पुरुषराथं इसलिए मानते ह कि उसमे बहृकर दूखरा को सुख नदींहै। मोक्तकी 
प्रापि के लिए विभिन्न दर्शनकारो ने विभिन्न प्रकार के साधन बताये । वेदन्तमंभी 
मोक ॐँ स्वरूप ग्नौर उसके साधन का ऋ व्रिस्तार से व्रिवेचन किया गयाडईै। 
वेदान्त-शास्र सत्र शाल्रोंका शिरोमणि दहै। जिसमे समस्तवेदोकार्श्रा 
लक्षय वणित हो, वदी वेदान्त । क को ही वेदान्त कदा गया ड, क्यौ 











~~~ 


-छमस्त वेदों का_ चरम लष्य इसी निदित दै । चर, श्रचर, समस्त जगत्‌ का जे 
मूल कारण ब्रह्म है, उका पूणं विवेचन जैखा उपनिषदों में किया गया है, 
वैखा कीं नदी मिलता । इसलिए, वेदों का ग्रन्तिम रदस्य होने के कार्ण इसको 
वेदान्त माना गया ३। लिला म है--वदान्ा नाम उानव्मारम । तर्त्‌ 
उपनिषसखमाण को ही वेदान्त कहन ह्‌। परन्वु, उपनिषदो का रदस्य श्र्यन्त गूढ 
दोनेके कारण स्वकौ स्मकमे नीं श्रा सकता धा। इसलिए, परम कार्णिक 
भगवान्‌ वेदन्यास्ने उसखकेसारको सूत्ररूपमे स्वा, जिसे ब्रह्मसूत्र या वेदान्त-सूत्र 
कहते ह । यह ग्रल्पकाय होने पर भी बड़ा महखपूणं ग्रन्थ दै श्रौर सभी श्राचार्योने 
त्रपनी-श्रपनी दृष्टि क श्रनुखार इख पर भाष्य लिखे ह । 

ब्रह्मसूत्र म चार श्रध्यायर। प्रत्येक च्ध्यायमें चार-चारपाददै। प्रसेक 
च्ध्यायका नाम प्रतिपाद्य विष्रयके श्रनुषारदह्ी रखागयादै। प्रथम व्रध्याय का 
नाम समन्वयाध्याय है; क्योकि इसमे सभी वेदान्त-श्रुतियो का ब्रह्म मे ही समन्वय 
दिखाया गया दै। द्वितीय श्रष्याय में सांख्य श्रादि विरोधी तर्को का नियकरण 
ह्या द, इसलिए इखका नाम श्रविरोधाध्याय है। ब्रह्मविद्या का साधन तुतीय 
श्रष्याय मे बताया गया है, सलिए इसका नाम साधनाध्यायहे | चतुथं च्रध्यायमें 
ब्रह्-विय्या का फल बताया गया है, श्रतएव इसका नाम फलाध्याय है | 


प्रथम अध्याय के प्रथम पाद्‌ मे, जिन उपनिषरद्‌-वाक्यो म ब्रह्म का लिङ्ग ( चिं) 
स्पष्ट है, उखकी मीमांखाकी गई दै। द्वितीय पाद मे, जिन उपनिषद्‌-वाक्योम 
ब्रह्म का लिङ्गं श्रस्पष्ट है, उनका विवेचन दै। तुतीय पाद्‌ मे, श्रस्पष्ट, परन्तु ज्ञेय 
विषयो का विवेचन दहै) श्रौर, चतुथं पादं मे (हतः परमन्यक्तम्‌) "दस कठ-भरति मे 
ग्रव्यक्त पद श्रौर श्रजामेकाम्‌ः इत्यादि श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌-वाक्य मे श्रजाः पदं 
सांल्याभिमत प्रकृति का श्रथवा ब्रह्म काः प्रतिषादक हे | द्वितीय श्रभ्याय के ्रथम.पादमे, 
सांख्य, योग, वैशेषिक श्रादि स्परतियों के विरोध का परिहार" किय।' गयां .है। 
द्वितीय पादम, सांख्य च्रादि मतों म दोष दिखाया गया है|“ दोष दिखाने का तापय हे 





७५ वद्दरशंन-रहस्य 


श्रपने मतको भेष्ठ बताना। दृसरेके मतो का खण्डन श्रौर श्रपने बिद्ान्तौका 
व्यवस्थापन ही "विचारः कहा जाता है । तृतीय पाद्‌ मे, पञ्चमहाभूतपरक श्रौर जीवपरक 
शतियो मे जो परस्परविरोध है, उनका परिहार किया गया ६ । चतुथं पाद म, लिञ्- 
शरीर के विषयमे जो भृतियाँ है, उनम परस्परविरोध का परिहार किया गया है। 
तृतीय श्रभ्यायके प्रथम पाद्‌ मे, जीव के परलाक-गमनागमन के विचारके साथ 
वैराग्य का विचार किया गया है| द्वितीय पाद म, तत्वमसि वाक्य में तत्‌ श्रौर पत्वम्‌ 
का श्रनुसन्धान किया गया है। ध वदि म, सगुण विद्याश्रो क विधय म गुणोपसंहार 
किया गया ह । विभिन्न स्थानो म प्राततिपादितं सौ उपास्य गुण है, उनके एक स्थान पर 
संग्रह करने का नाम गुणोपसंहार दै । चतुथं पाद्म, निगुण ब्रह्मविद्या का जो श्रन्तर्ग 
श्रौर बहिरङ्ग साधन द--जेसे, ब्रह्मचय, वानप्रस्थ श्रादिश्राश्रमरहंश्रौर यज्त्रादि 
बहिरङ्ग साधन ह तथा शम, दम श्रादि श्रन्तरङ्ग साधन है--उन पर विचार किया 
गया है। चतुथं श्रध्यायके प्रथमपादम, पाप-पुख्यके श्रभावरूप मुक्तिका विचार 
किया गया है। इसीको जीवन्मुक्तिः कहते हे। द्वितीय पाद्‌ मे, मरण के उत्करमणका 
प्रकार दिखाया गया है | तृतीय पादमे सगुण ब्रह्म की उपाखनाके उत्तरमागका 
वशेन है। चतुथं पाद म, विदेह-$ैवल्य, ब्रह्मलोकावस्थान श्रादि मुक्तियो का 
वशेन दै। निगुण ब्रहमहञानियों कौ विदेह-एक्ति ग्रर सगुण बरहम्ञानियों का ब्रह्मलोक मं 
श्रवस्थान बताया गया है । ब्रह्मसूत्र के प्रतिपाद विषयों का यह स्प मे 
निदशंन हुश्रा। 

प्रत्येक पदमे श्रनेक श्रधिकरण टै । उन विषर्योम भी ज्िखना श्रावश्यक 
प्रतीत होता > । किस प्रकरण उ श्रन्तम्त एक छ्वान्तर प्रकरण होता टै, जिस एक 
विषय को ्ेकर संशय- .ट्प्क् प्रदशनपूवेक सिद्धान्त का व्यवस्थापन किया जाता ९, 
उर्खका श्रधिकरण कहत । च्रधिकरण म पाँच श्रवयव होते -(१) विष्य, 
(र) संशय, (३) पूव॑पक्ल, (४) नस्य श्रौर (५) संगति। इस प्रकार, वेदान्त-पूत्र क 
प्रथम श्रभ्याय के प्रथम पाद म ग्यारह श्रपिक्स्ण ह। द्वितीय षाद म सात, 
तृतीय पाद मे चौदह श्रौर चुथंम श्राठ ह। कुल मिलाकर प्रथम श्रध्यायमे 
४० इद्मषिकरण ह। द्ितीय श्रध्याय मे ४६, तृतीय मे ६७ श्रौर चतुथ मे ३८। 
कुल भिललाकर चारो श्रभ्यायोंमें १६१ श्रधिकरश ह। प्रत्येक श्रधिकरण म संशय 
श्रौर पूरवपक्त के प्रदशंपूनवंक सिद्धान्त का व्यवस्थापन किया गया है। उदाहरण के 
लिए प्रथम श्रभ्याय का प्रथम सूत्र लीजिए-श्रथातो ्रह्मजिशखाः, इस श्रधिकरणका 
विषय है--“श्रात्मा वाऽरे द्रषटष्यः भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितग्यश्च ।› यह्‌ बृहदारणयक- 
भृति का मन्त्र है, जिखका तात्य है--भवश, मनन, निदिष्यासन-ल्प तह का 
बिचार करना चारदिए या नही! श्ठरसंशयकाकारण यह दै कि जाननेकी च्छा 
श्रसन्द्ग्बि वस्तु के सम्बन्वमे नहीं होतीश्रौर न उस वस्तु के सम्बन्धमें ही होती है, 
जिस कोर प्रयोजन न हो। उदाश्र्णाथं : कौएट के कितने दत होते है, यक् जानने की 
दण्डका किसीको नदी होक्ती। उख्क जानने से कोद लाम नदी होता; क्योकि, 
उख प्रकारका शान निरथंक होता है। 


वेवाम्त-दशंन ९७१ 


ब्क्ष की जिज्ञासा तथा ब्रह्म-विचार-शाख की प्रयोजनीयता 

ब्रह्म-जिश्ाखा मे यह प्रश्न उठता रै कि बह्यक्ञात है श्रथवा श्रशत! 
यदिश्ञातदह, तो सुन्दे्होगादहयी नही, तो फिर जिश्सा कवी १ किंवा, यदि उससे 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो भी को जिशषा विद्ध नहींहो सकती । श्रव न्रह्म 
जिश्ास्य हैया नही, य पूवपक्त है। षह श्रसंदिग्ध है; क्योकि श्रयमात्मा बरह्म) 
हसम भैः का प्रव्यक्तामक श्रनुमव प्राशिमात्रको ही है। भ दँ श्रथवा नही, 
यह्‌ किसीको सन्देह नहीं होता| शस पर यह शङ्काशेतीरटेकिर्भगे गोरा, कालाद, 
दुबला, मोटा, यदीक्या रैः कास्वस्प ट १ उत्तरम निवेदनदै कि गोरा, 
कालाया दुबला, पतला होना तो देह का धमे है, श्रात्माका नक्ी। देह के 
श्रतिरिक्त श्रात्मा का भान ब््णी कठिनाई से होता है। शरीर से श्रम्‌ का 
जो मोदे, उसमे बाल्यावस्था प्राप्त क्रीडा^रस का श्रनुमव, युवावस्थाम प्राप्त 
विषय-रस का श्रनुभव श्रौर दृद्वावस्था मे प्राक्त विरक्ति का श्रनुभव, इन सवका 
स्मरण होनेके कारश यह स्पष्ट दै कि वह हन बदलत हुए त्वो के भीतर से श्रपने 
श्रापम श्रद्वय श्रौर श्रखर्ड दै । बाल्यकालमे जो शरीर था, वह युवावस्थामें नहीं है। 
जोश्राज है, बह कल बदल जायगा । य हम सभीको श्रनुभव रे श्रौर श्रन्यका 
जो श्रनुमूत है, उसका श्रन्य स्मरण नहीं करता, यह नियम सवंसिद्धान्त है। 
कुखमाञ्जलि मे श्राया दै--नान्यदष्टं समरव्यन्यः१, श्रर्थात्‌ दृखरे का श्रनुभव दूखरे को 
स्मरण नदीं होता। इस श्रवस्थामे देहश्रादिके श्रतिरिक्त श्रात्मा ही श्रहम्‌' है, 
एेखा चिद्ध होता है । श्सलिए, श्रात्मा श्रसंदिग्ध है। उसकी जिक्ञासा नदी हो खकती । 
यह पू्वंपक् चिद शेता है । 

पुनः दृखरी शङ्का है कि जिस प्रकार पीलुपाक-प्रक्रिया श्रौर पिठरपाक-पक्रिया 
इन दोनों प्ञोौमे एक घटादि वस्तु मे भी काल-मेद से परिमाण का भेद युक्त 
माना गया दै, उसी प्रकार एक शरीर नामक वस्तुमे भी काल-मेद से परिमाण-मेद के 
मान ज्ञेन पर भी बाल्यावस्था, युवावस्था बृद्ावस्थाके शरीरके एक नेमे कोई 
श्रापत्ति नहीं है। श्रत्‌, बाल्यावस्था, युवावस्था, बृद्धावस्था श्रादि परिणाम-मेद 
होने परमभीदेहएकदहीहै श्रौर वद्य श्रम्‌? है । चार्वाक-मतमे दे श्रात्मा से श्रभ्निहै। 
जब देह ग्रहम्‌ का विषय होत्ता है, तब श्रात्मा सन्दिग्धही रहताहै, इसलिए उखकी 
जिज्ञाखाहो सकती है श्रौर उखे लिए शाख्रका श्रारम्भ भी श्रावर्यक हो जाता है, 
यह शङ्का करनेवालों का तात्पयं है। इसे उत्तर मे पूर्वपच्ची कहते है कि यमी 
टीक नीह जेसे, योगी या मान्त्रिक योगबल या मन्त्रबह्णसे श्रनेक शरीर धारण 
करता है, वैते जीवात्मा भी कमेबल से श्रनेक प्रकारके शरीर धारश करता है। 
यहाँ श्रात्मा से देह मिनन है, यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है । इसलिए, देह से भिन श्रात्मादी 
शद्महम्‌प्रतीति का विषय हे, यह स्पष्ट हे । 

जिख प्रकार, शरीर शग्रहम्‌-प्रतीति का विषय नही होता, उखी प्रकार श्न्ियांभी 
श्रहम्‌-प्रतीति का विषय नही होती । कारण यहे कि यदि इन्द्रियो को श्रम्‌ मारने, 
तो चन्ुरिन्द्रिय के नष्टठहो जानेपरनजो सूपकी प्रतीति हेती है, बह नहीं हे उ्कती। 
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क्योकि, श्रन्य कीजो दृष्ट वस्तु दै, उखका श्रन्य स्मरण नदी करता, यह नियम प्रसिद्ध है । 
जिख प्रकार, चैत्र ने जिख वस्तु को देखा, उसक्रा स्मरण मैत्र नदीं कर सकता, उसी प्रकार 
जिस वस्तु को चज्ञुनेदेखा है, उस वस्तुका स्मरण च्क्लुके नष्ट हो जाने पर नदीं 
दो सकता । स्योकि, देखनेवाला चक्ञु व नीं दै श्रौर चकलु के न रहने पर उस 
ल्प कास्मरणहोतादै। इससे सिद्धदहै कि इद्दियभी श्रहमूका विषय नदीं दहे। 
इखी प्रकार, मनच्रादिजो च्न्तःकरणरै, वेभी श्रम्‌ का विषय नदीं होत । क्योकि 
साधन का, विस्द्र धमक ्राश्रय होने से, कर्तां स भिन्नष्टेना निश्चितदहै। मनश्रादि 
त्नन्तःकस्णमी कर्ता ज्ञानका साधन दोनेसे कानके प्रति साधन दहं । इसलिण, 
ज्ञान का कर्ताजो श्रदम्‌ शब्दाथं है, उसपे भिन्न श्रन्तःकरण है, यह खिद्धहै। जैसे, 
श्रारीत्रादि हथियार बद्ई के साधने, कषिरभीवेबदु्से भिन्नही रहतेहै, वैसेदी 
च्रात्मा से श्रन्तःकरण भिन्न दी रहता है। श्सलिए, श्रात्मा श्रौर श्रन्तःकरण के 
तादात्म्यन होने स श्रहम्‌ का श्रथ श्रन्तःकरण भी नदीं दोता। 

श्र यद्यं एक सन्देह रह जाता है कियदि शरीर, इन्द्रिय ब्रौरश्रन्तःकरण से 
ग्रात्मा को श्रत्यन्त भिन्न मानते हे, तो भें स्थूल, कृष्णरहू, अ्रन्धर्हू, बधिरर्हः 
कामी, लोभी हूः, इत्यादि व्यवहार जो लोकम होता है, उखका उच्छेद दी हो जायगा | 
इसके उत्तर मे पूवपक्वी का कहना है क्रि ब्यवहार का उच्छेद नदीं होगा| 
कारण यदै किलोक श्रौर शास्नमेंदो प्रकारसे शब्दोंका प्रयोग किया जाताहे।, 
एक, श्रभिधादृत्तिसे श्रौर दूखरी लक्षणावृत्ति से। लक्षणावृत्तिको ही गौणी वृत्ति 
कते दै । जहां मुख्य अथं श्ननुपपन्न रहता है, वह्यं गौण श्र्थकी द्वी विवक्ञा की 
जाती है। जैसे, मञ्वाः क्रोशन्ति, मचान चिल्लाते दै, य्यः कोशन ( चिल्ञाना )- 
सूप क्रिया, जो चतन का धम॑है, च्रचेतन मञ्च में श्ननुपपन्न है, इसलिए मश्च शब्द का 
मच्चस्थ, अर्थात्‌ मचान पर रहनेवले पुरुष म लक्तणा की जाती है। सलिए 
"मञ्चाः क्रोशन्तः का अर्थं, मचान प्र रहनेवाले चिज्ञात दे, किया जाता है। 
वैमेही, यहो प्रकृतम भौ श्रम्‌ शब्द्‌ स जिस जीवात्मा कौ प्रतीति होती है, उखम 
स्थूलत्व, शत्व, गौरत्व, कृष्णतव श्रादि धमं का होना श्रसम्भव रै, इतलिएट स्थूलत्व 
श्रादि धर्मसे युक्त जो शरीर दै, उससे युक्त श्रथं म लक्षणा मानीजाती है| श्रतएव, 
'गोरोऽदम्‌ः सस्थूलोऽदम्‌ः इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। व्यवदहारका उच्छृद 
नदीं होता । 

यदि कर्द कि श्रहम-प्रत्यय से गम्य ( प्रतीयमान) जो श्रात्मा है, उखकी 
जिज्ञासा नदीं करत, किन्तु श्रुति से जिखश्रात्मा का बोधहोतादहै, उखकी जिज्ञाखा कर 
रहें श्रौर बह श्रात्मा श्रहम्‌-प्रत्ययसे प्रतीत नहीं होता, इसलिए जिज्ञासा करनी 
चादिष्ट श्रौर जिज्ञासा होनेसे शास्र भी श्रारम्भणीय सिद्धहो जाता है। इसके 
उत्तर मे पूवप का कना दै कि श्रुति स जिस श्रात्माकी प्रतीति होती है, 
वदी श्रात्मा श्रहमू-परत्यय स मी प्रतीत होता है। श्र्थात्‌, श्रहम्‌"-प्रत्यय से प्रतीयमान 
जीवाप्मा रौर श्रुति से प्रतीयमान परमात्मामें ऊश्च मेद,नदीं है, यह पूर्वपक्ती का 
सिद्ान्त. दै। इम्र उक्तिभ्मं भृतिका ही प्रमाण दिया जाता दै। जैसे, “सस्यं 
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शानमनन्तं ब्रह्मः इस तैत्तिरीय भति से ब्रह्म का बोध होता है। श्रौर, श्रहमात्मा ब्रह्म, 
स बृददारण्यक-भुत्ति श्रौर (तत््वमछिः इख छान्दोग्य-शरुति से श्रदम्‌-प्रत्ययगम्य जो 
जीवात्मा है, उसीका बोध होता है, उसमे मिन्न का नदीं। इसलिप, श्रहम्‌-प्रस्ययगम्य 
श्रात्मा के प्रत्यक्लतः सिद्ध होनेसे जिज्ञासा की श्रावश्यकता नदीं होती। य्ह शङ्का 
होती है कि जीवात्मातो सांखारिक दुमखक्रा भागीदहै श्रौर श्रुतिगम्य ब्रह्म को निष्कलं 
निष्कियं शान्तम्‌, “ग्रप्राणोऽद्यमनाः, (वदेव सौमेदमग्र श्रासीत्‌, ( छान्दोग्य ) इत्यादि 
शृतियोँ से निष्कल, निष्क्रिय, नित्य, शुद्ध श्रौर बुद्ध बताया गया है। यदि जीवात्मा श्रौर 
परमात्मा मेँ श्रमेद मानँ, तत्र तो उक्त भुतिर्योसे विरोधहो जाता है । इसके उत्तरमें 
पूवेपक्ती का कहना टै कि निष्कलं निष्कियं शान्तम्‌" इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति श्रथंवाद 
होने ॐ कारण जीवात्मा का केवल प्रशंसापरक है, स्वरूपबोधक नदीं, इसलिए विरोध 
नदीं हो खकता । इससे यह सिद्ध होताहे कि भ्रुतिस भी प्रतीयमान जोश्रात्मा है, 
उख्का भी श्रहमू-प्रतीति से प्रव्यक्त हो ही जाता है। इस लिए, जिज्ञाखा के 
निष्फल होने से, विचार-शास्र की श्रावश्यकता नद है। इसीलिए, ब्रह्मविचार-शाखर 
श्रनारम्भणीय है, यह सिद्ध होता है । 

यहो पूवेपक्ती का श्रनुमान भी इस प्रकार होता है उन्देहास्पद बह्म ( पन्न ) 
श्रजिज्ञास्य है ( खाध्य ) श्रसन्द्ग्ध होने से ( देतु ), हस्ततल मे स्थित श्राँवले के सदश 
( दष्टान्त ) । तात्पयं यह दै कि जिख प्रकार हाथ मे स्थित श्राँबलेके विषयमे 
किखीको जिज्ञासा नदीं होती; ्योकि उसमें किखीको सन्देह दी न्हदीहैकिग्रँबलादहै 
या ्रन्य कोई वस्तु, वरन्‌ निश्चित त्रँबलाका स्पष्टज्ञान है; उसी प्रकार, श्रम्‌ 
(मँ), इख प्रत्ययसे देहादि के श्रतिरिक्त जीवात्मा का बोध श्रबाधित सूपसे 
प्रारिमात्र को विदित दहै, किसीको भी सन्देह नीं है। इसलिए, ब्ह्-जिज्ञावाके हेतु 
श्रात्म-विचार-शाख्र कौ ग्रावश्यकता नदीं हे, यद पूवप सिद्ध हो जाता है । जिक्ञाखाके 
नहोनेका दूसरा कारण यह हे करि जिज्ञासा का व्यापकध्मं प्रयोजनत्व भीहै। 
शर्थात्‌ , जर्हो-जां जिक्ञासा है, वहो-वहां जिक्ञासा का सप्रयोजन होना भी श्रनिवा्यं है; 
क्योकि व्यापक सप्रयोजनत्वं धर्मक रहने म व्यापक जो जिज्ञास्यत्व धमं है, वष 
कभी नदीं रह सक्ता । जैसे, चअभनिके विना धूम नीं रहता। प्रकृत में, जिज्ावाका 
फल, जिसको श्रद्वैतवादी वेदान्ती मानने है, वस्तुतः फल दी नहीं है। क्योकि, 
इनका कना है कि पुरुषां बही है, जिखको विद्धान्‌ चाहं । विवेकशील विद्वान्‌ 
निर्पम श्रौर निरतिशय सुखको दी पुम्षाथं मानत है) रेहिक या पारलौकिक 
जो सुख टे, उसको विवेकशील विद्वान्‌ पुरुषाथं नहीं मानते । च्रनेक प्रकारकेजो 
सांसारिक सुख है, वे खज तारतम्य भावसे श्रनुभूत होते रहै, श्र्थात्‌ किसीकी श्रपेक्ता 
श्रधिक होने पर भी किंखी सुखविशेष कौ श्रपेच्तावे श्रप्ङृष्ट भी होतेह । इसमे कोई 
सुख भी सर्वोचतम नदीं है । राज्य-सुख भी स्वगे-सुख की श्रपे्ता श्रल्य है । इशी दृष्टान्त से 
स्वर्भ-सुख भी किसकी श्रपेक्ता श्रपङ्ृष्ट ही टै । पारलोकिक सुख सांखारिक सुख की 
श्रपे्ञा कु दी विलक्वण है, इसलिए सांखारिक सुख के सदश ही पारलौकिक सुख भी 
खातिशय ्ी है, निरतिशय नदीं । जो निरतिशय सुख हे, बही खव सुख से विलच्ण होने के 
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कारण निरुपम भी है, इसलिए विचारशीलो की दृष्टि से बही पुरुषाथं माना जाता हे । 
वहणेसा सुख हैकि उखमे किखी प्रकारके दुमका भी लेश नीं रहता। ग्र्थात्‌, 
वह रेखा, जिसमे दुःखकी सम्भावनामी नदीं रहती, इसलिए वह सुखमय हे। 
इससे बहकर कोई भी सुख नहीं है, इसलिए यई पुरुषाथं कहा जाता रै । जिसमें 
दुःख का लेश-मात्र भी रहता है, वह पुरुषाथं नदीं दै। इससे यद खिद्रहोतादैकि 
पुरुषाथं का विरोधी वास्तविक दुख ही है श्रौर दुः्लका मूल भी विवेक-द्टिसे 
दुःख दही है। इसलिए, दुम्खोंके मूल का ही त्याग करना विवेकटष्टि से समुचित 
प्रतीत होता रै। इससे दुःखका मूल दही त्याज्य दहै, यह सिद्धहोतादहै | दुःख का मूल 
श्रवि्याहीदै। श्रविद्ाकाही पर्याय “संसारः या श्रज्ञानः है। यही कुत्व, भोक्तत्व 
श्रादि सकल श्रन्थ के उत्पादक होनेसे दुग्खोंका मूल कहा जातादै। इसीका नाम 
मूलाक्ञान भी दै। इषी मूलाक्ञान या श्रविद्या-शन्दका जो श्रथं है, वदी वेदान्त 
दृष्टि से संसारः है। 

संखार शब्द मे जो सम्‌ उपसगं हे, उसका श्रथं एकीकरण होता है। 
श्रात्मानं देदेन प्कीकृत्य स्वगंनरकयोमांगं सरति पुमान्‌ येन स संसारः, श्र्थात्‌ मनुष्य 
श्रात्मा को देहके साथ एककर स्वगंया नरक (श्रच्छाया बुरा) के मागं पर जिकर 
द्वारा जाता, वहीसंसारदै; संसारकेद्ीद्रारा मनुष्य देहमे श्रात्म-बुद्धि मानकर 
सकल सांखारिक न्यवदारका सम्पादन करता है। संसारका दी पर्यायवाचक शब्द 
सम्भेद्‌ या सङ्गमदै। इससे सिद्धहोतादै किं संसार श्रज्ञान, श्रव्रिया इत्यादि शब्दका 
बाच्यजो दुःख दै, उसखीका त्याग करना ब्रह्मजिज्ञाखा का प्रयोजन है । इसी श्रभिप्रायसे 
श्राचार्यो ने लिखा है- 

'श्रविद्यास्तमयो मोत्तः सा च षन्ध उदाहतः ।› 

त्र्थात्‌ , श्रविद्याका नाश हना ही मक्त दै श्रौर त्रविया बन्धको कहते है| 
संसार द्यी बन्ध है| इसमे हुटकारा पानादही मोक दै। यह इसका रदस्य ई। 
यदी ब्रहम-विचार का फल है, एेखा वेदान्तियो का बिद्वान्त ह । इस पर पूर्वपक्षी का 
कहना है कि यष्ट भी ठीक नदीं है । क्योकि, श्रात्मा के यथाथं साक्तात्कारसेदहीसंसारकी 
निदृत्ति हाती ह, यह जो वेदान्तियो का कहना दै. वह युक्त नदीं है | कारण यह है कि 
श्रात्मयायात्म्यानुभव ( ग्रात्मा जिस प्रकार की है, उसी प्रकार का श्ननुभव ) के साथी 
यह संखार श्रनुवत्तंमान है 1 श्र्थात्‌, संसार श्रौर श्रात्मानुभव ये दोनों धर्म श्रविरुद 
भावसे साथ-खाथरहन दै ये दोनों परस्पर विरोधी धर्मं नहीं, इसलिए इनमे परस्पर 
बाध्य बाधक ( निवस्यं-निवक्तंक ) भाव नहीं होनेमेश्रार्मयायात्म्यानुभव म संखारका 
बाघ नदींदो खकता । इसलिए, त्रात्मविचार का फल च्रविा शब्द-वाच्य जो संखारहै, 
उसकी निवृत्ति होना है, यद भी समुचित नदीं प्रतीत होता । 

यदि यह कद कि श्रहम्‌-श्रनुभव से गम्यजो जीवात्मा हे, बह संसारके 
श्रनुभव के साथ-खाथ श्रनुवत्त॑मान है, इसलिए दोनो मे श्रविरोष होने से निव्य॑- 
निवत्तंक भावन हो, किन्तु वेदान्तगम्य जो शुद्ध श्रद्वयनब्रह्मका शानदै(जो संसारके 
साथ श्रनुवत्तमान नदीं है ), उखके साथ निव्यं-निवत्तंक भाव हो सकतादै; क्रयोकिवे 


वेदान्त-द्शंन ४७५५ 


दोनों तम श्रौर प्रकाश ॐ सश परस्पर-विरुद्र धमं है | इखलिए, त्रात्मविचार-शाख्र का 
शुद्र श्रद्य ब्रह्म-स्वल्प का ज्ञान ही फल है, यह सिद होता है। परन्तु, यहभी 
ठीक नदींहै। कारण यहदहै'कि श्रहम्‌-ग्रनुभवसे गम्य जो आत्म-तत्व टै, उखसे 
श्रतिरिक्त कोई ब्रह्मत्व दै ही नष्ीं। 

यदि यद करं किश्रहम्‌-्रनुभवगम्यके श्रतिरिक्त शुद्र श्रद्धितीय श्रात्म-तच्व का 
ज्ञान यपि मृखोँ कोन हो, परन्तु (सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌" हत्यादि बेदान्त-शाख्नों के 
श्रनुशीलन करनेवाजञे जो विद्धान्‌ है, उनको शुद्ध श्रद्वितीय श्रात्म-तत्व का श्रनुभव होना 
सम्भव है, वहभी ठीक न्दींहै। कारण यददैकरि शरदम्‌, -दम्‌ः श्यादिजोद्रेतका 
प्रत्यक्च होता है, उसका बाध शरुति-वाक्यों स नहीं हो सकता । इसलिए, द्वैत क प्रत्यक्न से 
श्रुति का बाध माननाद्यी युक्त दै, श्रर्थात्‌ प्रतयक्ततः ब्रनुभूयमान जो दवेत प्रत्य है, 
उसका भुति के बल पर किसी प्रकारमभी श्रपलाप नदींकर सकते। इखीश्रभिप्रायस 
भगवान्‌ शङ्करयाचायं ने लिखा दै--“नह्यागमाः सहस्लमपि घटं पटयितुमीशतेः, श्रथात्‌ 
हजारो श्रुतियाँ मिलकर भी घट को पट-रूप नदीं बना सकती । इसते यश खिद्ध होता है कि 
श्रदेत-परतिपादक श्रुति प्रव्यक्त द्ैत.प्रतिभाख को निवृत्त नहीं कर सकती] शलिए, 
वह अप्रमाण दही है। जिस प्रकार भ्रावा ज्ञवन्तेः, पत्थर तैरत है, यह वाक्य 
श्रप्रमाण होता दै, उसी प्रकार श्रद्वेत-प्रतिपादक श्रुति भी श्रप्रमाण मानी जा खकती दै। 
क्योकि, जिस प्रकार पत्थरका तैरना श्रसम्भवदै, उसी प्रकार ब्रदरैत ्रात्ाका 
श्रनुभवमभी श्रखम्भव ही दै श्रौर शअरसम्भव श्र्थंके प्रतिपादको वाक्य है, वेभी 
श्रप्रमाणदीहै। 

त्न यहाँ दूसरी शङ्का दोती दै कि यदि श्रदवेत-परतिपाद्क जो भरतियाँ हे, उनको 
श्रप्रमाण माना जाय, तज्तो हस विषय म स्वाध्यायोऽध्येतन्यः, इस श्रभ्ययन-विधिका 
व्याकोप हो जयेगा। तत्पयं यह दहैकि ब्रभ्ययनकाश्रथ, ज्ञानक द्वारा कमम 
उपयोग माना गयादै, श्रौर श्रसम्भव श्रथंके प्रतिपादकजो वाक्य हे, उनकातो 
उस प्रकार का उपयोग नदीं हो खकता, हखलिए एसे वाक्यो क विषर्यो मं जो श्रभ्ययनका 
विधान दहै, वह्‌ व्यथंदहीहो जायगा । 

इसके उत्तरम पूवंपक्ञीका कहनादै कि गुर (प्रभाकर) के मतसे रेसे 
वाक्योका कर्म॑मं उपयोग नदींषह्येनेपरमी द्टंफट्‌? इत्यादि के सदश जपश्रादि में 
उपयोग होता षी है। तात्पयं यहरैकि प्रभाकर के मत मे ्वाभ्यायोऽभ्येतव्यः' यह 
वाक्य श्रपूरवं-विधि नही दै। किन्तु, श्रध्यापन-विधिसे षिद्ध श्र्ययन का श्रनुवाद 
मानादै। यह्‌ पूवंमीमांखा मे लिख चुके है श्रौर्‌ श्रध्ययन-विधि पाठ-मात्र काही श्राक्तेप 
कर्तादहै,श्रथं का श्रवभोध न्ीं। इवलिषए, त्रथं-ज्ञान की, विधि के श्रनुखार, सर्व॑ 
श्मावश्यकता नद्य होती । जहां खम्भव ्रथं हो, वहां प्रह्ण करना चार श्रौर जर्ष 
त्रषम्भव श्रथ दो, उखको व्याग देना च!दिष । श्रौर, उन मन्त्रौ का उपयोग षुं फट्‌ 
त्यादि मन्तो के सटश जप-मात्रमें ही समना चाद्िए । 

श्राचायंके मतम श्रयश्ञान-रूप श््टफल के उदेश्य से श्रभ्ययन-विधि की 
परवृत्ति होती है। इनके मत मे जहाँ वाच्य श्रथं सम्भवन हो, वह "यजमानः स्तरः 
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वाक्य के सश श्रथंवाद श्रथवा लक्तणावृत्ति से प्रशंखापरक मानकर उपयोग 
समना चाहिए । इख स्थिति मे, उसका श्रप्रामाण्य भी नदीं होगा । श्रः) ब्रह्मप्रतिपादक 
जितने वेदान्त-वाक्य रै, उनका जीव की प्रशसा मे तात्पयं मानकर उपयोग 
हो जायगा | इसलिए, श्रध्ययन-विधि भी व्यथं नदीं दयेती । इस प्रकार, प्रयोजन के 
श्रमाव होने से ब्रह्मविचार-शास्र की श्रावश्यकता नदीं है, यह सिद्ध हो जातादहै। 
इसका श्रनुमान भी इस प्रकार होता -- विवादास्पद ब्रह्म (पक्त) विचार के 
योग्य नीं है (साध्य ) निष्फल होनेके कारण (देतु), काकदन्त-परीक्ञाके सदश 
( दृष्टान्त ) । भगवान्‌ शङ्कराचायं ने मी कहा दै- 
“श्रहं धियास्मनः सिद्धेस्तस्यैव ब्रह्मभावतः । 
तञ्क्ञानान्मुक्स्य भावाश्च जिज्ञासा नावकूरपते ॥' 

तात्पयं यह है कि श्रम्‌ (मँ )-बुद्धिसे श्रात्माकी सिद्धिस्प्ट होजाती दै 
शौर बह श्रात्मा बह्मभी है| ग्रौर, दस ब्रहम्‌-्ञानसे मुक्तिमी नीं होती, इसलिष् 
जिज्ञाखा की श्रावश्यक्ता नही है। 

शरन याँ यहभीएक शङ्काहोतीहै कि उक्त श्रनुमान में त्रफलत्व जो देतु है, 
वह श्रसिद्ध टै; क्योकि भेदेन श्रध्यस्त जो देह दै, उखका निवृत्ति हना टी 
ब्रहम-जिाखा काफल खिद्धहै। श्र्थात्‌, श्रद्धितीय ब्रह्ममे मिन्नस्पसे जो श्रारोपित 
देह श्रादि प्रपञ्च-समूह टं, उनकी निवृत्ति श्रद्धितीय ब्रह्मविचार स होती दै। इसलिए, 
यह ब्रह्म-विचार का प्रयोजन सखिद्धहो जाता रै, अ्रतएव श्रफलत्व-टेतु श्रसिदहे। 
इस शङ्का के उत्तरम पूवंपक्लीका कहना है कि व्यापक की निवृत्तिसेव्याप्यकी 
निदृत्ति होती है, इस न्यायसेमेदकाजोल्ञान दै, वह मेदके श्रज्ञान का प्रतिबन्धक 
जो भेदका संस्कार दै, उसकी श्रपेक्ला करता दै। क्योकि, मेद्-कान का व्यापक 
भेद-संस्कार हे । जिस प्रकार, व्यापक श्रनि रे श्रभाव मे व्याप्य धूमका उदय नदीं होता, 
उसी प्रकार, व्यापक जो भेद-संस्कार दै, उसे श्रभावममेदके श्रभ्यासकाभी 
उदय नदी हो कता । ग्रतः, मेदाभ्याख मेद्‌ के संस्कार की त्रपा करताहै। मेदका 
संस्कारहीमेदकेश्रक्ञानका नाश करता हूश्रा मेदाध्याख को उत्पन्न करता दै। 
जस, इस प्रकार का रजत दहोतादै, ेखा जायमान जो रजत-संस्कार दै, वष रजत के 
श्रज्ञानका नाश करता दहूृश्ना व्यहू रजत दैः, इष प्रकार की यथाथं या श्रयथाथं रजत- 
परवृत्ति को उत्पन्न करता दै। जिखको रजत का संस्कार नदीं है, उसको यह शान 
नदीं होता श्रौर संस्कार भी विना यथाथं ञ्ननुमव के उत्पन्न नहीं हेता | यद्यपि श्रयथाथं 
श्रनुमव स मी कं संस्कार उत्पन्न देखा जाता द, तथापि बह श्रयथाथं श्रनुभव भी 
संस्कारपूवक ही दोगा, यह निश्चित द । दसलिए, कदी पर यथाथं श्रनुभवका होना 
संस्कारोत्पत्ति के लि श्रनिवाय है। इसलिए, मेद्‌-संस्कार का जनक प्राथमिक (पहला) 
भेद का यथाथ त्रनुमव श्रवश्य स्वीकरणीय दहै। यदि मेद का यथां श्रनुभव सत्यदै 
तो ब्रह्म-विचार स मी उखकी निवृत्ति नदीं हो सकती, इसलिए ब्रह्म-विचार श्रसफल है 
यक बात लिद्ध हो जाती दै) श्रतः ब्रह्मविचारात्मक वेदान्त-शाख श्रनारम्भणीय है 
यह खिद्रहोजातादहै। 
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यौ श्रनुमाम का स्वरूप भी इस प्रकार है--विवादास्यद श्रात्मा श्रौर 
श्रनात्मा ( पक्त ) भेदेन प्रमित है (साध्य), श्र्थात्‌ दोनोंम जो परस्पर मेद है 
व यथायं है, दोनों मे ्रभेद की योग्यता न रने से (द), श्र्थात्‌ 
श्रात्मा श्रौर श्रनात्मा म त्रभेद नहीं होनेके कारण । जैसे, तम श्रौर प्रकाश 
(ृष्टान्त ) । तात्पयं यह है कि जिस प्रकार तम श्रौर प्रकाश मे श्रमेद नीं हो सकता, 
उसी प्रकार श्रात्मा श्रौर श्ननात्माम श्रमेद न्ह हो सकता। यदि कह कि यहीं 
श्रभेदायोग्यत्व जो देतु है, वह श्रसिद्ध है, इसलिए दोर्नोके मेद्‌ का साधक नदीं 
हो सकता, तो श्रमेद्बादी से पूना चादिए कि क्या श्राप दोनोंम ज्रभेद्‌ की योग्यता 
मानते ई, श्रथात्‌ दोनों का श्रमेद एक मे दूसरे का लय हने से सममते है । जैसे, जल ने 
सैन्धव का लय होना। तो इख स्थितिमे, यँ पुनः प्रभ्र होतादहैकरि श्रात्मामें 
श्रनात्मा का लय होगा, श्रथवा श्रनात्मामश्रात्माका १ यदिच्रास्मामे ही श्ननात्माका 
लय मानें, तब तो श्रात्मा दही श्रवशिष्ट रहेगा, श्रनात्मा नदीं] क्योकि, वह तो 
श्रात्मामेहीलीन द्यो गयादै। इख स्थिति मे, जिख प्रकार मुक्ति-दशा मं जगत्‌ श्रस्त 
हो जाताहै, उषी प्रकार, संसार-दशामे भी दृश्यमान जगत्‌ का विलय हो जायगा। 
इसलिए, श्रात्मा को हौ परिशेष नहीं कह सकते । 
यदिश्रनात्मामे दहीश्रात्माका लयम, तोभी ठीक नदींरै; क्योकि इस 
श्रवस्थामेंश्रात्माका लयश्रौर जडवगंका दही परिशेष रहने से जगत्‌ श्रन्धवत्‌ हो 
जायगा; चूकिश्रात्मा जडवगंमे दीलीन हो गया है। इस श्रवस्था मे, जगत्‌ का 
श्रन्ध होना श्रनिवायं हो जाता है। इसलिए, ग्रात्मा श्रौर श्रनात्मामे श्रमेद होने की 
श्रयोग्यता श्रवश्य दै, यह स्वीकार करनादही दोगा । दूसरी बात यहदहैकि तम ज्रौर 
प्रकाश के सदृश श्रात्मा श्र्थात्‌ द्रष्टा श्रौरश्रनात्मा श्रथात्‌ दृश्य इन दोनों के परस्पर- 
विरुद्र स्वभाव दोनेसे भीदोनोंमे श्रमेदायोग्यत्व माननादीह्ेगा। जब्र त्रात्मा श्रौर 
श्रनात्मामे श्रभेद कौ योग्यता नदीं है, श्र्थात्‌ दोनों परस्पर यथाथंम तम श्रौर 
प्रकाश क सदश भिनन-मिन्न हँ, तज प्रपञ्चरूप जडवगं का श्रात्मामे ब्रध्यास नदींदहो 
सकता है श्रौर प्रपञ्च के वास्तविक होने से तद्विषयक जोच्रात्माका ज्ञान होता रै, 
वह भी यथाथंहीहोगा। इसलिए, शान कामीश्रात्मामं श्रष्यास नीं कह खकते। 
इस प्रकार जब त्र्यासदही श्रसम्भव दै, तवतो ब्रह्म-विचारका श्रभ्यासखदेहश्रादिकी 
निवृ्ति-रूप जो फल बताया गया है, वह भी ब्रसम्भव दहो जाता है। इस प्रकार, 
ब्रष-विचार के श्रसफल होने के कारण ब्रह्मविचारात्मक जो शारीरिक मीमांसा-शाखर है, 
उखका श्रनारम्भणीयत्व खिद हो जाता है। यह पूकपक्ली का सिद्वान्त है। यहाँ तक 
पूरबपन्ती का साधक-बाघक-प्रदशंेनपूवंक सिद्धान्त का व्यवस्थापन किया गया । इस पर 
सिद्वान्ती का कहना यह है कि ग्रहम्‌ पदका बाच्यजो श्रात्मा है, उसख्के श्रतिरिक्त कोई 
श्रात्म-तत्व नँ है, एेसा नदीं कह सकते; क्योकि समस्त उपाधि से रहित श्रद्धितीय निर्विशेष 
श्रात्म-तत्व श्रुति, स्मृति श्रादि मेँ प्रसिद्दहै। तात्पयं यह है कि श्रम्‌ शब्दसे जिस 
जीवात्मा की प्रतीति होती है, बह उपाधि-रहित नदीं दै । इसलिए श्रम्‌ (म) एेखा भासित 
होता है । श्रहन्ता श्रादि जितने धमं है, वे सोपाधिक ही होते है, निरुपाधिक नदीं | 
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इसलिए, सदेव सोम्येदमग्र श्राखीत्‌ इत्यादि भरुतियोँ मे प्रसिद्ध जो ब्रह्मपदवास्य 
निरुपाधिक श्रात्म-तत्व दै, उसका निश्चय करने के लिए ब्रह्मविचार-शास्न कौ श्रावश्यकता 
हो जाती है। 


्न्थ-तात्पयंनिर्णयक-निरूपण 

पूवंपक्ली ने जो य कदा है कि (सदेव सोम्यः इत्यादि वेदान्त-वाक्य गौणाय हे, 
श्रौर जीव के केवल प्रशंखापरकरै, वह ठीक नदींदै। कारण यहदहैकिं श्रुतिका 
मनमाना श्रं करना युक्त नीं है । उपक्रम, उपसंहार श्रादि जो छह प्रकार ऊ तासपयं के 
निर्णायक लिङ्ग है, उन्दी के द्वारा जो निश्चित श्रथ है, वह सर्वमान्य होता है श्रौर यदी 
युक्त मी है । उपक्रम श्रादि ह प्रकार के निर्णायक लिङ्ग इष प्रकार है- 

(उपकमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता रलम्‌ । 
श्र्थ॑वादो पपत्ती च लिङ्ग तास्पयंनिर्ण॑ये ॥' 

उपक्रम श्रौर उपसंहार, श्रभ्यास, श्रपूवंता, फल, श्रथंवाद्‌ श्रौर उपपत्ति-- 
ये छह किसी मन्थ के तात्पयं के निणंय मे लिङ्ग श्र्थात्‌ प्रमाण होते है। 
प्रकरण का प्रतिपाद्य जो श्रं है, उसका प्रकरण के च्रादि मे निदेश केका 
नाम उपक्रम है। प्रकरण-प्रतिपाय श्रथंका श्रन्तमे निर्देश करना उपसंहार ३े। 
ये दोनों मिलकर एक लिङ्ग होता है । प्रकरण-प्रतिपाय् वस्तु का, प्रकरण के बीच-बीच म, 
पुनः-पुनः प्रतिपादन करना श्रम्याखहै। प्रकरण-परतिपाय वस्तु का प्रमाणान्तर से 
सिद्रन होना, श्र्थात्‌ प्रमाणान्तर का श्रविषय होना, श्रपूवंता कहा जाता दै । प्रकस्ण मे 
यत्र-तत्र श्रूयमाण जो प्रयोजन है, वही फल दै। प्रकरण कौ प्रतिपा जो वस्तु हि, 
उसकी प्रशंसा का नामत्र्थवाद दहै श्रौरप्रकरण्-प्रतिपाध वस्तु का साधन करनेवाली 
यत्र-तत्र श्रूयमाण जो युक्ति दै, वद उपपत्ति की जाती है। इन्दं छद प्रकारके 
लिङ्खो से किसीमी प्रकरणे तार्यका निशंय करना युक्त माना जाता) जैसे, 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ म "सदेव सौमेदमग्र श्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌?, श्र्थात्‌ दे सौम्य, 
पूवं मे एक ब्रद्वितीय सत्‌ ही था। इस प्रकारः प्रकरणकेश्रादि मे एक श्रद्वितीय ब्रह्मका 
उपक्रम कर श्रन्त मे रेतदात्म्यमिदं सवं ख श्रात्मा तत्वमसि, इत्यादि उपसंहार किया । 
मध्य मे (तत्वमसि हत्यादि वाक्यसे श्रद्वितीय ब्रह्मका नव बार पुनः-पुनः प्रतिपादन 
किया, यदीन्नम्यासदहै श्रौर उक्त ब्रह्मको प्रमाणान्तरसे गम्य नीं बताया, यही 
शरपूव॑ता है । (तन्त्वौपनिषदं पुरषं शृच्छामिः इत्यादि श्रुति से केवल उपनिषद्‌ से ही 
ब्रह्म का श्रधिगम्य होना बताया गयादहै। दूखरया कोद प्रमाण ब्रह्म के विषयमे नदी 
कहा गया है। यह श्रपूवं है। धेनाभ्रतं श्रुतं भवतिः हत्यादि श्रुतिर्योके द्वारा एक 
ब्रह्य के ज्ञान से सबकाक्चान होना बताया गयाहै, यहीफलदै। च्रौर, उसी श्रमिषेय 
ब्रह्मम द्वारा खष्टि, स्थिति, नियमन, प्रलय श्रादि बताये गेहे, यदी श्रथंवाद दै। 
नैसे, (्तदैक्त बहुस्यां प्रजायेयः, (तक्तेजोऽसुजतः इत्यादि से खष्टि बताई गई हे। 
“खन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्यतिष्ठाः), इत्यादि श्रुति से स्थिति श्रौर 
नियमन को बताया गया है । तेजः परस्यां देवतायाम्‌, इससे प्रलय श्रौर “शमास्तिलो 
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देवता श्रनेन जीवेनात्मनाऽनुपविश्य नामरूपे व्याकरवाणि, इस भरुति से प्रवेश भी 
बताया गया दहै। इस प्रकार, श्रुति से प्रतिपादित जो खष्टिः स्थिति, नियमन, प्रलय, 
प्रवेश-- यह पांच प्रकारकीनजो ब्रह्म की प्रशंखादहै, वही श्रर्थवाददै। यथा सौम्येकेन 
मृत्पिरुडेन सवं मृरमयं विज्ञातं भवति वाचारम्भणं विकारो नामेयं मृत्तिकेत्येव सव॑म, 
श्त्यादि भुतियों के द्वारा श्रद्धितीय ब्रह्मके साधनम जो युक्ति बताई गद दै, वदी 
उपपत्ति दै । इखी प्रकार, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मुरुडक श्रादि उपनिषदों मै भी डइन्हीं 
उपक्रम श्रादि इद लिङ्गके द्वारा ताययंका निशंय रामतीर्थ-प्रणीत वेदान्त-खार की 
विद्वन्मनोरञ्जनी टीका मे करिया गथादहै। इन पूर्वोक्त छह प्रकारके लिङ्ग से समस्त 
वेदान्तो का तात्पय॑ निव्य-श्ुद-बुद-मुक्तस्वमाव ब्य मेदी निश्चित किया जातादहै, 
इसलिए इसको श्रौपनिषद श्रात्म-तत्व कहते रै । इस नि्य-शु्-वुद मुक्त श्रौपनिषद 
त्रात्म-तच्च का भान श्रहम्‌ (मे)-त्रनुभव में नहींहोता है, इसलिए व्रहम्‌-ग्रतुभवका 
विषय अध्यस्त श्रात्मा है, शुद् श्रात्मा नदीं, यह सिद्ध दोतादै। 


“अहम्‌'-अनुभव फे विषय का विवेचन 


तात्ययं यह दहै कि श््रहम्‌-्मनुभव का विषय देह होतादै, किन्तु उखी देह 
म श्रात्मत्वका श्रारोप है। श्र्थात्‌, श्रारोपित श्रात्मत्वविशिष्ट जो देह है, यही 
दहम्‌ का विषय होता दहै । एक बात श्रौर भी जान लेना चाहिए कि यहाँ श्रारोप 
जो होता है, वह श्रनाहायं च्रारोप है। भ्रममूलक जो च्रारोप है, बही श्रनाह्ययं 
श्रारोप दै। जेस, शुक्ति रजत-रूप से भासित होती है, यह त्रनाहार्यारोपः है। 
श्रौर, जिस प्रकार शुक्ति रजतसूप से भासित होती है, उसी प्रकार देहमभी श्रात्मा-रूपसे 
श्रहम्‌-ग्रनुभव मे भासित होता है। इषलिए, श्हम्‌-्रनुभव का विषय श्रध्यस्त 
श्रात्मा होता रै, शुद्र श्रात्मा नदीं। इससे शुद्ध ग्रात्मा > विचार के लिए 
वेदान्त शाख श्रारम्भणीय दै, यह सिद्ध होता रै) क्योकि, ग्रहम्‌ ग्रनुभव मे शुब ब्रह्म का 
भानन होने से वह सन्दिग्ध दही रहतादहै। 

श्रन इसमे मी यदह सन्देह होता रै कि श्रहम्‌.श्रनुमव का विषय जो 
श्रायोपि्त श्रात्मत्वविशिष्ट देह को बताया गया है, वह टीक नही है। कारण 
यह है कि यद्यपि निविशेष शुद ब्रह्म का श्रवभाख श्रहम्‌-त्रनुभवमें नदीं होता, तथापि 
जीवात्मा का तो श्रवभास श्रम्‌ श्रनुभव मे श्रवश्य होता है। नैयायिकं श्रौर 
वैशेषिकों के मत म ब्रह्म के श्रतिरि्त प्रति शरीर मे भिन्न-भिन्न जीवात्मा को 
माना दी गया है, इसलिए वदी जीवात्मा श्रम्‌ श्रनुभव का विषय होगा । पुनः त्रध्यस्त 
श्रात्मत्वविशिष्ट देह को श्रहम्‌-ग्रनुभव का विषय मानना श्रनुचित ही है। 

सिद्धान्ती का कहना है कि यह भी ठीक नहींहै। कारण यहदहैकि ह्म से भिन्न 
जीवात्मा क होने में कोई प्रमाण नही हं दूसरी बात यह है कि ब्रह्मे श्रतिरिक्त 
जीवात्मा को यदि, नेयायिक श्रादि के समान, मानभी लै, तो ठीक नदी हेता; क्योकि 
नैयायिक श्रौर बेशेषिक जिस प्रकार श्रात्मा को मानते है, वह “्रहम्‌,-श्रनुभव मे 
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भासित नहीं होता है | क्योकि, वैशेषिक त्रादि प्रव्येक श्रात्माको व्यापक मानते हे। 
इस स्थितिमे, भें इस धरको जानता हः इस प्रकार फा जो श्रनुमव होता है, 
वह नीं सकता हे। भ्म इस धर में जानताहूश्रारहूः यहाँ भैः शब्द से 
श्रात्मत्व, शवर मेः इस शब्द्‌ से प्रादेशकत्व, श्रौर "जानता हुश्रारहः इस शब्द्‌ से 
श्ातृत्व ये तीनों धम प्क मं दही प्रतीत होते है। श्र्थात्‌, शाता, श्रात्माश्चौर 
प्रादेशिक तीनों एक दही प्रतीत होते रै। ये तीनों धर्म देह के नदीं हो सकते; 
क्योकि देह श्रात्मा नहीं है, श्रौर वह ज्ञाता भी नहीं हो सकता। यदि श्रात्मा को 
कहँ, तो भी ठीक नहीं| क्योकि, श्रात्मा विमु है, वह प्रादेशिक नदीं हो खकता। 
श्रौर धर मेः इख शब्द से प्रादेशिकत्व की प्रतीति होती है) यदि यह कहे किविुका 
श्रात्मा के घरमे रहना यय्पि श्रसम्भवदहे, तथापिब्रास्माका एकदेश तो धर श्रादि 
प्रदेशमे भी रह खकता दै । इसलिए, एकदेशीय दै, एेखी प्रतीति हो सकती है । परन्तु, 
यह भीटीक नदींहै; क्योकि श्रन्यत्न वन श्रादि प्रदेशमे भी श्रात्मा के अंश का 
रहना, व्यापक होने के कारण, सम्भवदहीदहै। इस स्थितिमे, घरमे रहनेवालेकोभी 
धवन मर्ह, इस प्रकार की प्रतीति दो जानी चाहिए, किन्तु ेसी प्रतीति होती नही है, 
इसलिए, श्रध्यासस दही इस प्रकार की प्रतीति को मानना युक्तहे। दूखरी गति हस 
प्रकार कौ प्रतीति के उपपादन में नहीं है) यहाँ यह मी कह सकते दै कि 
श्राहार्यारोपने भी इस प्रकार की प्रतीति का उपपादन कर सकते ह । बाध-ज्ञान के रहते 
हुएभीजो च्रारोप किया जाता दै, वह श्राहार्यायेप दै । जेर, वयह माणवक सिह दैः, 
यहाँ माणवक म सिहत्व के श्रारोप-कालमे मी यह सिह नदीं है, इस प्रकार का 
बाध~क्ञान रहता दही दहै। र्हा श्रारोपदोप्रकारकादहो सकता ै। एक, श्रात्मा के 
धर्मका देहमत्रारोप। दूसरा, देहके धमंकाश्रात्मामे श्रारोप। जत्र श्रात्म-धमंका 
देह मेश्रारोप करते है, तव यह शङ्का होती दै कि श्रारोपित श्रात्मत्वविशिष्ट देह भी 
श्रहम्‌ प्रतीति का विय हो सकता टै। जैन, धर्मगुप राजा क सभी कार्यो का 
सम्पादन करनेवाला जो भद्रगुप्त है, उसको धमेगुप्त कहता दै कि भद्रगुस्त मेरी 
श्रात्मा है। यहाँ मद्रगुप्तमे धर्मगुप्त के श्रात्मत्व के श्रारोपकाल म भी मद्गु 
उका श्रात्मा नहीं दे, इसप्रकार का बाध-ज्ञान रहताद्ी दै। इस बाधज्ञानके 
रहते दए मी जिख प्रकार श्रादार्यारेप से मद्रगु्त मेरा श्रात्मा पै, एेखा व्यवहार 
होतादै, उसी प्रकार देहश्रात्मा नदीं दै, ेखा बाध-ज्ञान रहने पर भी श्राहायारोपसे 
देहमभी ग्रहम्‌ शब्द का उपचार होता रै। इसलिए, श्रारोपित श्रात्मत्वविशिष्ट 
देह की त्रहम्‌-प्रतीति ॐ विषय होने में कोड श्रापत्ति नदींहो सकती । परन्तु, यष भी 
युक्त नहीं है ! कारण यह रै किश्रारोपित श्रात्मत्वविशिष्ट देह मे भौ वस्तुतः शातुत्व 
नंदो सकता । जेमे, श्रपने समान श्राकारवाले शिलापुत्रक ( पत्थर की मृत्ति) मे 
वस्तुतः ञातुत्व नही होता दै। तात्ययं यह है कि जिस प्रकार पाषाण-प्रतिमामें 
चित्र के सदृश श्रनेतन दोनेके कारण शातुत्व नहीं रहता, उसी प्रकार भमैँदस 
घर मे जानता हृश्रार्हः, इख प्रतीतिर्मे, जानता हुश्रा, इस प्रकार शानाभयत्व की 
उपपत्ति नदीं हो खकती । 
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यदि करे फिदेह मे जि प्रकार श्रात्मत्व की कल्पना करते ह, उसी प्रकार 
ञातृत्व का भी श्रारोप कर सकते है । श्र्थात्‌, देह मे आआात्मत्व के सहश शातृत्व को 
भी काल्पनिक दही मान्तेने में कोई श्रापत्ति नीं रहती। परन्तु, यष्ट मी कहना 
ठीक नदींदहै। कारण यहदहैकि प्रयोग करनेवाल्ते को श्रपने श्लान का प्रकाशक 
प्रयोग करने में ्ञातुत्व का उपचार नीं हो सकता । तात्पयं यह है कि शाता जब श्रपने 
ज्ञान का प्रकाशन करना चादता है, तब श्मपने ज्ञान के श्रनुखार मुख्यवृत्ति या 
गौण॒वृत्ति से वाक्य का प्रयोग करता है। वही प्रयोग करनेवाला जबर गौणबृ्तिसे 
प्रयोग करना चाहता है, तथ जो धर्म जहाँ नहीं है, उखकी भी वह कल्पना कर लेता है । 
इससे सिद्ध होता कि ज्ञाता, प्रयोक्ता, श्रौर कल्पक एक दी व्यक्ति श्रौर वी 
श्रम्‌ शब्द का बाच्यभी होता हे। 

यदि श्रहम्‌-कल्पित ञानुत्वविशिष्ट देह ठै, तो वही श्रपने श्रन्तगंत ज्ातृत्व का 
कल्पक किस प्रकारहोसकतादह | दूखरी बात यहदहै कि देहम जो शातृत्व है, वह 
कल्पित हे, वास्तविक नहीं | इसलिए, वस्तुतः ज्ञातृत्व नदीं होने से वह प्रयोक्ता भी 
नहीं हो खकता । क्योकि, कल्पित वस्तु परमाथ कायं करनेवाला नहीं होता । जैसे, 
श्रमिरयं माणवकः, यह माणवक श्रि है, यहो माणवक मे च्रारोपित जो त्रि है, 
वह यथायथं दाह का जनक नहीं होता| 

यदि द्वितीय पक्त, श्र्थात्‌ देह काजो प्रादेशिकत्व ध्म है, उसका श्रात्मामें 
श्मारोप मानकर उक्त व्यवहार की उपपत्ति माने, तो भी ठीक नहीं हेता। कारण 
यद दहै कि जह बु्धिपूवंक श्रन्यधमं का श्रन्यत्रश्रारोप किया जाता है, बीं श्रारोप्यमाण 
( जिखक्ा श्रायोष क्रिया जाता ह) श्रौर च्रारोप-विषय ( जर्ष च्रारोप कियाजाताह) 
इन दोनो का मेद-ज्ञान श्रावश्यक होता है। जेषे, सिहोऽयं माणवकः, यदम 
माणवक म सिदहत्व काश्रारोप करते । क्योकि, श्रारोप का विप्रयजो माणवक दै 
श्रौर श्रारोप्यमाण जो चसिहत्व है, इन दोनों में परस्पर मेद का ज्ञान प्रसिद्ध है। 
इस भेद-श्ञान ॐ रहनेसे ही माणवक मेँ सखित्व का श्रारोप कर “सिंहोऽयं माणवकः, 
ेखा व्यवहार होता है। यद ग्रारोप खाम्प्रतिक (कादाचित्क) है, निरूढ गौणत्व नदीं है | 
क्योकि, इख प्रकार माणवक मे ह शब्द्‌ का प्रयोग बरावर नीं होता। 

। निरूढ गौण वह्‌ होता, जहाँ गौण शब्द भी विशेष प्रयोग होनेके कारश 
मुल्याथं शब्द के खमान ही स्वेदा प्रयुक्त होतादै। जैसे, तैल शब्द तिले भवः, 
इस योग-बल से तिल-रस का वाचक है, परन्तु सरसों के रसम भी 
निरन्तर प्रयुक्त होता है । यहां तिल-रव श्रौर सष॑प-रखमे विद्यमान जो मेद है, 
उसके छप जनेके कारण गौणी वृत्तिसे सपंप-रखमे तैल शब्दका प्रयोग निरन्तर 
होता है। यहाँ सार्ष॑प रस मे प्रयुभ्यमान तैल शब्द गौण दै। इस प्रकार की प्रतीति भी 
किसी मेद्‌-क्ञानवाले को दही होती है, सरको नदी; क्योकि यह रूढतुल्य ₹३ै। 
दइसलिण, यह तैल शब्द निरूढ है। इससे यह सिद्ध हूश्रा कि श्राहा्यारोप-स्थल मं 
सवत्र ्रारोप्यमाण्‌ श्रौर च्रारोप-विषय इन दोनों मे मेद होना श्रावश्यक है। इसलिए, 
जहां-जदाँ गौणत्व है, वहाँ-वहां मेद मानना श्रावश्यक है, यह व्यापि भी चिद्ध 
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हो जाती दै। इसते प्रकृत मे यह षिद्ध हुश्रा कि श्रात्मा देह से मिन लोकव्यवहार मे 
न्दी प्रतीत हेता, इसलिए यह्यँ श्राहार्यारोप नकीं कर खकते | श्र्थात्‌ , श्राहार्यारोप से 
गौणी वृत्ति का जो श्राभ्यण॒ किया है, वह युक्त नहीं है । यदि यह कद कि भेरा शरीरः, 
इस प्रकारक प्रतीतिमे भेदका भान श्रवश्य हेता है, इसलिए श्राह्ायांरोपसे 
गौणी-दृत्ति का जो श्राय किया दै, वह युक्त ही दै। यही ठीक नीँदै। क्योकि, 
श्रहम्‌-शम्दार्थं देह के श्रतिरिक्त प्रथक्‌ लोक में प्रतीत नदीं होता । यदि लोक-व्यवहारमे 
देह से पथक्‌ श्रात्मा कौ प्रतीति होगी, तब तो देहात्मवादी चार्बाककेमतकाही 
उच्छेद हो जायगा । क्योकि, चा्वांक-मत का उद्य देहसे पृथक्‌ श्रात्मा की प्रतीति 
नही होनेके कारण ही हूश्रा दै। जब देहके श्रतिरिक्त श्रात्माका भान लोकमें 
मान ले, तब लोकायत्त मत का उच्छेद होना स्वाभाविक दहो जाता दै। भ्म शरीरम्‌, 
यहाँ श्रात्मासे प्रथक्‌ जो शरीरमेंमेदकाभानहोतादै, बह र्राहोः शिरः के सदश 
श्रौपचारिक ही है) श्र्थात्‌, जिस प्रकार राहोः शिरः, यष्ट राहु श्रौरशिरमें 
भेद नहीं होने पर भी किसी प्रकार मेदकी कल्पना कर 'राहोःमे षष्ठी विभक्तिका 
निर्वाह करते है, उसी प्रकार मम शरीरम्‌ इसमे भो क्षी प्रकारमेद की 
कल्पना कर (ममः पद्‌ में षष्ठौ की उत्पत्ति हो जायगी | 


देदसेश्रात्मा के श्ममिन्न प्रतीत होनेमे एक यहमभीद्ेतुहैकिजो (मम शरीरम्‌? 
यह कहता दै, उसके प्रति भी यदि प्रश्न कियाजाय कित्‌ कौन है, तो वह भी 
श्रपने व्घःस्थल पर हाय रलकर कहता है कि श्रयमहमस्मि,, श्र्थात्‌ मै यह हूं 
यद्य शरीर को ही श्रात्मा बताया गया दै। इससे स्पष्ट प्रतीत होता दै कि लोकें 
शरीर से प्रथक्‌ श्रात्मा की प्रतीति नीं होती श्रौर देहमेदहीश्रात्मा का श्ननुभव 
खकललोकप्रविद्धरै। दे में श्रात्मभ्रम होने पर भी यह भ्रान्त है, यह्‌ किसीको भी प्रतीति 
नहीं होती है, बल्कि लोग उखका वचन प्रमाणत्वेन प्रहण करते है । लिला मी दै- 


'दहास्मप्रस्ययोयंदत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः । 
लौकि तद्वदेवेदं प्रमाणन्त्वारमनिश्वयात्‌ ॥' 


इस्का तात्पयं यह्ैकिदेहमेजो श्रात्माका श्रनुभव होता है, वह जिस 
प्रकार प्रमाण-भावसे माना जाता है, उखी प्रकार लौकिक प्रमाणमभीश्रासमाके 
सा्तात्कार-पयन्त प्रमाण-भाव से माना जाता दै। यों श्रात्मनिश्वयात्‌ः, इस पदमें 
श्रा--श्रात्मनिश्चयात्‌ रेखा पदच्छेद कर, श्रात्मनिश्वय-पर्यन्तएेसा श्रथं होता ह। 
भाव यदै किं जबतक श्रात्माका सक्ञत्कार न हो जाय, तबतक कल्पित भी 
प्रमाण-प्रमेय-भाव प्रमाण-भावसे ही माना जाता हे। यह सखव कलित रै, यह किसीको 
भान नदीं होता हे। इससे प्रकृते यह सिद्धहोता दहै कि गौणत्व का व्यापक जो 
मेद काभानदहै, उखकेन होनेके कारण व्याप्य जो गौणत्व हे, वह स्वयं निवृत्त 
हो जाता हे । श्रव यहाँ दूसरी शङ्का यह होती है कि यद्यपि भष स्थूल हूः, इख प्रतीति के 
विष्दहोनेके कार्ण भ्मेरा शरीरैः, छश्रमिश्ासे देह श्रौर जीवात्मा मे मेद्‌ बिद 
नदीं रोता, तथापि “शोऽदम्‌ त्रसिमि,, हीमे दर, इस प्रत्यभिश्ठा से दे श्रौर जीवात्मा मे 
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मेद सिद्धहोदी जाता हे | क्योकि, "सख शब्द से परमात्माका ग्रहण किया गया, 
श्नौर श्रहम्‌ः से जीवात्मा का; श्रुति से इन दोनो का च्रभेद्‌ माना गया हे) 
यदि जीवात्माको देसे भिन्नन माना जाय, तो किखी प्रकार भी देह परमात्मा 
स्वल्प नदीं हो खकता। क्योकि, परमात्मा मँ जो नित्यत्व, ग्यापकत्व श्रादि धमं है, 
वे देह मे नहीं रहते, इसलिए जीवात्मा को परमात्मा से श्रमिनन होनेमें देहसे भिन 
दोना भी श्रावश्यक हो जाता है। इस प्रकार, प्रत्यमिज्ञासे, देह से जीवात्मा मं 
भेद सिद्व दहो जाने पर देहके, स्थूलता श्रादि, जो गुण रै, उनका जीवात्मा मे, 
श्राहार्यारोप से श्रहम्‌-प्रतयय के गौण होने मे कोड बाधक नहीं हदो खकता। 
यह पूवंप्ती का तात्पयं ह । 

सिद्धान्ती का कहना है कि यहईमभी ठीक नीं है; क्योकि इसमें दो विकल्योंका 
समाधान नहीं होता । जैसे, पूवंपक्ी के प्रति यह प्रश्न होता दै कि यह जो प्रत्यभिज्ञा 
श्रापने बताई, वह्‌ श्रज्ञानियोको होती दै श्रथवा भ्रवण-मननादि मं कुशल परौक्तकों को ? 
अरक्ानियोंको तो कह नटी सकते; क्योकि उनको देह के श्रतिरिक्त ्रात्मा का 
ज्ञान नही दै। तात्पयं यह रै कि जीवात्मा श्रौर परमात्मा इन दोनोंका श्रभेद 
प्रत्यभिज्ञा मं भासित होतार श्रौर वह प्रत्यभिज्ञा पामरोको हो नदीं खकती। कारण 
यहदहैकि उन पामयोको देह से भिन्न क्रिखी अन्य जीवात्मा की प्रतीति होती दी नदीं। 
बल्कि उनको यदज्ञान होना सम्भव कि जिख प्रकार श्याम घटादि द्रव्य तेनःसंयोगसे 
कालन्तरमें रक्तो जाता, श्रौर श्रल्प परिमाण कामी वट-बीज मी श्रौर जल के 
संयोग से महत्‌ परिमाण का हो जाता है, उसी प्रकार यह देदरूप जीवात्मा भी 
कारणविशेष से परमात्मा हो सकता दै। इस प्रकारकी सखम्भावनादहोनेके कारण 
“सोऽहम्‌ इस प्रकार कौ प्रत्यभिज्ञा सम्भव मी दै। इसके लिए देह से भिन्न जीवात्मा के 
दोनेकी कोई श्मावश्यकता भी नहीं । इसलिए, श्रज्ञानिर्यो को कद नदीं खकतेदै। 
यदि क कि भवणमननादिकुशल परीचलको को प्रत्यभिज्ञा होती दहै, सोमी ठीक नहीं है; 
क्योकि व्यवहार-काल मे पामर श्रौर परीक्षक मं कोई भेद प्रतीत नीं होता । तातयं 
यह है कि जो श्रवण-मनन मे कुशल टै श्रौर ब्रह्म-खाक्लात्कार जिखकोन हृश्रा है, वही 
परीकक कहा जाता है। इसको देहके श्रतिरिक्त श्रात्माका ज्ञान रहनेपर भी 
व्यवहार-काल मे, अर्थात्‌ प्रमाण-प्रमेयादि के व्यवहार मे, वे परीक्तक भी पाम्ोँके 
समान ही व्यवहार करते है। श्र्थात्‌, च्रापकौन दै! इस प्रकार पूछे जानेषर 
मै यह हू, इस प्रकार शरीर को दही श्रात्मा समङ्कर श्रङ्गुल्या निदेश से 
शरीर को ही बताते है । श्र्थात्‌, जिख प्रकार देहमेश्रात्माके भ्रम-जञानसे पामर्योका 
लोक मे व्यवहार देखा जाता है, उसी प्रकार इन परीक्तकों का भी खकल लौकिक ग्यवहार 
देह मं श्रात्मभ्रमपूवंक ही देखा जाता है। 

यदि इन परीक्तकों की, वदी बरह्म गै हः, इस प्रकार की प्रत्यमिज्ञा मानले, तो 
उनका जो व्यवहार पामरो के सदश लोक में देखा जाता है, वह कभी न दो उक्ता । 
इखलिए, इनको प्रस्यमिज्ञा नदीं होती है । श्रौर, जो प्रतिपत्ता है, श्रथात्‌ जिनको 
श्ात्छान्ञास्कार हो गया है, उनको तो शान, शेय, शाता इस त्रिपुटी का उद्य नहीं होता, 
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इसलिए उनको प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती श्रौर प्रव्यभिज्ञाकेन रह्नेसे मेदकी 
सिद्विभीनदीहो सकती । 

एक बात च्रौर है किं सोऽहमस्मि, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होने पर भीभ्रमकी 
निदृत्ति नदीं होती | कारण यह है किं परोज्ञ ज्ञान से प्रत्यक्ञ भ्रम की निवृत्ति नहीं हो खकती | 
जैसे, रज्जु मे जो सप-रत्यक्त का भ्रम होता है, उखकी निवृत्ति यह खपं नदीं हैः, शस 
त्राप्त वाक्य से नहीं होती । ग्राप्त वास्यसे केवल यह ज्ञान होता दै कि यह सपे-ज्ञान 
श्रमहै। भ्रमत्वेन भ्रमकेज्ञान होने पर भी भ्रमकी निवृत्ति नदीं दोती। भ्रमकी 
निवृत्ति तो तथ होती है, जब धयह रज्जु दैः, इख प्रकार रज्जु का साक्ञात्कार होता है1 
इसी प्रकार, देह मे जो श्रात्मभ्रम प्रव्यक्त दे, उख्की निवृत्ति "सोऽहमस्मि, इस 
प्रत्यमिज्ञा-वाक्य से नदीं द्ये सकती । 

देहात्म्रम कौ निवृत्तितो त्र होती दै, जब्र ब्रह्म का सान्तात्कार, होने लगता ई । 
हषी श्मभिप्राय से भगवान्‌ भास्कर ने लिखा दहै--पश्वादिभिश्चाविशेषात्‌?) 
( ० सू० १।१।१ भा०)। इख पर वाचस्पति मिश्रने भी लिखा है--'शाखरचिन्तकाः 
खल्वेवं विचारयन्ति न प्रतिपत्तारः, | इसका तात्पयं बरहदैकरि शास््रोके मननमजो 
कुशल टे, श्रौर जिनको श्रात्मसाक्तात्कार नदीं हृश्रा है, उनका व्यवहार भी 
लोकम पशुश्रोंके सटशदही होतादै। जिख प्रकार, परशु क्रिसी मारनेवाले पुरुष्र को 
लह लेकर श्रपनी श्रोरश्राताद्ुश्रा देखकरभाग जाता श्रौरदहाथमें धाख लेकर 
श्राता हृश्रा ग्रपनेस्वामी को श्रथव्रा खिलानेवाज्ञे को देखक्रर उसक़ समीप श्रा जाता, 
उखी प्रकार शाख्रीय कानसम्पन्न विद्वान्‌ या महात्मा पुरुष दहिंखक, करूर श्रादि प्रतिकूल 
तस्व को देखकर उससे प्रथक्‌ इट जाते है, श्रौर श्रनुकरूल भक्त को देखकर उसफ़ समीप 
चले जाते रहे । इस प्रकार के प्रमाण-प्रमेय-व्यवहारमें पशुश्रौर पामरके तुल्यदी 
शाखरचिन्तकों का व्यवहार लोकमे देखा जाता है। इसलिए, प्रत्यभिक्ञासे, देदम 
भिन्न जीवात्मा को सिद्ध कर, श्रहम्‌-प्रत्यय का विषय जीवात्मा को मानकर, श्रसन्दिग्ध 
श्रौर अफल होने से च्रात्मा की श्रजिन्ञास्य बतायाहै, वह युक्त न्हीटै। श्रौर, श्रहम्‌- 
श्रनुभव का विध्रय श्रध्यस्त श्रात्मत्वविशिष्ट देह दी होता दै, यद षिदष्टोता है । 


जेनदशन फे मतानुसार श्रात्मस्वरूप-विवेचन 


त्र जैनदशंन क मतानुखार श्रात्मस्वरूप का विवेचन किया जाता दै । जैनोंके 
मत म जीव को व्यापक नही माना जाता। किन्तु, त्रात्माका परिमाण देहके तुल्य 
होता ई, यदह मानाजाता है| श्र्थात्‌ , देह का परिमाण नितनाघोया या बड़ा होता है, 
उतनादहीषोटाया षदा जीवात्माकाभी परिमाण दहोतादै, एेसा स्वीकार करनेसे 
भ इतघरम जानता घ्रा, इस प्रकार के पूर्वोक्त श्रनुभव म जीवात्मा के एक देश में 
रहने काजो श्रनुभव होता है, वह युक्त दै । इसलिए, उस उक्त प्रादेशिकत्व-श्ननुमव का 
प्रामाण्य भी सिद्रहोजातादहै। परन्तु, जैनों का यह कहना युक्त नदीं होता । कारण, 
यह है कि श्रात्मा को यदि देह-परिमास माने, तो देह जिस प्रकार सावयव 
होने से श्रनिध्यहोतादै, उसी प्रकार जीव भी सावयवहोनेसे श्रनित्य होने लगेगा। 
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दस श्रवस्था मे, कतद्ानः श्रौर श्रकृताभ्यागमः दोष हयो जाते है । श्र्थात्‌ , जो ग्रात्मा 
श्व जन्ममे शुम या श्रशुभ कर्म करता दहै, उसका फल वदी श्यात्मा दूखरे जन्ममें 
भोगता है। यदि श्रात्माको, मध्यमपरिमाण होनेसे, श्रनित्य माने, तोच्रात्माने 
जो कम किया, उसका फल उसे न मिला। क्योकि, श्रनित्य होने से वह नष्ट दहो गया । 
यदी कृतक्टन-दोष है, बरौर शुभाशुभ कम॑का फल जो सुखदुःख है, उखका भोग 
करनेवाला जो जीवात्मा है, वह विना कुलं कमं कयि ही भोग करता है, यद 
श्रकृताम्यागम-दोष दहै! यदि इष दोषके परिहारके लिए श्रवयर्वोके संघातको 
श्रात्मा माने, तो उनके प्रति यह प्रक्नदोतारै कि क्या प्रत्येक श्रवयव चैतन्य है १ 
श्रथवा संघात का चैतन्यदरै १ यदि प्रत्येक श्रवयव को चेतन माना जाय, तवतो श्रनेक 
चतन के तुल्यखामथ्यं होने से, स्वभाव मे विलक्षणता होने के कारण, परस्पर 
वैमनस्य होना श्रनिवायं दहो जातादै। इस स्थितिमे, एक ही शरीर में एक जीवात्मा 
पदि पृवंकी श्रर जाना चाहताहै, तो दूखरा पश्चिमकीश्रोर। श्रौर, एक शरीरसे 
एक कालम श्रनेक देशों मे जाना श्रसम्भव दै, इसलिए श्रनेक चतनोौ से विरुद 
देश मे श्राकरषंण होने > कारण शरीर दी विदीर्णे जायगा | श्रथवा, श्रनेक चेतनो 
द्राकषण-विकर्षण से प्रतिबन्ध होने के कारण शरीर का कींमी गमनन दहो सकेगा। 
इस स्थिति म, शरीर क्रियारहित ही हो जायगा) 

यदि संघात को चततना मानें, तो यहो भी विकल्प उपस्थित होता दै कि संघातापत्ति 
क्या शरीरोपाधिकी दहै या स्वरामाविकी, श्रथवा यादच्छिकी १ ये तीन विकल्य 
होते दै। यदि शरीरोपाधिकी माने, तत्रतोहदाथयापैरयार्श्रेगुली या उषसे मी किसी 
छोटे शरीरावयवके छिन्नहो नाने पर, जीव के उतने श्रवयप कट जानेसे, जीव का 
विनाश दही दहो जायगा । श्र्थात्‌ , चेतनत्व दी नष्ट हो जायगा । संघात को स्वाभाविक 
या यारच्छ्िकि मान लेने से यह दोषन्हीह्योता | कारण यहदहैक्रि शरीरावयव काले 
जीव क श्रवयवच्छद्‌ का प्रयोजक नदीं होता| 

द्वितीय पन्न, श्र्थात्‌ संघात, को स्वाभाविक मारने, वहमी दीक नहीं है; क्योकि यदि 
संघात को स्वाभाविक मानते, तो स्वभाव से किसीका भ्रंश नदीं होता, इस कारण 
किसी स्वल्प भी श्रवयव का विच्छेद नदींहो सकता । क्योकि, स्वभावके श्रविनाशी 
शेने से नियमेन एक प्रकार से श्रवयवों का सदा संश्िष्ट रहना च्रनिवायं दै। परन्तु, 
जैन दाशंनिक रेखा मानते नहीं दहै। बाल्य, युवस्व शमादि श्रवस्था के मेदसेया 
जन्मान्तर के भेद से शरीर में मेद होने पर उत्तने ही भेद जीव के होतेह, ेवाजेनोंका 
सिद्धान्त दै। 

तृतीय ( श्राकस्मिक ) मानने पर भी नदीं ठीक दोता। क्योकि, संश्लेष के सश 
विश्लेष को भी यादृच्छिक ( श्राकरिमिक ) मानने से सुखपूव॑क बेटा दुश्रा श्रादमी भी 
श्रकस्मात्‌ श्रचेतन हो खकता है। इसलिए, जीव को शरीरपरिमाण मानना 
धुक्त नदी होता । यदि यह करं कि दस षरमे जानता दहूश्रारहर, इस प्रकार जीव की 
प्रादेशिकत्व-सिद्धि के लिए जीव को श्रणुपरिमाण मान लेना दी युक्त है। 
विभु मानने से जीव का किसी प्रदेशमे होना युक्त नदीं होता । परन्तु, यह मतमभी 
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ठीक नदींहै!? कारण यह है कि जीवक श्रु मान लेने से प्रादेशिकत्व का ग्रहण 
यद्यपि उपपन्न हो जाता है, परन्त॒ सस्थूलोऽहम्‌, कृशोऽदम्‌? इत्यादि जीव मेँ जो स्थूलता 
श्रादि कौ प्रतीति होती दै, उखकी उपपत्ति.श्रणु मनने से कदापि नीं हो स्कती। 
सलिए, श्रु मानना युक्त नहीं है । 


बौद्धो के मतानुसार आत्मस्वरूप-विवेचेन 


श्रब यहां न्नात्मा को विज्ञान-स्वरूप माननेवाले बौदयोके मतमंश्रात्मा के विशुद्ध 
सावयवत्व न होने के कारण यह पूर्वोक्त दोष नदीं श्रात्ता, यह दिखाया जाता दे। 
भाव यह दै किबोद्ोंके मतम विश्ानकोदीश्रात्मा माना जाता है। वदी विज्ञान 
स्वरूप श्रात्मा श्राध्यात्मिक देहादि के ्राकारमें श्रम्‌ (भम) के रूपमे भाखित होता है । 
इनके मतमे श्ञान> साकार दोनेसे इस पकार का प्रतिभास युक्त होता है। 
इख ब्रवस्थार्मे, जीवात्मामे जो प्रादेशिकलत्व श्रौर स्थूलत्व श्रादि कौ प्रतीति होती दै, 
वह सत्र उपपन्न हो जाता दै । श्र्थात्‌ , प्रादेशिकत्व श्रौर स्थूलल्व की उपपत्ति नदी होती | 
यह दोभर, जो पूवं मे दिखाया गया है, इनके मतम युक्तं नदीं होता। श्रौर, 
शरीर के श्रवपवच्छेद होने से श्रात्मा का खेद होनामी, जो प्रवं मे दोष बताया 
गया है, युक्त नदी दै । कारण यहदैकि बौद्धो के मतम विज्चान प्रतिक्षण भिन्न भासित 
होता रहता ै। व्र्थात्‌, जिस समय जेखाशरीरका संस्थान होता दहै, उख समय 
उसी प्रकार विज्ञान भी भारित हेता दै! श्र्थात्‌, विश्ानके श्रवयव शरीरके 
श्रवयवोंके सदश ही हो जाता है। विज्ञान का विशुदढ च्रवयव कोई भीनदहींदै। 
विशुद्ध श्रवयवर उसीको कते दै; जिसकी उत्पत्ति श्रवयवान्तर के श्रघीनन हो । य्हतो 
विज्ञानात्रयव की उत्पत्ति शरीरावयव के श्रीन दी है, हसलिए विशद नहीं दै । यहा मूत्त 
परमाणुश्रों के संघातका नामशरीरदहैश्रौर जो श्रान्तर विज्ञान दै, बह स्कन्धोका 
समवाय दै। श्रौर, वह मी कल्यनामय स्वम्र-वस्तु के सदश रै। इसी कारण, 
इनके श्रवथरव पथक्‌ सिद्ध नही होते। यह विज्ञानवादी बौद्धो का ताद्ययं है| परन्व, 
यह भी युक्त नीं है। कार्ण यहदैकि इनके मतमें भी श्रहम्‌ (म)-प्रतीतिका 
मुख्य विषय कोई नही होता। ताप्यं यदै कि नजो मै खोया था, वीमे दख 
समय जगा हू, इस प्रकारका जो श्रनुमव होता है, उस श्रनुभवमें श्रदम्‌ (मे). 
च्रनुभव का विषय कोई स्थिर वस्तु प्रतीत होतीहै श्रौर कणमङ्गी बौद्धो के मतमें 
कोई स्थिर वस्तु नदींहै। किन्तु, णिक होनेसेद्यीत्रस्थिरमे स्थिरत्वके भ्रमहोनेके 
कारण इनके मतमें भी त्रध्याख श्रबगंणीय हो जाता दै। स्योकि, भ्रमका दी 
नाम श्रध्यास दै । 

ययपि बौद्ध लोग विज्ञान-सन्तान को श्रारमा मानते ह, परन्तु यह भी 
युक्त नदीं होता । कारण यहद कि वह सन्तान खन्तानीसे भिन्नदहै, श्रथवा त्रमिन्न! 
इस विकल्प का उत्तर इनके यहाँ न्हीहै। कारण यहहैकि भिन्नतो कश नदीं कते; 
क्योकि विक्षान से भिन्न इनके मतमें कुह नहीं| भिन्न मान लञेनेसे श्रपिद्रान्त 
दो जाता दहै। यदिच्रभिन्न मानते, तो पूर्वोक्त दूषण गलेपत्तित शे जाता है। बौयोंके 
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मत मं विज्ञान के श्रत्तिरिक्त कोई भी तत्व नहीं माना जाता। बुद्धिस्वर्प विज्ञानी 
ग्राह्य श्रौर ्राहक, इन दोनों श्राकायो म परिणत कर श्रपने से भिन्न श्रौरश्रपने 
सदश षी बाह्य घटपटादि पदार्थो की कल्पना करलेता दै | दस स्थिति, भे स्थुल, 
इस प्रकार कीजो प्रतीति होती है, उसको श्नौपचारिक मानना श्रनिवायं दहो जातादहै। 
परन्त, श्रौपचारिक मानना भी युक्त नहीं होता कारण यह दै किश्रौपचारिक.स्थल मे 
मेद कामान होना श्चावश्यक है, श्रौर यहाँ मेद का भान होता नदीं । क्योकि, इनके 
मत मे विज्ञान से भिन्न कोई भी पदाथं नहीं माना जाता । श्रौरमेदकाभानदोनेपरदही 
त्रोपवारिक होता है, यह पहले ही क्य जा चुका दे। 
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इस सन्द्भं से यह घिद्र दुश्रा कि शरदम्‌ (मै), इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, 
उसका विषय शुद्ध निलप श्रात्मा नहीं है, किन्तु श्रभ्यस्त श्रात्मा ही श्रहम्‌ का विषय दहै। 
इषलिए, श्रध्याख की निवृत्ति ही वेदान्त-शाख का प्रयोजन श्रौर सन्दिग्ध श्रात्मा ही 
इसका विषय भी सिद्ध हो जाता है । इसलिए, वेदान्त-शाख्र श्रारम्भणीय दै, 
यह सिद्ध हो जाता दै। इसमें श्रनुमान इष प्रकार का होता है--विवादास्पद 
वेदान्त-शाखर (प्त) विष्रय श्रौर प्रयोजन-उदित है ( घाध्य ) श्रनादि श्रविद्यापरिकल्यित 
बन्ध है, उसके निवत्तक होने के कारण (देतु), सप्तो्थित बोध के सदृश ( दृष्टान्त )। 
ताखयं यह दै कि जिख प्रकार सोया हृश्रा मनुष्य स्वप्न मे अपनी इष्ट वस्तुके 
नाश श्रादि श्रनेक अनिष्ट स्वरों को देखकर श्रपने को दुः्खात्तं मानता ई 
श्रौर जग जाने पर ऽमस्त स्वभ्रजन्य दु्खोसे अपने को मुक्त श्रौर स्वस्थ सुखी 
समफता है, उसी प्रकार श्रनादि च्रविद्याल्प संसारचक्र मे भ्रस्त प्राणी स्वभ के सदश 
त्रनेक प्रकारके दुवो से श्रपने को श्राक्रान्त समता है। जब वेदान्त-बाक्यो से यथार्थ 
श्रात्मा का खा्ञात्कार दहो जाता दै, तन श्रविद्या से उत्पन्न होनेबाल्ञे सकल दुःखों से रदित 
श्रपनेको पातादै। जिस प्रकार, स्वभ्रावस्था मे मायापरिकल्पित श्रनेक प्रकारके 
दुःखो ॐ निवत्तक सुसोत्थित का जो बोध दहै, उका विष सुखपूवंक तरे हुए सुप्तोत्थित 
पुरुष का देह दहीरै। स्वप्रावस्थामें जो बोधदै, उसका विषय वह देह नहीं हेता। 
स्वभावस्था के बोध का विषय स्वभ्नावस्था का परिकल्पित शरीर दही हेता रै। 
त्रौर, स्वभ्रावस्थामे जो मायापरिकलित श्रनेक प्रकारके श्रनथं है, उखकी निवृत्ति ही 
सुप्तोत्थित पुरुष # बोध का प्रयोजन है) इसी प्रकार, भवण्‌, मनन श्रादि से उलन 
होनेवाल्ला जो परोक्ल ज्ञान दै, उसके द्वारा श्रभ्यास-परिकल्पित जो कत्तत्व, भोक्तत्व 
श्रादि श्रनेकच्रनथं है, उनका निव्तकं जो वेदान्त-शाखर है, उखका विषय जीवात्मभूत 
सञ्चिदानन्द-स्वरूप बह्म ही दै । क्योकि, उस श्रात्मस्वरूप षचिदानन्द ब्रह्म की प्रतीति 
श्रहम्‌ शब्द से न्दी होती । इसलिए, शुद्ध बह्म ही वेदान्त-शाञ्ञका विषयदहै श्रौर 
श्रध्यास की निरृत्ति उसका फल । सलिए, श्रफलत्वात्‌,, इस देतु से पूव॑पचची 
द्वार निर्दिष्ट शाख की श्रनारम्भणीयता श्रसिद्ध हो जाती है| लिखा भी ै- 
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श्रुतिगम्यास्मतस्वन्तु नाहं बुद्धथावगम्यते । 
प्रपि खे कामतो मोहानास्मन्यस्तविपयंये ॥” 

इसका तात्पयं यह दै कि केवल भुतिमात्र से श्रधिगम्य ( जानने योग्य) जो 
श्राप्मतत्व दै, बहे श्रहम्‌-प्रतीति का विष्रय नष्टं होता । वर्योकि, श्रहम्‌ः, इस प्रकारकी 
जो प्रतीति होती है, उसमे श्रहङ्कार्‌ श्रौर श्रात्मा का तादात्म्याध्यास दही कारण होताहै। 
शुद्र श्रात्मा श्रहम्‌ का विषय नहीं होता। शुद्ध श्रात्मा के श्रप्रत्यक्त होनेपरभी 
श्राकाशके सखटश यद्च्छा से उसमें मोह होना सम्भव है। परन्तु, मिथ्याज्ञानरदहित 
शद श्रात्मामं किसी प्रकारभी मोह दोना श्रसम्भवदहै। इसी कारण, (वत्रसन्दिग्धत्वात्‌?, 
यह जो देतु पूवपक्ती ने दिखाया है, वह भी श्रसिद्धहो जातादै। 

यदि यह कर कि जौबात्मा की प्रतीतितो प्राणी-मात्र को श्रवाधित रूप से होती रै- 
जसे, भेह । इस प्रकार की प्रतीति सबकोहोतीदै, श्रौर, भँ नदीं इस प्रकार की 
प्रतीति किखीको मी नदीं होती । इससे जीवात्मा की प्रतीति शत्रसन्दिग्ध सिद्धदहो जाती है। 
श्रोर, वह ब्रह्म तुम्दीं हो", हत्यादि वेदान्त-वाक्यों से (जीवात्माद्ी ब्रह्म है, यह 
सिद़्हो जाता है। इसलिए, ययपि श्रार्मतस्व त्रसन्दिग्ध दहै, एेसाखिद्धदहो जाता है, 
तथापि सामान्यतः जीवातमा के ज्ञान होने पर भौ विशेष ज्ञान के लिए 
जिज्ञासा होना श्रनिवायं दै) कारण यदै कि प्रस्येक श्राचायं च्रात्मा के मिन्न-मिन्न 
स्वरूप मानते रै) जैसे, चर्वाक लोग चैतन्यविशिष्टदेहकोदही श्रात्मा मानते श्मौर 
उसमेसे कुद लोग इन्द्रियोको ही श्रौर कुचं लोग श्रन्तःकरणकोदही| ये सव 
चार्वाक केश्रन्तगंतदहे। बौद लोग क्षणमङ्गुर विज्ञान-सन्तान कोह च्रात्मा मानते द । 
जैन श्रात्मा को देदपरिमाण मानते रै । नैयायिक श्रात्माको ब्रह्म से भिन्न कत्त॒त्वादि 
धमं से युक्त मानते दै श्रौर मीमांखको का कना है कि द्रव्य तथा बोधये दोनों श्रात्माके 
स्वभाव) इनके कहने का तायं यहदहैकरि श््रात्मानन्दमयःः इस तैत्तिरीय-ध्रतिमें 
जो श्रानन्दमयः शब्द है, उसमे प्राचुय-श्रथ म मयट्‌ प्रत्यय दै। इसलिए, ्रानन्द के श्रधिक 
होने पर भी इसङे विरोधी द्रन्य-्रंश का श्रात्मा मे श्रंशतः मी विद्यमान रहना श्रावश्यक 
हो जाता रै । इसलिए, मुसोत्थित पुर्ष का रेखा जो ज्ञान होता है कि सुखमहमस्वाप्सं 
न किञ्चिदवेदिषम्‌, त्र्थात्‌ म सुखपूवेकरेसासोया कि कुमी नहींजाना | इन्ञानमें 
दो प्रकारका परामशं प्रतीत होतादै। एकतो, भै सुखपूर्वक सोयाः। इस क्ञानमे 
प्रकाश-श्रंश प्रतीत होता दहै। यदि प्रकाश-श्रंशको न मनँ, तो सुषुप्िमं कोई 
सकल न्दी है। इस प्रकारका जो परामशं है, वह नदीं बनता। श्र्थात्‌, सुघुति 
बिनाखाक्ञीकी है, यह परामशं श्रनुपपन्नदहो जायगा । ईइषलिए, प्रकाशांश मानना 
त्रावश्यकहै। श्रौर, दुसरी प्रतीति है, "न किञिदवेदिषम्‌ः, श्र्थात्‌ कु भी नदीं जाना 
इख परामश से श्रप्रकाश-रूप द्रव्य-्रंशकी भी सिदधिहो जती रै । इसलिए, इनके मतमें 
द्रव्य श्रौर बोध उभयस्वरूप श्रात्मा माना जाता है) खांख्यों क मत मे केवल 
भोक्ता ही श्रात्मा है, कर्ता नर्ही, टेवा भानाजातादै। वेदान्तीलोर्गोका कष्नादहैकि 
कन्तत्व-मोक्तत्वादि से रदित श्रौर जीवसे श्रभिन्न चित्‌-स्वरूपश्रात्मादै। च प्रकार 
धर्मी श्रात्मा के प्रसिद्ध होने परमी कौनश्रात्मा दै, इस विशेष ज्ञान मे संशय रहता ही ३। 
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इसलिए, संशय होने से बह्म जिज्ञास्य, श्र्थात्‌ विचार कने के योग्य है, यष्ट सिद्ध 
होताहि श्रौरत्रह्म के विचार करने योग्य होने के कार्ण, ब्रह्मका विचारकजो 
ब्रह्म -मीमांखा-शाख दै, उसका श्रारम्भणीय होना मी निर्बाध खिद्धदहो जाता रै। इस प्रकार 

“जन्माद्यस्य यतः", यहाँ से श्रन्त-पयन्त समस्त शाख विचारकेही श्रधीन है, इसलिए, 
इस श्रधिकरण का ससे पहले लिखना सङ्गतभी हो जाता रै। 


बह्म मं प्रमाण 

प्रन दूखरा विचार यह होता है कि इख प्रकारके ब्रह्मकेहोनेमे प्रमाण 
क्या है! प्रव्यक्त तो कह नदीं सकते; क्योकि ब्रह्म श्रतीन्द्रिय पदां है। श्रौर 
श्रतीन्द्रिय पदाय का प्रत्यक होता नीं श्नुमानको भी प्रमाण नीं कह सकते। 
कारण यहदहैकि जरह खाध्यका व्याप्य लिङ्ग रहता दहै, वीं श्रनुमान होता है जैसे, 
श्रभ्निकाव्याप्यजो धूमहै, वहो श्रभिका श्रनुमापक होता दै प्रकृत में एेखा को$ भी 
ब्रह्म का व्याप्य लिङ्गं नींद, जिससे ब्रह्म का श्रनुमान कर सकै। उपमान श्रादि 
प्रमाणतो नियत विषय रहै। इसलिए, उनकीतो शङ्का भी नदींहो सकती | श्रागममभी 
ब्रह्मे प्रमाण नदीं हो खकता; क्योकि धवतो बाचो निवत्तन्ते, इत्यादि भ्रति सेहीब्रह्मको 
श्रागम से च्रगम्य बताया गयादै। इषलिए, ब्रह्ममे प्रमाण सिद्ध नदीं होता, यद 
पूवपक्ती शङ्का का तात्पयदरै। 

यहाँ षिद्ान्ती का कना है कि यह ठीक नीं है; क्योकि प्रत्यक रादि प्रमाण के 
विष्य नं होने पर भी ब्रह्मके बोघनमें श्रतिका ही प्रमाण पर्याप्त है। श्रतीन्द्रिय 
पदाथ के हीबोधनमें श्रतिका साथक्यमभीदहै। यदि कर्ह कि ध्यतो वाचो निवत्त॑न्तेः 
इत्यादि श्रुतियाँं ब्रह्म का भ्रुति-गम्य होना भी निषेध करती है, तो उनसे यह 
कहना चाहिए करि भरति दही निषेव करती दै श्रौर श्रति ही श्रागमगम्य होनेका 
विधानमभी करती दै। जेत, (तं त्वौपनिषदं पुष्पं ए्च्छामिः, 'सदेव सौमेदमप ग्राखीत्‌, 
श्रानन्दो ब्रह्म, इत्यादि श्रनेक श्ुत्तियोँ से ब्रह्म का श्चतिगम्य होना भी बताया गया रै। 
श्रतिप्रतिपादित श्रथ के च्रनुपपन्न होने पर भी वैदिकोंकी बुद्धि खिन्न नहं होती, बल्कि 
उनके उपपादन ॐ मागका दही विचार करते ह । इसलिए, निपरेधक श्रौर विधायक दोनों 
प्रकार के वाक्यो का समन्वय समुचित है | यहां निषेधक श्रौर विधायक दोनों वाक्योकी 
एकवाक्यता इस प्रकार होती है कि वाक्यजन्य स्पष्ट स्फुरणर्प श्रथं के निषेधमे 
निषेष-भ्ुति कौ चरिताथता है, श्रौर श्रज्ञान-रूप श्रावरण के भङ्ग करने में 
विधायक-भरुति की। दस्लिए, दोनो प्रकार कौ भरुत्तियां चरितां होती है। 
इखका तात्पये यह है कि जि समय षटश्रादिकाज्ञान होता है, उस समय श्रन्तःकरण- 
विशेषरूप जो शुदधि-तत्व हे, जिसमे स्वान्त्गत चिदाभास भी है, बह षट को 
व्याप्त करता है । वहाँ बुदधि-रूप व्याप्ति से घटका ब्रज्ञानरूप जो श्रावरण है, उख्का 
नाशहोताहे। श्रौर, चिदाभाखकीनजो व्यासिदै, उखसे घटका स्फुरण होता है। 
क्योकि, घट तो जड दं, उखका स्वयम्प्रकाश हो नदीं सकता । इसलिए, चिदाभास की 
व्यापि मानना त्रनिवायं हो जाता है | स्वाभी बियारणय श्राचा्यं ने मी लिखा है-- 
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"बुद्धितस्स्थचिदाभासौ द्वावपि ग्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नरश्चेत्‌ श्राभाघेन घटः स्फुरेत्‌ ॥' 
इका तायं यही है कि बद श्रोर उखम स्थित चिदाभास-ये दोनों षट को 
व्याप्त करते है, वशं बुद्धि की न्याप्तिसे श्रज्ञान का नाशहोतारहै, श्रौर चिदाभासकी 
व्याप्तिसे षट का स्फुरण। यर्दा स्फुरण शब्द से ज्ञान म श्रपने श्राकार का 
समप॑ण॒ दही विवक्षित रै । "जानातिः में ज्ञा धातु का श्रथं ( फल ) श्रावरण-मङ्ख 
श्रौर स्फुरण दोनों विद्ध होत द । श्रावरणमङ्ग-रूप फल के माननेसेष्टी श्वटं जानातिः में 
धट का कर्मत सिद होता है। श्नन्यथा, ्ञान-ल्पफलकेषटमन रहनेसेषटकी 
कमता चिद नदीं होगी । 
प्रकृत मे (तच्वमसिः, इत्यादि वाक्योसे श्रास्ाका ज्ञान उत्पन्न दयता दै। 
यहाँ बुद्धि-दृत्तिकी व्या्षिमे श्रज्ञान-रूपश्रावरण का नाश-रूप फल उत्पन्न द्योता है। 
श्रावरण के भङ्ग होने पर शीघ्र दी स्वयम्धरकाश-स्वरूप श्रात्मा का स्फुरण होने 
लगता है। इसलिए, स्फुरणे क स्वयं सिद्ध होने स वास्य-जन्य ज्ञान का वह फल 
नदींदह्ो सकता। इसी च्ममिप्रायसे ब्ह्मकाशानका विषय होना मी श्रुति बतातीदै। 
इख तरह दोर्नो प्रकार कौ श्रुतिं चरिताथं होती है। इसी श्रमिप्राय से 
श्राचार्योने भी कहा है- 
'अनापेयफलव्वेन श्रतेवरह्य न गोचरः। 
प्रमेयं प्रमितौ तु स्यादाप्माकारसमप॑णात्‌ ॥ 
न प्रकाश्यं प्रमाणेन प्रकाशो ब्रह्मणः स्वयम्‌ । 
तजन्याऽऽवृत्तिभङ्ग न प्रमेयमिति गीयते ॥ 
इखका तात्पयं यह दै कि ब्रह्म श्रुति का विष्य नदीं होता; वरयोकि स्वयं स्फुरण- 
सूप जो ब्रह्म दहै, उसमे श्रुति स्फुरण-रूप फल उत्पन्न नदीं कर सखकती। किन्तु, 
ब्रह्म कोजो प्रमेय कह जाता रै, वह ज्ञानम श्रपने श्राकारके समपंण करनेके 
हेतु से ष्टी है। जिस कारण ब्रह्म स्वयम्प्रकाश दे, उसी कारण प्रमाणान्तर से 
वह प्रकाश्य नहीं होता । किन्तु, प्रमाणसे श्रावर्णका भङ्ग होता ३ै। इषलिणए्‌, 
प्रमेय कहा जाता है। 
इस खन्दभं से सत्‌ चित्‌ श्रानन्द्‌ एकरस जीवात्मभूत ब्रह्म ही प्रकृत शाख का 
विषय दै, यह व्यवस्थापन क्या गया । इसके बाद पदे जो लिखादै कि 
श्रध्यास-निवृत्ति शाख का प्रयोजन दै, इसमे श्रष्याखक्या वस्तु! श्रौर, वह्‌ स्यो माना 
जाता है! इत्यादि विषयों का विवेचन किया जाता है। 


श्र्यासवाद-विषेचन 

यहम एक बात जानना चादि कि जो श्रनेक प्रकार के वाद्‌ विभिन्न 
श्राचार्यौ ने माने, उनम प्रधानतीन दही वाद है जैसे, श्रारम्भवाद्‌, परिणामवाद 
श्रौर विवत्त॑वाद्‌ | च्रारम्भवाद नैयायिको श्रौर वैशेषिकोंका दै, तथा परिणामवाद 
खांस्यों का श्रौर विवर्तवाद वेदान्तियों का दै । बिवत्तवादका ही नाम श्रभ्याखवाद है । 
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श्रारम्भवादी लोगो का कना है कि पूरव मेँ श्रसत्‌ जो घट, पट श्रादि श्रवयवी पदायं दै, 
वे श्रपने श्रवयवोंसेहीश्रारन्ध होते है, इसलिए श्रारम्भवाद माना जाता है। नेसे, 
परमाणु-खुंयोग से इथणुक की श्रौर द्थशुक के संयोग से अ्यणुक की उत्पच्चि होती ३ । 
हषी क्रम से परथिवी, जल, तेज, वायु, श्राकाशादि पञ्चभूतों कौ उत्पत्ति श्रौर उसके 
दवारा इस दृश्यमान खकल प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है, यदी श्रारम्भवाद है । इसलिए, 
यह प्रपञ्च सत्य दै, श्रध्यस्त नही, णेखा नैयायिको श्रौर वैशेषिकों का कहना हे। 
श्रध्यासके न होनेसे श्रध्यास की निदृ्ति-रूप जो शास्र का प्रयोजन मानागयारहै, 
वह सिद्ध नदीं होता, यह श्रारम्भवादका सिद्वान्ते है। परन्तु, यह युक्त न्ींहै। 
कारण यह है कि परमाणु निरबयव होता दै श्रौर संयोग सावयव पदार्थो के 
ग्रवयव के साथष्ठीहोतादै। क्योकि, संयोग श्रव्याप्यवृत्ति घ्म दे, यह श्रवयवके 
साथदहीह्येतादहै। श्रौर, परमाशुका के श्रवयव दै नदीं। इसलिए, परमाशणुका 
संयोगन होने से दवथशुकादिकक्रमसे जो प्रपञ्च की उत्पत्ति की गै दहै, वह सिद्ध नदी 
होती है, इसलिए श्रारम्भवाद युक्त नदीं है । 

इसी प्रकार, सांख्यो का श्रमभिमत जो परिणामवाद दै, उसके विषय मेभी 
समना चा्िए | परिणाम उखको कते ह, जो श्रपने स्वरूपका त्याग कर स्वरूपान्तर मे 
परिणत हो जाता दै। जैसे, दुग्ध च्रपने रूप द्रवत्व का छोडकर कठिन दधिकेसूपमें 
परिणत हयो जाता है। इसलिए, दुग्ध का परिशाम दधिका जातादहै। सांख्योंके 
मतम प्रपञ्चको दी प्रकृति का परिणाम माना जाता है। प्रजेति महतत्वके स्पमें 
परिणत होकर तथा बुद्धि श्रहङ्कार के रूप मे, श्रौर श्रहङ्कार पञ्चतन्मात्रा के स्प मे परिणत 
होकर पञ्चमूतों क द्वारा सकल प्रपञ्च का कारण बनता दै। यदी परिणामवाद है। 
परन्वु, यह मी युक्त नदीदै। कारण यह दै कि सां्योके मत में प्रकृति श्रचेतन 
पदार्थं है, इसलिए चेतन के साथ सम्बन्ध के विना उसमे परिणाम दोना श्रसम्भव हे । 
श्रौर, चेतन जो पुरुष है, उसको सांङ्य लोग खवंथा उदासीन मानते रह । इस श्रवस्या मे, 
उसका श्रचेतन के साथ सम्बन्ध हो नी सकता। दइखलिए, परिणामवाद भौ 
युक्त नही होता । 

यदि यह कर कि श्रारम्भवाद्‌ श्रौर परिणामवाद के च्रसम्भव होने पर संसारक 
नित्यदही मानले, तोक्याहानि दै! यह ठीक नदीं दै। क्योकि, संसार कौ प्रतीति 
होती है । इसलिए, इखका श्रपलाप भी नहीं कर खकते । यदि प्रतीति होने से इसको 
स्त्हीमाननलें,तो मी ठीक नक्ष होता । क्योकि, क्ञानी की दृष्टि से श्रात्मा के खन्ञात्कार 
होने पर खकल प्रपञ्च मिथ्या प्रतीत दोतादहै। श्र्थात्‌, श्रात्मखाक्ञात्कार होने पर 
संखारका बाध हो जाता है श्रौर सत्य पदां का बाध होता नदीं । इसलिए, ख्याति 
श्नौर बाध दोनों की उपपत्तिके लिए श्रभ्यासवाद को स्वीकार करना श्रावश्यक 
हो जाता है । इसलिए, प्रपञ्च श्रध्यस्त ह, ठेखा सिद्ध होता दै श्रौ श्रध्याख की निवृत्ति दी 
शाख का प्रयोजन है, यष्टमी खिद्रष्ो जाता है) 

यह्‌ विवक्तं सत्‌ श्रौर श्रत्‌ दोनों से विलक्षण श्रनिवचनीय माना गया ह। 
यदि सत्‌ मानें, तो उसका बाध नही दोगा, ग्रौर यदि श्रत्‌ मानं, तो उसकी 
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प्रतीति नदीं होगी । इसलिए, बिवततं दोनो से विलक्ण श्रनिर्वचनीय सिद्ध होता हे) जिसका 
ज्ञान से बाध हो, उसे श्रनिव॑चनीय कहा जाता है | विवत्तं का लक्ण यह माना गया दै 
किजोश्रपते स्वरूप का त्यागन कर दूसरे के स्वर्पसे भाषित हो, वह विवत्त है । 
जेसे, शुक्ति का, श्रपने स्वल्प को न छोड़कर, रजत रूप से भासित दोना । 

जिच प्रकार, शुक्ति मे रजत श्रौर रन्लु म सपं विवत्तं श्र्थात्‌ कल्पित हे, 
उसी प्रकार ब्रह्मम सकल प्रपञ्च कल्पित है। उसीको सत्यमिथ्याख्यावभास श्रौर 
न्रभ्याख मी कहते ह । याँ श्रध्यास श्रौर श्रवभाख पर्यायवाचक शब्द्‌ ह । 


प्रकृत मेश्रात्मा स्त्‌ है श्रौर शछ्दङ्कारादि सकल प्रपञ्च मिथ्या । एकबात 
न्रौरदैकिश्रहङ्कारश्रादि जोश्रात्मा से भिन्न पदाथ रै, उनमश्रात्माके स्वस्पका 
त्रभ्याच नदीं शेता, किन्तु श्रात्माके सम्बन्धका च्रध्याखहोताहे। श्रौर, त्रात्मामें 
मिथ्याभूत श्रनातमप्रपन्च के स्वरूप का ही श्रध्या् होता दै। इसीका नाम 
सत्यमिथ्याख्यावभाख है । शुक्तिमे जो रजत का श्रध्याखदहै, वहमभी इसी प्रकारका 
सममना चाहिए । त्रर्थात्‌, रजतमे शुक्ति के सम्बन्धका श्रभ्याख श्रीर शुक्तिमे 
रजत के स्वल्प का श्रध्यास होता है। 
द्रध्याखदो प्रकारका होता दै। एक श्र्थाध्याखश्रौर दूरा ज्ञानाध्याष। 
शक्ति मँ मिथ्यामूत रजत का जोश्रध्यास रै, वह ब्र्थाध्याख है; च्रौर मिथ्याभूत 
कञानकाच्रात्मामे जो त्र्या है, बह ्लानाध्यास दै | शाखकार्यो ने भीलिखा है 
श्रमाणदोषसस्छारजन्मान्यस्य परार्थता । 
तद्धीश्वाध्यास हति हि द्वयमिष्टं मनीषिभिः ॥" 


इखका तात्पयं यह है कि प्रमाण, दोष ब्रौर संस्कार इन तीनों से उत्पन्न दोनेबालौ 
जो श्रन्य वस्तु की श्रन्याप्मता रै, श्र्थात्‌ वस्त्वन्य के स्वरूप में परिणत होना है, बह ग्रौर 
ेसी वस्तु काजोश्ञानदहै, ये दोनो श्रध्याख कदे जातर। याँ प्रमाण शब्द से चनु 
श्रादि हन्दरियोका ब्रहणरै, श्रौर दोप दूरत्व श्रादिका। संस्कार वहदै,जो पूवंमे 
रजत श्रादि क श्रनुभवतेश्रात्मा मे उतपन्न द्ृश्रा दै। इन तीनों के रहने पर्दी श्ुक्तिमे 
ध्यह्‌ रजत दैः, इस प्रकार का भ्रम उलन्नदोतादै। इनतीनौम एकक मी नहीं रहनेसे 
श्रभ्यास नहीं हो उक्ता | ग्नौर भी त्रष्याख दो प्रकारका होता है-एक निरुपाधिक 
द्खरा सोपाधिक । यथा- 


ष्दोषेण कर्मणा वापि चोभिताज्ञानसम्भवः। 
त्वविद्याविरोधी च भ्रमोऽयं निरूपाधिकः॥ 
उपाधिसक्निधिप्रा्षकोमाविधाविजुम्मितम्‌ । 
उपाभ्यपगमापोद्यमाहुः सोपाधिकं न्मम्‌ ॥* 


माव यहहैकिदोषरश्रथवा कमंसेक्ञोमित जो श्रश्ान है, उससे उत्पन्न शेनेवाला 
तच्वश्वान का विरोधी जो भ्रम है, उसे निरुपाधिक भ्रम कहते है । उपाधिके संनिधानसे 
प्राप्त दै क्षोभ जिसमे, उस श्रविद्या से उत्पन्न होनेवाला श्रौर उपाधि के नष्टहोनेसे नष्ट 
हो जानेवाला जो भ्रम है, उसे सोपाधिक कहते द| 
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श्रात्मामे श्रह्कारकाजो स्वरूपेण श्रध्यास है, बह निरपाधिक भ्रम दे । जैसे, 
उपाधिरदित श्दम्‌ श्रंश मे रजत-संस्कार के सहित, श्रविद्याके कारण, रजत का 
ग्रध्याख होता है। तद्वत्‌, पूववर्ती श्रहङ्कार श्रादि श्रथवा कमं से कतोभित जो 
श्रविद्या है, उखीसे उपाधिरहित चिद्‌-रूपश्रात्मामें ब्रहंकारकाजो श्रध्यास होता है, 
वदी निस्पाधिकभ्रमदै। श्रौर, एकी श्रखर्ड ब्रह्मम उपाधिके मेद से जीव, श्वर 
श्रादिमेदकाजोच्रवमास होता दै, बी सोपाधिकं भ्रम कहा जाता दै) श्रौर, उरी 
ब्रह्ममेस्वस्पसजो श्रहंकारका श्रध्यासर होतारै, उसे निर्पाधिक श्रध्यास का 
गया है ग्न्य च्राचार्यो नेमी कदा है- 

'नीलिमेव वियस्येषा न्त्या ब्रह्मि संसृतिः । 
घटञ्पोमेव भोक्ताऽयं भ्रान्तो भेदेन न स्वतः ॥” 

तायं यह दै किजिख प्रकार श्राकाश मे नीलिमा की प्रतीति होती दै, 
उसी प्रकार ब्रह्ममे, भ्रान्ति के कारण, संखार की प्रतीति होती दहै। श्रर, जिस प्रकार 
महाकाशमे षट उपाधिसे घटाकाश कामेद प्रतीत होता है, उसी प्रकार च्रखर्ड 
ग्रात्मामे, शरीर श्रादि उपाधि केकारण भ्रान्ति से ही, मोक्ता श्रादि का मेद 
प्रतीत होता दे । वस्ततः, स्वतः मेद नदीं रै । 

इखी च्रभिप्राय से शङ्कराचायंने श्रपने शारीरक-माष्यकरे श्रध्याख-निरूपण- 
प्रसङ्गं मे लोकानुमव के दो द्यी उदाहरण, दृष्टान्त-स्पसे, दिये है-जैसे "शुक्तिका 
रजतवदवभासते ९कश्वन्द्ः स द्वितीयवदिति ।› ताद्य यह दै कि जिस प्रकार शुक्तिका 
रजत के रूप म भासित ती है, उसी प्रकार ब्रह्म स प्रपञ्च के च्राकार मं 
भासित होता है श्रौर जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा दो प्रतीत होता दै, उठी प्रकारणएकदही 
ब्रह्म म जीव-दश्वरादि श्रनेक प्रकार के मेद प्रतीत होते द। 

इस प्रकार, वेदान्िर्यो के मतानुखारदो द्यी पदां सिद्रहयोते है। एक द्रा, 
दूसरा दृश्य । इसीका सत्यादृतः या “सत्यमिथ्याः इत्यादि शब्दों से श्राचा्यों ने त्रनेकधा 
व्ण॑न क्रिये दै । यथा--वव्यादृते मिथुनीकृत्य ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? इत्यादि । विस्तार के 
भय से य्ह विशेष नीं लिखाजारहा है; जिज्ञासाविशेष क लिए शाङ्करभाष्य 
द्रष्टव्य है । 


द्रख्यातिवादी मीमांसक (प्रभाकर) के मतानुसार अ्ध्यास-निरूपण 


इस प्रकार, श्रध्याखवादी शाङ्कर वेदान्त का मत-प्रदशेन सं्तेप मे किया गया। 
श्रब श्जर्यातिवादी मीमांखक, विशेष्रतया प्रभाकर, का मत थोडेमे दिखाया जाता है। 
प्रमाकर श्रध्यासवाद्‌ को नहीं मानते। इनका कना है कि शुक्तिका रजतवदवभाखतेः, 
यह जो शङ्कराचायं का दृष्टान्त है, यह युक्त नदीं हे । कारण यहहकिशुक्तिमें होनेवाला 
ध्य्‌ रजत है", इस प्रकारकाजेः ज्ञानरदहै, वह भ्रम नहीं है, कन्तु यथायंदहीहै। 
(इदम्‌ रजतम्‌, इस प्रकार काजो शान है, वहरक नदीं दहै। यर्दा इदम्‌ शब्दसे 
जोश्ान शेता है, वह परत्यक्तदै, श्रौर (रजतम्‌ इस प्रकारका जोक्ञान होताहै, बह 
पूवं मृष्ट जो रजत है, उसकी स्प्रतिके ्राकारका प्रदशनमात्र हे। यहाँ द्द्‌, 
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इस प्रतयक्तमें श्रागे रहनेवाला ८ पुरोवर्ती ) द्रव्य-मात्र का ग्रहण होता है। श्रौर, 
इख द्रभ्य मे रहनेवाला जो शुक्ति है, उखका दृरत्वादि दोष से प्रह्ण नदी शेता । 
यहाँ गीत जो द्रन्य-मात्र है, बह रजत के स्टश होनेके कारण रजतके संस्कारवा 
उदूबोषन द्वाया रजत-स्म्रति को उत्पन्न कर देता है। बह स्मृति यद्यपि गीत 
ग्रहण स्वभाववाली है, तथापि दोष के वशसे गृहीत्व श्रंशका त्याग दहो जाता है। 
केवल ग्रहणम श्रवशिष्ट रह जाता है, श्र्थात्‌ उस स्मृति मे दूरत्वादि दोष से 
शक्तित्रंश का भान नहीं होता, केवल ज्ञानमात्र रहता है। इस स्थिति मे, 
प्रत्य्ञ श्रौर स्मरण ये दोनो ज्ञान स्व्ूपसे या विषय से परस्पर भिन्न होते हुए भी, 
दोषवश, भेदके क्ञननहोनेके कारण, (हदम्‌ रजतम्‌), यद रजतदहै, इष श्रमेद्‌- 
ज्ञान को प्रदत्त करादेतदै। श्रौर, रजतार्थीकी जो प्रवृत्ति उस्म होत है, बह पुरोवर्ती 
पदाथं मे, यह रजत नदीं है, इस प्रकार क रजत-मेद के शान न होने क कारण दी। 
एक बातग्रौरमभी दै कि दम्‌ रजतम्‌, एे्ी जो रजत की प्रतीति रै, उस रजत-प्रतीति का 
त्रालम्बन, च्र्थात्‌ विष्रय, शुक्ति नदीं दो खकती। कारण यहहै किजिषखज्ञानमें 
जो भाषित होता है, वही उसका श्रालम्बन (त्रिषय) होता दै। प्रङृत में, यदि रजत क 
ग्रनुभव का विषय शुक्ति को मानतेटे, तो नियमविसुददो जातादै। 
इसलिए, शाङ्कर वेदान्तिर्यो का यद कहना कि शुक्ति रजत रूपसे भासित 
होती है, श्र्थात्‌ श्रन्थ काश्रन्यसूपसे भान होता, युक्त नहीं ३। प्रभाकरमतानुखारी 
पण्डित शालिकनाथ ने मी प्रकरण्-पञ्चिका क न्यायबीथी नामक चतुथं 
प्रकरण म लिखा ३ै-- 
नत्र ब्रूमो ध एवार्थो षस्यां संविदि भासते । 
वेधः स एव नान्यद्धि वेद्यावेदयव्वलक्तणम्‌ ॥ 
हदं रजतमिष्यत्र रजतन्त्ववभासते । 
तदेवं॒तेन वेद्यः स्यान्नतु शक्तिरवेदनात्‌ ॥ 
तेनान्यस्थान्यधाभावः प्रतीस्यैव पराहतः। 
श्नन्यरिमिन्‌ भासमाने हि न परं भासते यतः ॥' 
तात्पयं यह दै कि जस ज्ञानमे जो श्रयं भाषठित होता दै, वदी ्रर्थं उख 
श्ञान का विषय होता दै। श्रन्य कोई भी पदां उख ज्ञान का विष्रय नी होता, 
"इदम्‌ रजतम्‌, इष ज्ञान मे रजत दही भाषित होता है, इसलिए इखज्ञान का विपः 
रजतदहीहो सकता है, दूसरा नहीं| श्र्थात्‌, ^जतम्‌ः, इस ज्ञान का विषरय शुक्ति 
नींद सकती | क्योकि, उसका ह्न नदीं ह्येता । इसी कारश, ग्न्य का श्रन्य प्रकारमे 
श्रवभाख होना प्रतीतिसे दी तिरस्कृत हो जाता है; क्योकि दूरे का भान होने पर दूसरा 
भाखित न्दी हेता । 
इखलिए, वेदान्तर्यो का जो श्रष्याखवाद्‌-सिद्ान्त दै, वह क्रिसी प्रकार युक्त 
नदी होता । यदी थोड़े मे प्रभाकर का सिद्धान्त । 
वेदान्तियों का इख ॐ उत्तर मे कहना है कि मीमांघकलोगजो यह कहतेहैक्ि 
च्रयथायं शन होता द्यी न्ीं। शदम्‌, इस प्रलय श्रौर रजत क स्मरण हन दोनों 
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ज्ञानो से ही रजतार्थी की प्रवृत्ति होती है, श्रयथाथं क्लानके कार्ण नही, यद 
सर्वथा श्रयुक्त है| कारण यह है कि किरी भी बुद्धिमान्‌ श्रादमी की प्रवृत्तिदो ही 
चीजों के लिए होती है। एक तो श्रभीष्ट वस्तु > लिए दूखरी समीदित वस्तुके 
साधनके लिए । रजतार्थी फी प्रवृत्ति तभी हो सकती है, जब समीहित रजत का 
उसे ज्ञान हो। केवल श्ुक्तिका-खण्ड रजतार्थी को रजत का अनुभव कभी नदीं 
करा सकता श्रौर शुक्तिका-खण्ड न तो रजतार्थी को समीहित दै श्रौर न वह 
समीहित रजत का साधन दी दै | समी्टिति के साधन्ञान के विना किसी 
बुद्धिमान्‌ की प्रवृत्ति कभी नदीं हो सकती श्रौर पुरःस्थित शुक्तिमे दी रजतबुद्भिसे 
मनुष्य की प्रवृत्ति देखी जात्ती है । इसलिए, यह सिद्ध होता है कि रजतका ज्ञान 
यसे होता है। यदि यह्‌ कर किरजतकेस्मरणस दी उखकी प्रवृत्ति दोतीदहै, तोभी 
ठीक नहं होता। कारण यदह किस्मरण श्रनुभव क परतन्त्र होता है) जिस देशम 
श्रनुभव हूश्रा है, उसी देश म वह प्रवृत्िका कारण हो खकतादे। क्योकि; स्मरण 
त्रनुभवकादही श्रनुकारी होता है। इसलिए, श्रगरेस्थित शुक्तिम रजत का श्रनुभव 
नदी करा सकते । ग्रतः, रजत क स्मरण-मात्र स प्रदत्त नष्टीँदो खकती। 

यदि कर्द कि पुरोवर्ती शुक्ति श्रौरस्प्रृत रजतकेमेद्‌ का श्रज्ञान ददी प्रवृत्तिका 
कारण होता टै, तो भी युक्त नहीरै। कारण यह दै कि किसी चेतन के व्यवहारका 
कारण शान दही होता है, अज्ञान नदीं। लोक मे शानप्रयुक्त ग्यवहारष्टी सवत्र 
देखा जाता है) अक्षानसे कोई मी क्रिखी व्यवहार मे प्रवृत्त नदीं हेता। इसलिए, 
मेद का श्रा प्रवृत्ति का कारण है, यह नदीं कह सकते । तात्पयं यष है कि मीमांसक 
लोगोके मतमे, शुक्िमे जो रजतका व्यवहार होता है, वह श्रध्यास, श्र्थात्‌ 
न्रा रोपपूवंक नदीं है, किन्वु परव्य्ञात्मक श्रौर स्मरणात्मक इन दोनों शानो के परस्पर- 
भिन्नत्वेन जो श्रश्लान है, श्र्थात्‌ दोनोंमें जो भेद-क्ञान का श्रभाव है, तपूवक ही 
शुक्ति म रजत का व्यवहार होतार, श्रौर उसके लिए मनुष्योंकी प्रवृत्ति होती है। 
यही मीमांखकों का परम सिद्धान्त दै। परन्तु, इनका यह सिद्धान्त किसी प्रकारमभी 
युक्त नदीं हो खकता । कारण यह दहै कि रजतार्थीकौी जो शुक्ति के विषयमे प्रदृत्ति 
होती है, वह नदीं बनती; क्योकि शुक्ति रजतार्थीं का समीहित नदीं । अ्रन्वय-व्यतिरेक स 
रजत दही रजतार्थीका खमीहित है। समीदितत इष्ठ वपस्तुकानाम है। इष्टवस्तुके 
ज्ञान होने पर ही प्रवृत्ति होती है, श्रौर इष्ट वस्तु के श्ञानके श्रभाव में प्रदृत्ति नद होती | 
यही श्रन्वय-न्यतिरेक दै। इस श्रन्वय-व्यतिरेक से खमीदित जो रजत है, उसीका 
शान होना प्रवृत्ति का कारण दै, यह त्रवश्य स्वीकार करना होगा । इसलिए, प्रत में 
रजत का स्मरणात्मक जो ज्ञान है, बही मीमांसकोंको मानना होगा । परन्तु, यह 
युक्त नदीं होता । कारण यदहदहैकि ज्ञान श्रौर इच्छाके समानविषयत्व सिद ोने 
पर भी इच्छा श्रौर प्रवृत्तिके समानविषयत्व-नियम का भङ्गदहो जायगा । तात्पयं यह है 
कि (जानाति, इच्छति, ततः प्रवत्त॑ते, श्रर्थात्‌ पहले क्ञान होता है, बाद मे 
इच्छा, तब प्रवृत्ति श्रथात्‌, ज्ञान, श्च्छा श्रौर प्रदत्त इन तीनों का समान 
विषय होना च्रावश्यक नियम है। श्र्थात्‌, जिख विषयका क्ञान होगा, उसखीकी 
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इच्छा होगी श्नौर जिखकी इच्छा होगी, उसीमं प्रदृत्ति, यह नियमदहै। निखका 
ज्ञान नहीं होता, उसकी इच्छा भी नही होती श्रौर जिसकी इच्छा नदीं होती, 
उखकी श्रोर प्रदत्त भी नी होती । प्रकृतमें इच्छा का विषय रजत है, व प्रवृत्ति का 
विषय नदीं है । क्योकि, प्रवृत्ति तो हदम्‌? का श्रथंजोश्ररेस्थित शुक्ति है, उसकी 
श्रोर होती दै। इस श्रवस्थामे, जिखके प्रति प्रदृरत्ति होती है, उसीको ज्ञान श्रौर 
इच्छा का विषय किसीभी प्रकार माननादी होगा, नदीं तो क्ञान; इच्छा श्रौरप्रद्त्तिका 
जो समानविषयक होना नियम है, वहमंगहो जायगा। श्रौर, इदमथं जो पुरोवर्ती 
शक्ति दै, वह इच्छा श्ररप्रदचि का विषयतभी हो सकती है, जब उसमे रजत का 
श्रारोप मानें । इदमथं शुक्ति मे इच्छा के विषयीभूत रजतके श्रारोपके बिना 
शक्ति कीश्रोर जो प्रवृत्ति दोती दै, वह कभी सिद्ध नीं सकती। यदि मीरमांखक, 
पुरोवर्तौ वस्तु रजत-मिन्न है, एेसा क्ञान न होने के कारण प्रवृत्ति होती हे, यह मानते है, 
तो उर्के मतानुसार पुरोवर्ती वस्तु रजतदै, एेखा भीक्ञान नदीं होता । दवलिए, 
उसमं रजतार्थी कौ प्रवृत्ति किसी प्रकार नदीं हो स्कती। इसलिए, रजतार्थी की 
प्रत्ति के लिए पुरोवर्ती शुक्ति म रजत का श्रारोप श्रवश्य माननादही होगा) इसीलिए, 
छ्ख्यातिवादी मीमांसकं का मत श्रयुक्त रै। 


बौद्धमतानुसार अध्यास का विवेचन 

यहँ शुन्यवादी माध्यमिको का कहना है किरजतकाजो भ्रम शुक्तिमे होता है, 
उस भ्रमका श्रालम्बन शुन्य दी है, कोई सत्‌ नदीं । इनके मत का विवेचन प्रथक्‌ 
बौद्धदशंन म किया गया हे इनके मत म सकल पदाथं-मान्न शुन्य दै, रेखा 
माना जाता है, इसलिए इनके मत मे शुक्ति भी कोई परमाथं वस्तु नदी है 
किन्तु शन्य दही रै, इसलिए रजत-भ्रम का श्रालम्बन श्रसत्‌ ही दै, यह सिद्ध होता ६। 
इनका कना है कि ्रसत्‌प्रकाशनशक्तिमतीः जो वासना दै, वह्‌ स्वयं श्रसत्स्वरूप 
होने पर मी खत्‌ के सहश भासित दहोतीहै। यह प्रकाश श्रनादिकालसे दी निरन्तर 
धारा-प्रवाह-स्प से चला त्रा रहा है। श्रठतूप्रकाशनशक्तिमती जो वासना है, 
वह श्रसत्‌ विज्ञान कोभी सत्‌ के सदश प्रकाशित करतीहै श्रौर श्रपने सदश श्रसत्‌- 
प्रकाशन-शक्ति को मी प्रकाशित करती दै । इनके वासना-विक्ञान मेँ जे 
ग्रसत्‌-प्रकाशन-शक्ति है, वह स्वप्र के दृष्टान्त से सिद दोती दै। जिख प्रकार, स्वभ्रमे 
श्रखत्‌ पदार्थका दी भान होता दै, उशी प्रकार संसारमें ग्रसत्‌ पदाथंकादयीसदा 
भान होत्ता रहता है । इसी श्रत्‌ -प्रकाशन-शक्ति को श्रविचा श्रौर संदृत्ति भी कहते है । 
इसलिए, श्रसतप्रकाशनशक्तिमती त्रविय्ा से ही श्रसत्‌ जो यष प्रपञ्च है, बह 
सत्‌ के खटश भासति होतादै। हखलिए, प्रकृत मे भ्रमका श्रालम्बन जो शुक्ति दै, 
वह मी श्रत्‌ दी दै, यह सिद्ध हो जाता है। परन्तु, बौद्धो का यह शुन्यवाद-सिद्वान्त भी 
युक्त नदीं हेता । कारण यह है किश्रसत्‌ किीका कारण नदी होता। श्रौर, वूसरी 
यात यह्‌ है कि श्रवत्‌ को प्रास्त करने की इन्छासे उसमे किसीकी प्रवृत्ति भी 
नही होती श्रौर परतमें रजतार्थीकी शक्तिके श्रमिमुख प्रदृच्ति देखी जाती दै) 
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यदि यह कहै कि विज्ञान मे, बाखनादि स्वकारणवश श्रौर स्वभ्रादि दृष्टान्त से, "णं 
प्रकारका विशेष धर्म, श्रा जाता दहै, जिसमे श्रखत्‌ शुक्ति श्रादिमी सत्‌ के ही सहश 
भासित होते है, इसलिए रजत-बुद्धि से उसमे प्रवृत्ति श्रनिवायं है, सो भी युक्त नीं हे। 
कारश यहदै किसे शक्य का निरूपण नहीं होता। *४ 

तात्पयं यह कि श्रसस्रकाशनशक्तिमान्‌ जो विज्ञान है, उसीको शक्तं भान- 
गया है। ग्रौर, उष विश्ानसे श्रपनी शक्ति द्वारा प्रकाशित षट श्रादिः वस्वुश्रो की 
शक्य क्हाजातादहै। चर यहाँ यह विकल्य होता है कि वह शक्य विज्ञानः काः 
कायंदहै श्रथवा ज्ञाप्य १ जन्य, श्र्थात्‌ उन्न होनेवाली वस्तुका नामकायंहै। 
जैसे, दण्ड चक्र श्रादि कारणों से उत्पन्न होनेवाली घट श्रादि वस्तुएँ कायं की जाती दै | 
शरीर, जन्यज्ञान का जो विष्य दै, उसको क्ञाप्य कहते ह । प्रकृतमे षट श्रादि बस्वृश्रोंको 
कायं नहीं कह सकन.। क्योकि, कायं तभी हो सकता है, जब उसका कोई उपादानं. 
कारणदो। श्रोर, बोद्धोका श्रमिमपत जो विज्ञान दै, वह स्वयं शून्य है, वह किीकाःः 
उपादान नदद हो सकता । इसलिए, शक्य को कायं नही कह सखकते | 

यदिक्ञाप्य कहं, तो भी नदीं बनता। कारण यहद किं शक्यको कार्यं उनके 
मत में स्वीकार किया गयादहै। वहज्ञाप्यहो नदीं सकता। दखरी बात यह किं घटादि. 
शत्य को यदि ज्ञाप्य माने, तो उस विज्ञान का ज्ञापकत् श्रथंतः सिद्ध हो जात्ता है | श्रौर, 
ज्ञापक का ज्ञाप्य के साथ .खाज्ञात्‌ सम्बन्ध होता नदीं । किन्तु, स्वजन्य ज्ञानकद्वारादही 
सम्बन्ध होता है। जिख प्रकार, ज्ञापक जो प्रदीपादिरहै, वे घटादि ज्ञान के जनक, यष 
मानमा होगा । श्रौर, उख विश्वान से उत्पन्न घटादिविषयक दूसरा कोई ज्ञान विज्ञा से 
भिन्न उपलन्ध नदीं होता । यदि द्वितीय ज्ञान की उपलन्धि मानें, तो द्वितीय ज्ञान का शक्व'` 
जो घटादि अर्थं, उनको कायं मान नदी खकते। क्योकि, उखका कारण श्रत्‌ 
विज्ञान न्दी दो सखक्ता। दषलिएः ज्ञाप्य मानना होगा। इस प्रकार, स्वीकृतः 
जो द्वितीय क्ञान दै, उस्काभी घटादिका ज्ञापक होना श्रथंतः सिद्ध हो जात्तःहै; 
शापक भीज्ञानका जनकौ हेता है; क्योकि ज्ञापक का साक्ञात्‌ सम्बन्ध श्ाप्यके ` 
साथ नहींहोता, किन्तु वद ज्ञानके द्वारा ही होतादै, यह पदहलेद्टी कद.चुकेष्ै) 
इसलिए, द्वितीय ज्ञान से जन्य एक भिन्न तृतीय ज्ञान को स्वीकार करना होगा । श्रौरः ` 
उसका भी पूर्वोक्त रीति से ज्ञापकशेने से उससे जन्य चतुथं ज्ञान को मानना होगा 
शख प्रकार, पञ्चमादि ज्ञान के मानते रहनेसे श्रनवस्था-दोष हो जत्ता दै। इसलिए. 
श्रसत्‌-विज्ञानवादी बौदोका मतभी श्रसत्‌-प्रलापष्टी प्रतीत होता है। इस प्रकार, 
वेदान्तिवों के मतसे बौद्धमतका संत्तेपमें निराकरण किया मयाः। शरन श्रन्यथोः - 
ख्यातिवादी वैयायिकों के मत का संक्तेप में निदशंन किया जाता है। १ ५ 


नैयायिको कं मत से अध्यास-निरूपण । 

नैयायिको का यह कृष्ना है कि नेदं रजतम्‌, यदह रजत नी दै, इस- प्रकार का. 
रजत का जो निषेव होता, इससे श्रान्तर विन्ञानाकार रजत क विद्धि ययपि नीं होत्री . 
तथापि श्रखनिदित य्हादिमे वत्तमान रजतकी सिद्धि उक्त निषेषसे हो जात्ती,§.।;.' 
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तात्पयं यह है कि नैयायिक लोग श्रन्यथाख्यातिवादको मानतेरहै। श्रन्य बस्तुकी 
श्रन्यसूपसे प्रतीति कोह त्रन्यथाख्याति कहते्है। श्रन्य वस्तु की श्रन्य रूप से प्रतीति 
श्रन्यत्र कीं सत्ता रहने पर दही हो सकती है। श्रत्यन्त श्रसत्‌ वस्तु की प्रतीति 
होती दी नदी; क्योकि प्रतीति का विषय सत्‌ पदां दी होता है, श्रसत्‌ नी । इसलिए, 
श्रसक्षिहित रजत की श्रन्यत्र सत्ता श्रवश्य सिद्धहो जातीहै, श्र्थात्‌ श्रत्यन्त श्रसत्‌ 
वस्तुका निषेष नी होता; परन्त॒ जो सत्‌ वस्तु है, उसीका निषेषहोताहै। इसी 
श्मिप्राय से न्यायङुसुमाञ्जलि मे उदयनाचायं ने लिखा है-- 
“श्या वस्या भाववत्तेव भाविकी हि विशेष्यता । 
अभावविरहार्मर्वं वस्तुनः प्रतियोगिता ॥' 

यहाँ व्यावत्यं क श्रथं दहै प्रतियोगी। जिका निषेध किया जाता है, वी 
प्रतियोगी है । श्रौर, प्रतियोगी बह होता है, जिसमे च्रभाव रदे। इसका भाव यहदटैकि 
श्रव्यन्त तच्छ जो शश-भङ्खश्रादि श्रसत्‌ वस्वै, श्रौर श्राभास-प्रतिपन्न शुक्तिमेंजो 
रजतश्रादिदै, वे श्रत्यन्त निङ्ृष्ट, श्रथात्‌ श्रसत्‌ ह । सत्‌ वस्तु नदीं दे, यह प्रसिद्ध दे, 
श्रौर ठच्छ वस्तु न किखीका विशेष्य होता है श्रौर न प्रतियोगी, श्र्थात्‌ 
विशेषण ही होता रै। यहश्छोकाथं है। इका तात्पयं यह दैकि सम्बन्ध किखी 
दो पदार्थो काशेतादै; उनम एक विशेषण दै, जिखको प्रतियोगी कहते श्रौर एक 
विशेष्य है, जिसको श्रनुयोगी कहते । ये ही दोनों सम्बन्धी है, जिनका सम्बन्ध होता है । 
प्रतियोगी को विशेषण श्रौर श्रनुयोगी को विशेष्य कहते ह । (वटवद्भूतलम्‌, ब्र्थात्‌ 
षटयुक्त भूतल, इष प्रयोग मे घट विशेषण श्रौर भूतल विशेष्य श्रौर इन दोनों का संयोग- 
सम्बन्ध है । यहाँ घटवत्‌ कष्ने से भूतलमे घटके श्रभाव की व्यादृत्ति होती ह। 
ब्यावत्यं का विरोधी व्यावत्त॑क होता दै। घटाभाव के निषेष से षट की सत्ता 
िद्वहोजातीरहै। षटाभावके श्रभावकी प्रतीति षट्पदसे ष्टीहोती ३ै। इसलिए, 
षट षटाभाव का श्भाव-स्वरूप है, यह सिद्व हो जाता है। यदह घटाभाव का 
भ्यावत्तंक ( निषेषक ) षटाभाव का श्रभाव दहश्रा। ब्यावध्यं जो धटाभाव है, 
इखका व्यव्तंक जो घटाभावका श्रमावदै, उसश्रभावसे युक्तहोनादही भूतलमें 
विशेष्यता है । श्र्थात्‌ , भूतल मे घटाभाव के श्रभाव का रहना ही भूतल की विशेषता- 
स्वरूप है श्रौर घटामावका जो बिरह, श्र्थात्‌ श्रभाव है, तस्स्वसूपत्व ही, श्र्थात्‌ 
तत्स्वक्ष्प ही पारमार्थिक वस्तु प्रतियोगी होती है। इस रस्थितिमे, प्रकृत स्थक्ञमे 
भ्यह रजत नहीं हैः, श्स प्रकार जो निषेषहोतादै, इस निषेध का प्रतियोगी जो रजत है, 
उखका पारमार्थिक होना श्रनिवायं हो जाता है । त्रर्थात्‌, शुक्ति मे रजत के निषेष शने से 
श्नन्यत्र कीं रजत का रहनासिद्र होजातादहै) इसी प्रकार, ब्रह्मम जो प्रपञ्च का 
श्रारोप है, उसका ननेति-नेतिः इत्यादि प्रपञ्चनिषेधक वाक्यो से प्रपञ्च का जो 
निषेव होता है, उख निषेध का प्रतियोगी जो प्रपञ्च दै, उसकाभी कहीं पारमायिक 
खत्‌ होना श्रनिवायंश्चे जाता है। इस स्थितिमे, वेदान्तियों के मत से दैतापत्ति- 
दोष हो जाता हि। यहं श्रन्यथाख्यातिबादी नैयायिको का मत है | इत मत से जगत्‌ का 
मिथ्यात्व भी सिद नहीं हेता है। 
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परन्तु, यह ठीक नहीं है। वेदान्तियोंका कहना है कि जिस प्रकार श्रसत्‌- 
संखगं निषरष का प्रतियोगी होतार, श्र्थात्‌ श्रसत्‌-संख्गंका भी निषेध होता, 
उसी प्रकार श्रसत्‌ रजत का भी निषेध होने में कोई श्रापत्ति नीं है। तात्पयं य््ैकि 
रूप रखसे संयुक्तं नशीँहै। यषशंसूप श्रौररसके समानाधिकस्णके बल से कल्पित 
जो संयोग है, वही निषेध का प्रतियोगी होता है, श्र्थात्‌ उखी कल्पित संयोग का निषेष 
किया जातादै; स्योकि श्रन्यत्र क्टीँमी रूप का संयोग नहीं देखा जाता ₹है। 
इसी प्रकार, प्रकृत मे नेदं रजतम्‌, इस निषेष का प्रतियोगी कलित रजत के होने मं 
को श्रापत्ति नदीं है । 

श्रन याँ दृखरी श्राशङ्का यद शेतीदै कि दं रजतम्‌, इस प्रकारका जो 
ज्ञान होता, व्टज्ञान एकदै, श्रथवा श्रनेक १ एक तो कह नदीं खकते; क्योकि 
वेदान्तियों के मत मे सिद्धान्ते दे ज्ञान मानेगयेरहै। यहश्रागे दिखाया जायगा। 
श्नौर, एक शान वहां त्रसम्भवमी है। जैसे, शुक्ति मे हदं रजतम्‌, इस प्रकारका 
ज्ञान होता दै। यर्हां वस्तुतः शुक्ति.रूप जो इदम्‌ का श्रंश रै, वटी चन्लु-इन्द्रिय के साथ 
सम्बद्र है, इसलिए चज्ु-इन्दरिय के द्वारा वहां गयादह्ृश्रा जो श्रन्तःकरण दै, उसी 
त्रन्तःकरणका इद्म्‌ के श्राकारमे परिणाम होतादै। इसी विषयाकार मे परिणत 
जो श्रन्तःकरण दै, उसीको दृत्तिया ज्ञान कहते ई । रजत इस ज्ञान का विषय नदं हेता । 
कारण यहहै कि रजत के उस शुक्ति-देश मं वस्तुतः नीं रहनेसे इन्द्रिय का सम्बन्ध 
उसके वाय नी है। यदि कर कि इन्द्रिय के सन्निकषं नदीं रहने परमभीवहशनका 
विषय शेता है, सो ठीक न्हीहै। कारण हरै किदृन्दरिय से त्रसनिङृष्ट वस्तु भी यदि 
ज्ञान का विषय होता है, यह मान लं, तो सच-के-रब सव्॑ञ होने लरगेगे । क्योकि, सकल 
श्रसनिङृष्ट पदां उने ज्ञान का विषय होजाता है, इसलिए असन्निङृष्ट रजत को 
ज्ञान का विषय किसी प्रकार नदीं कई सकते । 

यदि यहाँ य शङ्का करं कि शुक्ति-देश मे चन्ञु-इन्दरिय के सन्निकर्षं होने के पले 
रजत का ज्ञान नहींहोताहै श्रौर चुके स्निककेबाद्ीरजतका ज्ञान होतार, 
इस श्रन्वय-व्यतिरेक से रजत का ज्ञान चक्लु-इन्दरिय से जन्य है, रेखी कल्पना 
कीजा सकती यहभी ठीक न्हीं। क्योकि, इदम्‌ श्रंशके ज्ञान के बिषयहोनेमें 
चन्तु-इन्द्रिय का उपयोग हो जाता है| यदि यह करै किरजतकानजो संस्कार है, उसीसे 
रजत-्ञान का जन्महोतादै, तो यह भी ठीक नदींहै। कारण यहरहैकि संस्कारसे 
जन्य होने से स्मृति-लक्तण की श्रतिन्यासि हो जाती है। इसलिए, रजत-क्ञान को 
संस्कारजन्य भी नीं कह सकते । 

यदि यह कदे कि इन्दरिय-दोषदही इमे कारणे, श्र्थात्‌ इदम्‌ च्रंश के प्रत्यच्च 
श्रनुभव में गृहगत मंजुषा मे रहनेवाले रजत की जो विषयत्वेन प्रतीति होती है, ठसमें 
दोष ही कारण होता है। यष मी युक्त नदींहै। कारण यहे कि दोष-शान का 
स्वतन्त्र कारणत्व नय होता । जैसे, देवदत्त मे र्नेवाला व्यसन श्रादि जो दोष ईह, 
वे देवदच्चके द्वारा ही देवदत्तसे संसग रखनेवाज्ञे यश्शदत्त को दूषित करते ह। 
संसग नहीं रखनेवाज्ञे श्रन्य मनुष्यो को दूषित नीं करते । इसी प्रकार, प्रकृत में 
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इन्दरिय-दोष भी इन्द्रि के द्वारा ही किसी कायं के प्रति कारण हो सकतादै, 
स्वतन्त्र नष्टं । इसलिए, इन्द्रिय से श्रसंसृष्ट रजत के ज्ञान का विषय होने मे दोष किसी 
श्रकार कारण नहींहो सकता । श्रौर, प्रहणात्मक तथा स्मरणात्मक ज्ञान के श्रतिरिक्त 
श्रन्य कोई ज्ञान हेता भी नदीं । इन्द्रियजन्य ज्ञान को ग्रहण कहते दै श्रौर संस्कारजन्य 
क्ञान को स्मरण । इसमे श्रतिरिक्त दोषजन्य कोई क्ञान नदीं दे। इदम्‌-च्रंशका 
जौ प्रत्यक होतादहै, उमे रजत का किसी प्रकार भी विषयतया प्रवेश नहीं होता| 
इसी कारण, इदम्‌ श्रंश श्रौर रजते तादात्म्यविषयक एक विज्ञान किसी प्रकारमभी 
सङ्गत नष्ट होता ह । इसलिए, पूर्वोक्त एक श्ञान नहीं कह सकते । यदि द्वितीय विकल्प 
्रनेक ज्ञान माने, तो वह मी युक्त नदं होता । श्रख्यातिवाद की श्रापत्तिहो जातीहै, 
श्र्थात्‌ मीमांखकों का मत ही स्वीकायं हो जाताहै। 

वेदान्तियों का समाधान इस प्रकार होता है कि पे पुरोवर्ती शुक्ति-खशर्ड मे 
दोषकलुषित चन्लु-इन्द्रिय का जो सम्बन्ध होता दहै, उस्त दोष का कारश शुक्ति 
छश का ग्रहण नहीं होता है। किन्तु, इदन्ताकार ही श्रन्तःकरण की वृत्ति उत्पन्न 
होती दै श्रौर वही वृत्ति इदन्त्वावच्छिन्न चैतन्य की श्रमिन्यक्तिका प्रतिबन्धक जो 
श्रावरण दै, उसे दूर कर देती है। तत्पश्चात्‌ इदन्तामे, श्रौर इृदन्ताका प्राहक 
जो वृत्ति दै, उसमे चैतन्य प्रतिबिम्बित होकर उखी रूपमे ग्रभिन्यक्त दोतादै। 
परन्तु, शुक्ति-ध्रंश से चैतन्य की श्रमिब्यक्ति नदीं होती। कार्ण यहद किदोषके 
कारश शुक्ति के ्रंश से श्रवच्छिन्न चैतन्य को श्रादूत करनेवाला जो चैतन्यावरण दै, 
उसका भंग नदींष्ेता। शदम्‌ श्र॑श से युक्त चैतन्य काशुक्तिष्पसे जो श्रनवभाख रै, 
श्र्थात्‌ हदम्‌ श्रंश शुक्तिरूप से जो श्रमिन्यक्त नहीं होता दै बह, श्रौर इसी कारण 
तदाकार वृत्तिरूप से उख चैतन्यकाजो अनवभाख है वह, अविदयाहै। उसश्रविद्याका 
ग्रा्रय हदम्‌ चरंश ये श्रवच्छिन्न श्रौर ददमाकार वृत्ति से श्रवच्छि्न 
चैतन्य हीहै। उसमे प्रथम, श्रर्थात्‌ इदम्‌ श्रंश से श्रवच्छिन्न चैतन्य का शुक्तिरूपसे 
ग्रनवमासनख्प जो श्रविद्या है, उसका श्राश्रय इदमंश से श्रवच्छन्न चैतन्य है, श्रौर 
सदाकार वृत्तिर्ूप से चैतन्य का च्रनवभास-रूप जो श्रविद्या है, उसका इद्माकार 
वृसतिरूप चैतन्य श्राश्रय है | 

ये दोनों प्रकारकी श्रविच्यार्ठे दोषवश संज्ुभित होती है। यहां हदमूतरंशसे 

श्रवच्छिन्न चैतन्य मेँ रहनेवाली जो श्रविद्या है, वह संज्ञुमित दोकर चाकचिक्य श्रादि 
देष्ठकर रजत के संस्कारका उद्गोधन करती है, श्रौर उसको सहायता से रजत क 
श्राकारमं परिणत भी हो जाती है श्रौर वृत्तिसे श्रवच्छिन्न चेतन्यमे रहनेवाली जो 
श्रविद्या है, वह रजत का ग्रहण करनेवाली वृत्ति के संस्कार का उदुब्ोधन द्वारा उखकी 
सहायता से वृत्तिरूपेण परिणत हो जाती है। ये दोनों परिणाम श्रपने-श्नपने 
श्राभयभूत साक्लि-चैतन्य भासित होते है । इखीको क्रमशः श्र्थाध्यास श्रौर 
शानाध्याख कहते है । 

य्ह यह भी शङ्का होती है किं जिख प्रकार विषयकेश्राकारमे परिणत 
श्रन्तःकरणदृत्ति से विषय का श्रवभास होता दहै, उसी प्रकार, उस दृत्तिका मी 
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श्रवभास उख वृत्ति के श्राकार मे परिणत शछन्तःकरण ॐ वृत्यन्तर से शोगा, 
ग्रौर पुनः उस वृत्तिके वृच्यन्तरसे। इत प्रकार, श्रनचस्था-दोष ह्यो जाता है। 
यह शङ्का का तादर्यदहै। 

इसके उत्तरम वेदान्तियोंका कहना है कि जिस प्रकार षटादि पदार्योका 
प्रकाशक जो प्रदीपदै, वह षटादि का जिस प्रकार प्रकाशक होता दै, उसी प्रकार, 
श्रपना भी प्रकाशक होता दै प्रकाशान्तर की श्रपेत्ता नदीं रखता। प्रदीप स्वयं 
प्रकाशक, श्रथांत्‌ स्वविषयकं भी है। इसी प्रकार, प्रकृत वृत्ति-स्थलमे भी 
वृत्ति क वृ्यन्तर की श्रपेन्ञा नीं होने पर भी स्वबिध्रयक मान लेने में कोई श्रापत्ति 
नदीं होती, श्र्थात्‌ वृत्ति ( ज्ञान ) जिस प्रकार विष्रय का श्रवभासकं होती दै, उसी प्रकार 
श्रपना भी श्रवभाखक होती है, प्रदीप क सदृश । इसे सिद्ध हश्रा कि सदृत्ति श्रविद्या मी 
साक्तिभास्य है; क्र्योकि श्रव्या तो साक्िभास्यहीदै। इससे प्रकृत मे यहसिद्धट्श्रा 
किं इदमाकार जो वृत्तिर, वह श्रन्तःकर्ण ॐ परिणामस्वरूप दै श्रौर रजताकार 
जी वृत्ति दै, वह अविद्याकी है, श्र्थात्‌ श्रविद्याके परिणामस्वस्प दै येही 
दो वृत्तियां ह । वृत्ति को हीज्ञान कते, इसलिए वेदान्तियोके यटा भीदो ज्ञान 
षिद्रहोजातेरै। 

यदि क कि ज्ञान यहाँदो रहें, तो दं रजतम्‌? इस स्थलम एकी 
ज्ञान होताहै श्रौर इस प्रकारका वेदान्तियोका जो व्यवहार होता दै, वह च्रनपपन्न 
हो जाता है) हका उत्तर यह श्ेतादै कि ज्ञानके दोहने पर भी फल एक 
होने सेज्ञानकेएकहोनेकाश्रारोप किया जाता है। इसलिए, एक क्वान है, इस 
प्रकारका व्यवहार किया जाता है। तात्पयं यहद कि क्ञान तो वृत्तिस्वरूप दै 
श्रोर उसका फल विषय का श्रवभासदहै श्रौर बह श्रवभास तथा विषय विषय के 
श्रनुखार ही दता ३। इसलिए, श्नवभास विषयकेदहीच्रधीन होता दै, श्रौर वह विषय 
(इदम्‌ रजतम्‌, इस प्रकृत स्थलमें सत्यजो इदम्‌ -घ्रंश दै, श्रौर श्रत जो रजत दहै, 
इन दोनों का श्रन्योन्यात्मक, इर्थात्‌ परस्परात्मक होने क कारण एकत्व-भाव हो गया दै। 
इखी कारण, विषय क श्रवभास-रूप फल एेसे स्थलों मे एक दी निरुढ प्रतीत होता है। 
इसलिए, फलैक्य का व्यवहार किया जाता है | श्राचार्यो ने भी लिखा रै- 


“शक्तीद मं शवैतन्यस्थिताविद्या विजुम्भते । 
रागादिदोषर्षंस्कारसचिवा रजतात्मना ॥ 
इदमाकारवृश्यन्तचैतन्यस्था तथाविधा । 
विवक्त॑ते तव्‌रजतक्षानाभासतारमनाप्यसौ ॥ 
सत्यमिभ्यास्मनो रैक्यादेकस्तद्विषयो मनः । 
तदुपत्तफकेकष्वाञ्नैक्यसुपचयंते ॥” 


इसका भाव पूर्वोक्त दी है। शुक्तिके इदम्‌-श्रंश से युक्त चैतन्यमेस्थितजो 
श्रविद्या है, वह रागादि दोषके संस्कार की सहायता से रजततकै श्राकारममे परिणत 
हो जातीहै। इन दोनों शान का विषय सत्य श्चौर मिथ्या के श्न्योन्याभ्यासमूलक, 


१०९ वदद न-रहस्व 


व्र्थात्‌ परस्परात्मरूप होने के कारण एकत्वल्पको प्राप्त हीरे, श्र्थात्‌ दोनोकां 
विषय एक ही है, श्रौर'विषय के एक होने से उसे श्रधीन जो श्रवभास पक्षे, वह भी 
एकष्टीहि, इस प्रकार का उपचार होतादै। इसी श्रमिप्रायसे पञ्चपादिका नामक 
शाङ्कर भाष्य की टीका में पद्मनाभाचायंने लिखा दै कफि ष्ठा चेकमेष ज्ञानमेकफलं 
जनयतिः, श्र्थात्‌ वह श्रविद्या एक ही श्रवभास-रूप फल को उत्पन्न करती है । 
श्रम यहां यह शङ्का होती है कि शुक्तिके प्रदेशमे प्रतीयमान जो रजत है, उसको 
वहीं यदि सत्य मान लिया जाय, तव तो नेदं रजतम्‌" ( यह रजत नदीं है ); यह जो 
निषेष होता है, वह्‌ कैसे होगा । क्योकि, सत्य का तो निषेध होता नदी । 
इका उत्तर यह होता हे कि यचपि शुक्ति-प्रदेश मे रजत का प्रतिभाखहोनेसे 
प्रातिभासिक सत्यत्व है, तथापि व्यावहारिक सत्यत्व न होनेके कारण सोपाधिकमें 
उखका निषेष होना युक्त दहीटै। श्र्थात्‌, शुक्तिके प्रदेश मेही नेदं रजतम्‌? रेखा, 
निषेध होता है। तात्पयं यहे कि गरयपि इस प्रकारके निवेष का प्रतियोगी शक्तिम 
भाखमान रजत नहीं हो खकता । कारण यह है किश्रविद्या के परिणामभूत जो रजत हे, 
वह फिञ्चित्‌कालपर्यन्त ही स्थायी है, श्रौर निषेध तो ध्वह कमी रजत नहींहेः, 
इस प्रकार काल ते श्रवच्छिन्नदहयी प्रतीत शेता, फिर भी व्यावहारिक सत्यत्वविशिष्ट 
जो रजत है, उखका तो वह्यं श्रभावहीहै। द्ठलिए, व्यावहारिक सत्यत्वविरिष्ट जो 
श्रीपाधिक रजत है, उसका निषेध होने मे कोई श्रापत्ति नहीं है| तीन प्रकारक 
सत्ताश्रों का विषरण पञ्चपादिका-विवरण मे किया गया है। 
ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिकी है| वह तरिकालाबाध्यहै, श्र्थात्‌ उसका बाध तीनों 
कालमे भी नदीं होता। श्राकाशादि प्रपञ्च का जो स्वह, बह ्यावहारिकहं। 
व्यावहारिक का तात्पयं हे श्रथंक्रियाकारी, श्र्थात्‌ जिससे कुं व्यवहार होता हो। 
यह श्राकाशादि प्रपञ्च मायोपाधिकरहै। ब्र्थात्‌, माया कौ उपाधिस हयी शस प्रपञ्चकी 
सत्ता प्रतीत होती है श्रौर श्रविद्योपाथिक जो सप्वहै, बही प्रातिभासिकं है। इन तीन 
प्रकार की स्ताश्रों का विवेचन ग्न्यान्य वेदान्त-मन्थोमे मी किया गयाहे। जेसे-- 
'कालश्रये शातृकाजञे प्रतीतिसमये तथा। 
बाधाभावात्‌ पदार्थानां सश्वन्तरेविभ्यमिष्यते ॥ 
तारिविकं ब्रह्मणा स्वं ष्योमादेग्यावहारिक्षम्‌ । 
शुक्यादेरथंजातस्य प्रातिभासिकमिष्यते ॥ 
लौकिकेन प्रमाणेन यदूबाध्यं लौकिके विधौ । 
तत्‌ प्रातिभासिकं सश्वं बाभ्यं सत्येव मातरि ॥ 
वैदिकेन परमाथेन यवृबाध्यं वैदिके विधौ । 
तद्‌ भ्यावहारिकं सस्वं बाध्यं मात्रा सदैव तत्‌ ॥' 


माव यहद किषदार्थोकी सत्तातीन प्रकारकी होती है--क(लत्रयमे बाध 
न होने से, शतृकाल मे, त्र्थात्‌ व्यवहार कालम षाधन होने से, श्रौर प्रतीति खमयमें 
नाषनहोनेसे। 


वेदान्त-दशंन १० 


ब्रह्म की सत्ता तास्विक, श्र्थात्‌ पारमार्थिकं हे। श्राकाश श्रादि की सत्ता 
व्यावहारिक है। शुक्ति श्रादि में रजत श्रादि की जो प्रतीति होती है, बह 
प्रातिभासिक हे । 


व्यवहार-काल में ही लौकिक प्रमाश से जिसका बाध्यो श्रौर उख समय 
प्रमताका बाध न हो बह प्रतिमाचिक सत्व दै। शुक्ति श्रादिमे जो रजतकी 
प्रतीति होती है, उसका बाध प्रत्यक्ञादि लौकिक प्रमाण से व्यवहार-काल मंदी, यह 
रजत महीं दै, दस प्रकारका बाधहोजातादहै। उस समय श्रोपाधिक मी देवदत्त श्रादि 
प्रमत्ता का बाध नदीं होता। 


वैदिक कालम वैदिक प्रमाणके द्वारा जिखका बाधहोताहि श्रौर जिख कालमें 
प्रमाताका भी बाध हो जाता दै, वह व्यावहारिक सत्ता है। तात्पयं यददहैकि 
द्माकाशादि प्रपञ्च की सत्ता व्यावहारिक है; क्योकि न्यवहार-कालमें उसका बाध 
नदी होता | किन्तु "तत्वमसि" त्यादि वैदिक वाक्योके द्वारा जब्र भवण-मननादिसे 
सम्पन्न दधिकारी को श्रात्मा का साक्ञात्कार हो जाता है तब श्राकाशादि 
प्रपञ्च का मी बाध दो जाता है। श्रौर, उख समय प्रमाता का प्रमातृत्व भी 
प्रतीत नदीं होता । इसलिए, प्रमाता भी बाधित हो जाता है। यँ प्रतीति काश्रमावदही 
बाघ है, निषेव नदीं । 


इस खन्दभं से यह सद्र होता है कि शुक्ति मे रजत की ख्याति श्रौर बाघ तबतक 
सिद्ध नश होता, जबतक सत्‌-ग्र सत्‌ से विलक्षण श्रनिव॑चनीय रजत की उत्पत्ति न मानें । 
तात्पयं यह दै कि शुक्तिमें रजतकी जो प्रतीति होती है, बह श्रसत्‌ नीं है; क्योकि 
उसकी प्रतीति होती है श्रौर सत्‌ भी नहीं कह सकते; क्योकि उषका प्रत्यक्ञादि प्रमाण घे 
यह रजत नहीं है, इत प्रकारका भी बाधेता है श्रौर ख्याति श्रौर बाष इन दोनोंका 
एकत्र समावेश तभी हो सकता है, जज उखका श्रनिवंचनीयत्व स्वीकार करे | श्रन्यथा 
ख्याति श्रौर बाघ दोनों श्रनुपपनन हो जाता है। इसलिए, श्रनिवंचनीय ख्याति मानना 
श्रावश्यक हो जाता है। सत्‌ श्रौरश्रसत्‌ से जो विलक्षण है, उसीको श्रनिवेचनीय कहते है 
श्रौर रेखा श्रनिवंचनीय माया का द्यी परिणाम हो स्कताहे। इसलिए, इसका 
मायामय शेना भी खिद्ये जाताहै। 


श्रनिर्वचनीय की परिभाषा चित्सुखाचायं ने लिखी है- 


'प्रस्येकं खदद्वश्वाभ्यां विचारपद्वीं नयत्‌ । 
गाहते तदनिर्वाश्यमाहुवेदान्तवादविनिः ॥' 


तात्पयं यहहैकिजो स्वेन, श्रसप्वेन श्रौर षद्‌-श्रसद्‌ उभयत्वेन विचारका 
विषय न हो, वही श्रनिवंचनीय कहा जातादहै। श्रर्थात्‌, जो सत्‌ नदींहे श्रौर 
श्रसत्‌ भी नशी है। सत्‌-श्रषत्‌ उभयस्प मी नक है, वही श्रनिव॑चनीय है । श्रनिवंचनीय 
माया का यही स्वरूप बेदान्तियों ने स्वीकार किया है । 


३०४७ वद्दशंन-रहस्य 


माया ओर श्रविधा में भेदाभेद का विचार 


इमे विचारका कारण यह होता हे कि कीं प्रपञ्च को मायामय, की 
श्रवियामय बताया गया है, इषसे यह प्रतीत होतादहै कि दोनों एकी पदाथंहे। 
परन्तु, शुक्ति मे रजत काजोभानरहै, वहश्रवियाकाही परिणामे, मायाका नदहीं। 
यद मी वेदान्तो मे वर्णित है) इषलिए, यह सन्देह होना स्वाभाविक है किमे दोनो 
परस्पर भिन्न है श्रथवा श्रभिन्न। पञ्चदशी मे माया को शुद्््छप्रधान श्रौर श्रवि्याको 
मलिन सक्वभ्रधान बताया गयादै रौर जीव-ईैश्वरमे मेदभी माया ्रौरश्रविद्याके 
उपाधि-मेदसे ही बताया गथा दै। श्र्थात्‌, मायोपाषि से युक्त चेत्तन को दैशवरश्रौर 
श्रविद्योपाधि से युक्त चेतन को जीव कहा गया दै । यथा-- 
'सत्वश्यदुध्यविशयुद्धिभ्यां मायाऽविद्य च पेमते | 
मायाविम्बो वशीकृत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः ॥ 
श्रविद्यावशगरस्स्वन्यः तदू वैचित्यारनेकधा । 


भाव यहद करि स्व कौ विशुद्धि-श्रविशुद्धि देने के कारण ही माया श्रौरश्रविदा 
ये दोनो परस्पर भिन्न पदाथं कहे गपेहं। मायामे प्रतिर्रिम्बित चेतन माया को श्रपने 
वश मे कर ईश्वर का जाताहैग्रौरश्रविद्या क वश मे होकर वह जीव कहाजाताहै 
श्नौर रविद्या के वैचिन्य से वह च्रनेक प्रकारका हेताहै। इससे मायासे मिन 
श्रवि्ारै, यह सिद्ध होता हे। श्रौरभी, त्रनेक स्थलोँमें इश्च प्रकारके लक्षण 
मिलते दै-- 

'स्वाश्रयमग्यामो हयन्ती करतरिष्छामनुसरन्ती माया तद्विपरीता श्रविधा ।' 

त्र्थात्‌, श्रपने श्राश्रय को श्रान्त नदी करती हई कर्ताकीडइच्छाका श्रनुसरण 
करनेवाली माया श्रौर इवके विपरीत श्रव्रि्या। शुक्ति में प्रतीयमान जोरजतदे, 
उसक्रा उपादान कारण च्रविद्या दीद; क्योकि श्रविदाकाश्रा्रयजेो द्र्य है, उखको 
भ्रान्त बनादेती हं श्रौर उख्की इच्छा का श्ननुखरण भी नदीं करती; क्योकि उखकीं इच्छा 
नदीं रहने पर मी उखका परिणाम होताद्ी रहताहे। इन लक्षणोसे भीमाया न्रीर 
श्रविदया में मेद प्रतीत होता है; परन्तु यह युक्त नीह कारण यहरैकि श्रनिवंचनीय 
होना, त-परतीति का प्रतिबन्धक होना ग्रौर वपयय, श्र्थात्‌ विपरीतज्ञान का श्रवमासक 
दोना-ये तीनों लक्षण माया श्रौर श्रविद्या मे स्मान स्पसे रहने दहै, इसलिए 
माया श्रौर श्रविया परमाथंमें एक ही तत्वह । एक बात श्रौर दै कि श््रा्रय- 
मन्यामोहयन्तीः इख लक्षण से जो श्रविद्यामे मायामे मेद दिलाया गया दै, वाँ यह 
विकल्य दता कि घ्राश्रयपदसे किषका प्रहण है-द्रष्टाका श्रथवा कर्ताका? 
तात्य यहदहैकि मायाके परिणामीभूत पदार्थोको जो देखता दहै, वह मायाशभ्रय है 
श्रथवा मायाका जो उत्पादनकत्तां है, वह मायाश्रय है| श्राच पक, श्रर्थात्‌ द्रा, तो कह 
नी खकते; कर्याक्र मंत्र या श्रौष्रिश्रादिसे जो माया देखता है, वहाँ उका देखनेवाला 
जो जन-षमुदाय दै, षह भ्रन्तहो जाता है श्वर द्र्टाको ही मायाका श्राम्‌ 
मानता है, किन्तु लच्णमे माया कोश्राभयको श्रश्रान्त करनेवाली बताया गया.है,+ 
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यह्‌ विरद हो जाता दै । द्वितीय पक, श्र्थात्‌ माया के कत्ता को यदि मायाश्रयमानं,तोमी 
युक्त नही होता; क्योकि भगवान्‌ विष्णु की श्राधिता जो माया है, उषसे स्वयं विष्णुको 
रामावतारमें श्रमहृश्रादै, जो लक्षण से विष्द्होता है। इसलिए, दोनोको एकह 
मानना युक्त दै । श्रतएव, भ्ूयश्चाने विश्वमायानिवृत्तिःः इत्यादि श्वेताश्वतर-श्रृतिर्मे भी 
सम्यग्‌ ज्ञान से निवृत्त होनेवाली श्रवियाका ही माया शब्द्‌ से व्यवहार क्रिया गया है। 
श्रौर भी- 
(तरस्यविधां वितथां हृदि यस्मिन्निवेशिते । 
योगी मायाममेयाय तस्मै वि्ारमने नमः ॥” 

इस स्प्ृतिमे श्रविद्या श्रौर मायाका एकत्वेन व्यवहार स्पष्ट किया गयाहै 
त्रौर भाष्यमें भी च्रविद्य। माया, श्रविद्यात्मिका मायाशक्ति इत्यादि व्यवहार स्पष्टदहीहै। 
इसलिए, माया श्रौर श्रविच्ामें च्रभेद दही सिद्ध होता है। 

लोकम श्रौर कही-कीं वेदान्त-ग्न्थोमेभीनजो मेदका वणन श्रौर व्यवहार 
मिलता है, वह केवल श्रौपाधिक ही। किसी-किसीमन्थमें तो श्रावरण-शक्ति ग्रौर 
विक्ञेप-शक्ति के प्राधान्यसे श्रविद्या श्रौर मायामे मेद का व्यवहार कियागयारहै, 
परन्तु बह भी श्रौपाधिक दी है | यथा- 

“माया विक्तिपदक्लानमीशेच्छा वशवत्तिता । 
श्रविद्याच्छाद्यत्तदवं स्वातन्ध्यानुविधायिका ॥ 

तात्पयं यह है किश्रक्ञान की शक्तिदो प्रकारकीदहै) एक श्रावरण-शक्ति श्रौर 
दूसरी विक्लेप-शक्ति । जैसे, शुक्ति में रजत-प्रतिभास-स्थल मे श्रावरण-शक्ति से शुक्तिका 
सत्‌-स्वरूप भी श्रादृत हो जाता है, श्रौर विन्लेप-शक्तिसे श्रखत्‌ रजतका मी भान 
होने लगताहै। इसी प्रकार, श्रनादि श्रज्ञान फी जो श्रावरण-शक्ति है, उससे ब्रह्मका 
सत्‌-स्वरूप भी श्राद्रत द्यो जाता हे श्रौर विशेष शक्ति से श्रसत्‌-रूपम भी जगत्‌ भाषित 
होता दै। यहाँ श्रावरण-शक्ति ॐ प्राधान्यमे श्रवि्या श्रौर विक्तेप-शक्तिके प्राधान्यमें 
माया शब्द्‌ का व्यवहार क्रिया जाता है| यह्‌ सत्र व्यवहार उपाधिके द्वाराद्ीहोता है, 
इसलिए वह श्रौपाधिकदहीहै। 

छछोक का भाव यद दहुश्रा कि विन्नेप-शक्ति विशिष्ट परमात्मा की इच्छा के वशवर्ती 
जो श्कश्षान है, वह माया शब्द से व्यबहृतहोतादहै श्रौर श्रावरणशक्तिविशिष्ट एवं 
स्वतन्त्र जो श्रज्ञान दै, उसका श्नविद्या शब्द से व्यवहार किया जाता है। इससेमी 
निष्कषं यष्टी निकलता दै किं केवल श्रवस्था श्रौर उपाषिके मेदहोनेसे ष्टी माया श्रौर 
श्रविद्या में मेद भाषित होता है| वस्तः, कोर मेद्‌ नदीं 2। इससे माया त्रौर श्रविया 
प्क दही वस्तुहे, यहं सिद्हो जातादहै। 


अविद्या में प्रमाण 


श्रव यह प्रश्न होतादैकिश्रविद्याके नेमं क्या प्रमाण दहै! इसका उत्तर 
यहहैकि श््र्मज्ञः मामन्यञ्च न जानामि, श्रर्थात्‌ मेँ त्रज हँ, श्रपने को श्रौर 
दृखरे को भी नदीं जानता । इस प्रकार का प्रत्यक श्रतुभव नजो प्रायियोंको होता दै, 
३६. 
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वही श्रविद्यामें प्रमाणदहै। इस श्रनुभवमे श्रात्माके श्राभित श्रौर बाद्याष्यात्ममें 
व्याप्त एक जडात्मिका श्रविद्या-शक्ति श्रनुभूत होती दै श्रौर यह श्रनुभूयमान श्रशान 
ज्ञान का श्रभावस्वरूप नदीं है । किन्त, ज्ञान से भिन्न भावस्वरूप एक त्रतिरिक्त पदाथं है; 
द्योकि यह्‌ भावस्वरूप दृश्यमान जगत्‌ का उपादान होतादहै। यदि ज्ञानाभावस्वरूप 
इसको माने, तो दृश्यमान भावरूप जगत्‌ का उपादान नदह सकता; क्योकि श्रमाव 
किसीका उपादान नदीं होताहै, यह सर्व॑तन्त्रसिद्धान्तसिद्ध है। यष तैषायिकों श्रौर 
सांख्यो का कहना दै कि श््रहमन्ञः इस श्रनुमवका विषयसज्ञानाभावदहीहे। श्रज्ञान- 
भावरूप कोई पदाथं नष्ट दै । श्रौर, दृश्यमान जगत्‌ का उपादान कारणतो प्रकृति 
शछ्रथवा परमाणुदीदै, श्रज्ञान नीं । इसलिए) उक्त श्रनुभव से भावरूप श्रज्ञान की 
सिद्धि न्ष हो सकती । वेदान्तियोका कहना है कि यह युत्त नदीं है; क्योकि 
श्रभाव को रहण करनेवाला एक श्रनुपलन्धि नामकाश्रतिरिक्तष्ी प्रमाण दहै । भूतलमे 
षट नीं है, इस प्रकारका जायमान जो षटाभावकाज्ञान है, वह श्रनुपलन्धि- 
प्रमाणकाही जन्यहैच्रौर श्रनुपलन्धि-प्रमाणसे जन्यजो च्रभावका ज्ञान है, वह 
परोक्त ही रहता दहै । “भूतले घटो नास्ति, यह ज्ञान परोक्त दी दै, प्रत्यन्त नदीं श्रौर 
'्रहमज्ञः, दस प्रकारकाजो श्रनुभव है, बह प्रव्यत्त रै, परोक्त नदीं । इसलिए, इसको 
श्रभावस्वसूप नदीं मान सकते) एकबात श्रौरहेकरिश्रनुमान श्रादिप्रमाणोंसेभी 
शछ्भावकाज्ञान माना गयाहै, परन्तु उनके मतम भी श्रभाव का प्रत्यक्ञ कभी नहीं 
माना जाता। इसलिए, श्रहमन्ञःः इस प्रत्यक्त ज्ञान का विषय ज्ञानाभाव 
कभी नदीं हो सकता । 

यदि यह कै कि श्रहमज्ञःः यह शान भमी प्रव्यक्त नदी है, परोक्त दी दै, 
तो यह भी युक्त नदीदहै। कारण यहद्ैकि यदि परोक्ञ मानेगे, तो श्रनुमान श्रादि किसी 
पमाणसे ही उखका ग्रहण मानना होगा । श्रौर, श्रनुमान, शब्द, श्र्थापत्ति इन तीनो म 
किखीसे भी इसका ज्ञान नदीं हो सकता कारण यह टै कि प्रत्यन्ञेतर जितने 
प्रमाण माने गये, उनके कारण का क्ञान होने परद्ीवे स्व क्ञानके कारण होतेह । 
जैसे, ्रनुमान-प्माणकादेतु दै लिङ्ग काज्ञान, श्र्थात्‌ जो ज्ञात लिङ्गं है, वशी श्रनुमिति का 
जनक होता) श्रभ्चिके ज्ञानम भूमजो लिङ्ग है, वद तभी कार्ण होता है, जब 
धूमकाज्ञानदो। श्रज्ञात धूम स्वरूपतः रदनेपरमी श्र्िका श्रनुमापक नहीं होता। 
इसी प्रकार, शब्दजन्य बोधममभी शब्दका ज्ञान त्ररत्र्थापत्तिस्थल में श्रनुपपद्मान 
श्रथंकाक्ञान कारण होतारै। द्रज्ञात शब्द भी शाब्दबोधका कारण नीं होता। 
इसलिए वधिर को शाब्दबोध नदीं होता । श्र्थापत्ति-स्थलमेंमभीदिनमे न्हीखानेपरभी 
देवदत्त की स्थूलता का सानी रात्रि भोजनरूप ग्रथ का बोधक होता है। श्रहमज्ञः 
इस प्रकृत स्थल म लिङ्कश्रादिकाज्ञान श्रसम्भवदहीषै। इसलिए, किषसीप्रकारमभी 
इसको परोक्ञ प्रतिमास नदीं कड सकने । 


यदि यह कर कि ग्रहमन्ञःः इस स्थलमें लिङ्ग श्रादिके ज्ञानन होने परभी 


श्रनुपलब्धि-प्रमाण से उसका ज्ञान उत्पन्न हो जायगा जैसे, भूतल मे धट षी 
श्रनुपलन्धि से घटाभाव का शान होता दै, वैसे ही श्षानाभाव की श्रनुपलन्धि से 
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श्ानाभावकामी ज्ञानदो जायगा । परन्तु, यह भी युक्त नदीं होता, कारण य्हिकि 
जिस श्रनुपलन्धिसे ज्ञानाभावका क्ञान करते है, वह यदि श्रक्ञात दहै, तवतो उससे 
ज्ानाभाव का ग्रहण हो नदीं सकता । क्योकि, प्रस्यक्ञ से इतर प्रमाण ज्ञातहोने परद्ी 
बोध का जनक होता है। यदि उखकोमी ज्ञात माने, तो यह प्रश्न उठतादहै कि उस 
श्रनुषलन्धि काक्लान किस्से हुश्रा? यदि उसे ज्ञान क ल्िए श्रन्य श्रनुपलम्धिको 
कारण माने, तो उसको भी श्चात होना चादहिए। इष प्रकारका श्रनवस्था-दोष 
हो जातादै। जेस, घट की श्रनुपलन्धि का तात्पयं यदै मिष की उपलब्धि का श्रमाव। 
यदि श्रनुपलन्धि-प्रमाण ते ही उसका ज्ञान माने; तव तो उपलन्धि फ श्रज्ञान से उपलम्धि के 
श्रमावकाज्ञान होतादै, यद मानना होगा इस श्रवस्था मे, उपलन्धि प्रमाण की 
श्रनुपलन्धि भौ ज्ञान होनेपर दी कारण होगा । इसलिए, पुनः उमे त्रन्य श्रनुपलन्धि को 
कारण मानना होगा श्रौर उसके ज्ञान ॐ लिए पुनः च्रन्य त्रनुपलन्धि की इस प्रकार की 
पुनः-पुनः जिश्ावा होने से श्रनवस्था-दोष हो जाना स्वाभाविकद्रै। एक शङ्का 
यहाँ श्रौर होती दै कि नैयायिक श्रादि > मत मे योग्यानुपलन्धि शात श्रथवा 
श्रज्ञात दोनों प्रकारसे सदकारिणीहोती दै) इसी प्रकार, इमारे मत मे भी ज्ञात 
श्रथवा श्रश्चात दोनों प्रकार की त्रनुपलन्धियां कारण दहो सखकतीदै। तात्पये यहरैकि 
नैयायिको श्रौर वैशेषिको के मतम श्रनुपलन्धिको प्रमाण नदीं माना गया है न्रौर 
भूतल में षट के श्रभाव का ज्ञान प्रतयक्ञ-प्रमाणमे ही माना जाता है। योग्यानुपलन्धि 
केवल सहकारी-मात्र होती हे । यदि यहां घट होता, तो श्रवश्य उपलन्ध होता, इख 
प्रकार जहाँ कहा जा सके, वदी योग्यानुपलन्धि है । श्रौर, वह च्रनुपलग्धि चात हो श्रथवा 
श्र्ञात, दोनो प्रकारसे सहकारिणी, इसलिए श्रनवस्था नहीं होती । इसी प्रकार, 
इमारे मत मे श्रनुपलन्धिको प्रमाण मानने पर भी बह ज्ञात-श्रक्ञातदोनोदी प्रकारसे 
कारण हो सकती है । इसलिए, श्रक्षात श्रनुपलन्धि का कारण मान लेने पर दूसरी 
श्रनुपलम्धि कौ श्रपेक्ञा नदीं होती, श्रतः श्रन्योग्याश्रय होने की सम्भावना दही 
नहीं होती । 

इसका उत्तर यहदहोता है कि यद्यपि सहकारीज्ञाप होने पर दही बोधक होताष, 
यह नियम नित्य नदीं है, तथापि जिसको कारण मानतेर्है, उखका तो ज्ञात होना 
श्रावश्यकदहो जातादहे, ्रन्यथा घटाभय भूतलममभीश्रज्ञात षटानुपलन्धि के रहने स 
घटाभावकाज्ञान हो जाना चाहिए । इसससिद्ध होता हैकि यद्यपि सहकारीका 
शात होना नियम नदीं है, तथापि कार्णकोतोश्ञातहोकरही बोधका जनक मानना 
परमावश्यक है। एक बात श्रौरमी हैकिश्रनुपलन्धिको षष्ठ प्रमाण माननेवालो के 
मतम श्रज्ञात श्रतुपलन्धिको कारण माननेपरमी कोई दोष नीं होता कारण 
यह है कि उख श्रनुपलन्धि सेज्ञानातिरिक्त घटादि क श्रमावकाहीज्ञान कर सकतेहै। 
शान क श्रभाव का ग्रहण उससे नहीं कर सकते। यह बात त्रागे स्पष्टहो जायगी। 

इख सन्दभंसे यह सिद्ध किया गया कि श्रनुपलन्धिप्रमाण्वादी के मतम 
"श्रहमज्ञः इस प्रकारका जोक्ानाभाष का श्रनुभव होता है, बह परोक्ञ नीं रै, किन्तु 
परतयत्त ह हे। इसके बाद्‌ नैयायिको के, जो श्रनुपलन्धि को प्रमाण नदी मानते, श्रौ 
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भाव को प्रत्यक ्ी मानते. श्रौर (श्रहमन्ञः हस प्रत्यक्ञ श्रनुभव का विषय ज्ञानाभाव है, 
भावरूप ्र्ञान नीं, इख प्रकार मानते है, मत का विमशं किया जाता ह । 

श्रहमक्ञः, हत स्थल मे जो ज्ञानाभाव को प्रव्यक्त का विषय नैयायिक श्रादि 
मानते है, उनके प्रति यह प्रभभर होतादहैकि श्रहमश्षःः इख प्रव्यक्त का विषयज्ञान- 
सामान्य का श्रभाव है, व्थवा ज्ञानविशेष का? ज्ञान-खामान्य का ज्रभाव तो 
कह नहीं सकते; क्योकि श्रम्‌), इस प्रकारके ज्ञानाभाव क धर्मी-ख्पसेश्रात्माका 
शान वत्तमान हयी दै | च्रौर, तरभाव क प्रतियोगी सूपसेज्ञानकामीबोधदै दी दसलिद, 
ज्ञान-खामान्य के श्रवश्य विद्यमान रहने से ज्ञान-खामान्य का श्रभाव किसी 
प्रकार भी नद्यौ कह सकते । यदि यदह कहं कि धर्माश्नौर प्रतियोगीका ज्ञान नहींदै, 
सोभीटठोकनदी। कारण यह हैकि श्रभावके ज्ञान मेँ प्रतियोगीका ज्ञान श्रौर 
श्रधिकरणका श्ञान कारण होता दहै, यह नियम सवंसिद्धान्तखिद्ध है । भूतल में घट के 
श्रभावकाश्ञान तीशे सकता है, जब श्रषिकरण, श्र्थात्‌ भूतल श्रौर प्रतियोगी, अर्थात्‌ 
षटकाज्ञानहो, श्रन्यथा नहीं । इस स्थितिमे धर्मीश्रर प्रतियोगीज्ञानके विना 
श्रभावका ज्ञान नीं होता, यह मान लेने पर श्रहमन्ञःः इस स्थलमें ज्ञानाभाव 
ज्ञान सामान्याभाव का प्रत्यन्त किषी प्रकार नदींहो सकता | इससे यह्‌ सिद्वहोजातादहै 
किं प्रत्यच्च या श्रन्य किखी प्रमाण के द्वारा ज्ञानसामान्याभाव का मरण होना 
श्शक्यहीदहै। श्रव द्वितीय पक्त रदा क्वानविशेषाभाव, बह भी युक्त नदीं हो खकता। 
कारण यह दै कि ज्ञानविशेषमेदोप्रकारकाज्ञान दै, एक स्मृति श्रौर दूखरा श्रनुभव। 
शश्रहमन्ञः, इस प्रत्यक का विष्रय स्मृति का त्रभावतो कह नदीं सकते । क्योकि, श्रमाव के 
ज्ञान में प्रतियोगी का स्मरण कारण दोतादै। इसलिए, स्मरणाभाव क प्रत्यत्त होनेम 
श्रभावकाप्रतियोगीजो स्मरण है, उसका ज्ञान रहना श्रव्यावश्यक हो जाता दै | स्मरण के 
रहने पर स्मरण का श्रभाव दहो नदीं सकता | च्रतः, स्मरणाभाव श्रहमज्ञःः इस प्रत्यत्त का 
विषय नीं दहो खकता, यह सिद्वहो जातादै। यदि करै किच्नुभवका श्रभाव उक्त 
प्रत्यक् का विषय दे, वद भी युक्त नदींर। कारण यददै किकिखीसूपमे च्रनुभवतो 
वहाँ श्रवश्यदही रहेगा । 

तात्पयं यह है किं श्रदमन्ञः इस प्रकार का ज्ञानाभावविषयक जो ज्ञान 
होता है, वह श्रनुभवस्वसू्प ही दै। लिए, श्रनुमव का वहं होना च्रनिवायं है। 
श्रौर ्रनुभव के रहते त्रनुभव का श्रभाव रह नष खकता। इवलिए, श््रहमश्ञः" हस 
प्रत्यच्च का विधय श्रनुभव का श्रभावसरूप ज्ञानविशेष का श्रभाव है, यह भी नहीं 
कह सकते | एक बातश्रौरदहैकिश्रात्मामें घटके श्रनुभव का शत्रमाव ही प्रव्यक्त का 
विषय होता है| तन तो श्रहमज्ञः' इस स्थलमे श्ञानसामान्यवाचीजोन्चा धातु है, 
उसका श्रात्मस्वरूपविशेषविषयक श्रनुभव श्रं मे प्रयोग तो लक्ष्ण दी से हो 
सकता दै, श्रमिधादृच्तिसे तो शानखामान्यदह्ी उका श्रयं है । श्रात्मस्वरूपविशेष- 
विषयक श्रनुभवमे लक्षणसे ही ज्ञाधातुका प्रयोग करनादहोगा। परन्तु लक्षणा 
तमी की जाती है, जब सम्बन्ध श्रौर श्रनुपपत्ति का ज्ञान रदे। जैसे, "गङ्खामे घोष हैः, 
इस वाक्याथ मे गङ्खाः पद से गङ्गातीर में लक्षणा की जाती है। यहाँ गङ्गा शब्दस 
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श्वाहश्रौर तीरके साय गङ्खाका सम्बन्ध, एेखानज्ञान होताहीदै श्रौर शब्दाथंतः 
प्रवाहमें घोष का रहना श्रसम्भव दहै, हस श्रनुपपत्तिसे प्रवाह ३ सम्बन्धसे तीर का बोध 
श्या जातादै। इखी प्रकार, शग्रहमज्ः इस प्रकृत स्थलमेंश्ा धातु का शक्यश्रथंजो 
शानसामान्य है, शरोर लक्ष्य श्रयं जो श्रात्मस्वरूपविशेषविषयक श्रनुमव है, 
इन दोनों मे समानाधिकरण-सम्बन्ध दै; क्योकि घट का प्रत्यक्ञस्प जो एक व्यक्ति दै, 
उमे शक्याथं ज्ञानत्व श्रौर लक्षयां विशेषानुभवत्व दोनो वत्तेमान रै। इसी प्रकार, 
ज्ञानसामान्य श्रौर ज्ञानविशेष मे व्याप्य-ब्यापक-भाव सम्बन्ध भी है । यहाँ ज्ञानत्व भ्यापक 
श्रौर ज्ञानविशेष श्रनुमवत्व व्याप्य धमं है। इस प्रकार, सम्बन्धका ज्ञान तो है, 
परन्तु जिस प्रकार "गङ्गायां घोषः, इस स्थल मे गङ्गा क शक्याथं प्रवाहमे षोषका होना 
श्रसम्भव-रूप जा श्रनुपपत्नि दै, वह शश्रहमन्ञःः इस स्थल म नदीं देखी जाती । इसलिए, 
श्रतुपपत्ति के श्रभावमे लक्षणा नदीं हो सकती, श्रौर लक्षणा क विना श्रात्मस्वसूप- 
विशेषविषयक श्रनुभवसरूप विशेष कश्ञान, ज्ञा धातु का, हो नदीं स्कता। श्रतः, 
लक्षणा का श्राश्रयण किसी प्रकार करना ही होगा श्रौर लक्षणा तबतक नदीं हो सकती, 
जबतक लक्तणा की बीजभूत श्रनुपपत्ति न शे । 

यं लक्षणा क लिए श्रनुपपत्ति इस प्रकार दिखाई जाती दै, जैसे श्त्रह्मज्ञः 
यहां नञ्‌ जो श्रन्यय दै, इसका श्रयं श्रभाव है] इस नजयथंश्रभावसेज्ञानके 
सामान्यामाव, श्र्थात्‌ ज्ञानमात्र का श्रभावतो कह नहीं सकते; क्योकि भ्मेश्नज दर, 
इस प्रकारका प्रव्यक्त ज्ञान श्रात्माको हो रहा है। वुखरी बात यह भीदैकि 
ज्ञान च्रात्मा का धर्मद, श्रतः ज्ञानमात्र का श्रभाव हो नीं सकता श्रौर 
ज्ञान विशेषरूप जो विशेष श्रनुभव है, उसको भी वैसा नदीं कह सकते। कारण 
यह दहै कि क्ानशामान्याथंकन्ञा धातु का ज्ञानविशेष श्रनुभवरूप श्रथं हो नहीं 
सकता, श्रौर ज्ञानमात्र का श्रभाव है नदीं। भें श्र रहः इस प्रकार का प्रव्यक्घ 
ज्ञान उको है ही, श्रौर श््रहम्ञःः इस वाक्य को निरथंक भी न्दी कह 
खकते; क्योकि किसी उन्मत्त का यह प्रलाप नदींदहे। किन्तु, शानसम्पन्न विद्वान्‌ भी 
श्रपने श्रज्ञान का श्रनुभव करते रहतेर्ह। इस स्थितिमे, श््रहमक्ञः इस प्रकारका 
जोज्ञान होतादहै, उसन्ञानका विषयक्यादै १ इसका निवंचन नहीं कर सकते। 
श्सी श्रनुपपत्ति से लक्षणा मानकर ज्ञा धातु कात्र ज्ञान-विशेष, श्र्थात्‌ श्रनुभव, किया 
जाय, तो युक्त होता दै, परन्तु इस प्रकार की श्रनुपपत्ति मानकर लच्चणा स्वीकार करनेसे 
तो वेदान्तियो का श्रमिमत भावरूप श्रनिकंचनीय श्रक्ञानकी दी षिद्विहो जाती है। तात्पयं 
यह हे कि लकणा की बीजभूत श्रनुपपत्ति दिखाने मे जो यह्‌ कहा गया कि ्रहमज्ञ 
प्रत्यच्न का विषय श्स प्रकारकाश्ञान दै, एेखा निवंचन नीह सकता, एेसा कषटकर 
जो श्रनिवचनीयत्व दिखाया गया, यष्ी श्रनुपपत्ति श्रविद्ा है श्रौर यदी नञ का 
श्रथ है। श्रभावरूप श्रयं नञ्‌ कानींदै; ्योकि श्रमाव सूप श्रथ स्वीकार करनेमें 
पूर्वोक्त रीति से श्रनुपपत्ति के श्रनुखन्धानपूदंक लक्षणा स्वीकार करने मे श्रति 
गौरव हो जाता हे। 


एक बातब्रोर दै कि ्रह्मश्ञः इस प्रकारके श्रनुभव-कालमे श्रवियमानजो 
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्ञानविशेषरूप श्रनुभव ३, उखका स्मरणपूर्वक ही शाताका श्रनुभव होता दै श्रौर 
्ाता वही है, जो विषय के श्राकार मे परिणत होता दै, श्रर्थात्‌ विषयाकार 
परिणामकाजो श्राश्रय है, वही शाता है श्रौर केवल श्रन्तःकरस्णका ५र्णाम 
होता नीं । क्योकि, श्रल्तःकस्ण जड़ है, उसका इस प्रकार का परिणाम नीह सकता 
श्रीर केवल श्रात्माका भी परिणाम नहीं हो सकता; क्योकि बह श्रपरिणामी दै। 
एक बात रौर ह कि धर्मान्तरसे श्रानिर्मावका नाम परिणाम है श्रौर श्रात्मा 
नि्धंम॑क है। इसीलिए, उसका धर्मान्तर से श्राविभावरूप परिणाम नीं हो सकता । 
किन्तु, जन श्रन्तःकरणमे श्रात्मा केश्रमेदकाशभ्रमदहो जाता है, उस समय श्रात्मा 
श्नौर श्रन्तःकरणम मेदकी प्रतीति नदी होती। जिख श्रन्तमकरणम श्रात्माका 
दभ्या है, उखी श्रन्तःकरण का विषयाकार मे परिणाम होता दे श्रौर उस 
परिणाम का जो श्राश्रय है, उसीको क्ञाता कहा जातादहै। श्रभ्याखुकादी नाम 
श्रविया है। इसलिए, श्यरदमज्ञः° इख भरतयन्न च्रतुभव से श्रविद्या कौ सिद्धिदो जाती दै। 
इससे श्रविद्या म प्रत्यज्ञ.प्रमाण दै, यह षिद्ध दहो जाता दहै। अवियामें त्रनुमान-प्रमाण 
भी दिया जाता ६, जिसका निदेश श्रागे द्रषटम्य दै। 


श्रविद्या में रनुमान-प्रमाण 


विवादास्पद प्रमाण (पत्त), स्वप्रागभाव स मिन्न स्वविष्यावरण, 
स्वनिवध्यं श्रौर स्वदेश म रहनेवाला जो प्रमाण-ज्ञान से मिन्न वस्तु है, 
ततपूवंक होता दै (साध्य), ब्रप्रकाशितश्रथं के प्रकाशक दहोनेके कारण (देव), 
द्नन्धकारम प्रथम उदन्न प्रदीपकी प्रभाक सदश ( दृष्टान्त ) । यहो इसच्रनुमानसे 
प्रमाण-क्ञान को वस्त्वन्तरपूर्वक साधन करना दै। ब्र्थात्‌ , प्रमाण-हान क पहले 
प्रमार-क्ान से भिन्न एक कोई वस्तु श्रवश्य दै, यद दिखाना दै श्रौर बह वस्तु प्रमाण 
ज्ञानक हीदेशमें रहनेवाला हो श्रौर स्वनिवस्यं, श्र्थात्‌ प्रमाण-क्ञान से जिसकी 
निवृत्ति होती द्यो श्रौर स्वविप्रयावरण श्रौर श्रपने प्रागमावसे मिन्नहो, इन चार 
विशेषणो से युक्त वस्त्वन्तर श्रविद्या के श्रतिरिक्त दूखरा नदीं हो सकता । इस च्रनुमान से 
श्रबिद्या की सिद्धि होती दै। जेसे, यह षट रै, इस प्रमाण-क्ञान-कालम प्रमाण-श्ानसे 
पहल्ञे श्र विया है। वहे श्रविदया प्रमाण-ज्ञान की श्रपे्ता भिन्नदहै श्रौर प्रमाण-्ान का 
श्राभरय जो श्रात्मल्प देश है, उसम वत्त॑मान होने से स्वदेशगत भी ह श्रौर प्रमाण- 
ज्ञान से उसका नाश होने सं स्वनिवध्यंभ। दै श्रौर प्रमाण-ज्ञान का विषय जोषट दै, 
उखका श्रावरण होनेसे स्वविषयावरणभीहै श्रौर वह च्रपने प्रागभावसे भिन्न मी; 
क्योकि प्रमाण-ज्ञान काजो प्रागभाव है, उसत श्रविद्या को भिन्न माना गयादे। 

यदि इन विशेष्रणो से युक्त श्रवियासे भिन्नकोदै मी वस्ठु होती, तो उसी 
श्रनमान चरितां हो जाता, श्रौरश्रविद्या को सिद्विनहींहोती। परन्तु, रेखी कभी 
वस्तु श्रबिया से भिन्न नदीं दै, जिससे पूवोक्त सब विशेषण सायंक हो । इसलिए, 
श्रविदया की षिद्विष्ो जातीदै। साभ्यश्रंशमें जो श्रनेक विशेषण दिये गये दै, उनमे 
एक विशेषण भी यदिकमकरदे, तोश्रविद्या से भिन्न वस्तुकी षिदधिदहो जाती है। 
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इसलिए, गुषुभूत साप्य का निदेश क्रिया गया। विस्तार ॐ भय से पदज़ृत्य 
नहीं दिखाया गया । यहा तक श्रविद्ा मे प्रव्यक्त श्रौर श्रनुमान दोनौँ प्रमाण 
दिखाये गये | 


अविद्या में शब्द-प्रमाण 


भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृ्तिः इव श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मँ विश्वमाया शब्द से 
श्रविद्याकाद्ी निर्देश किया गयाडहै) इसका मावह कि परमात्माके ध्यान श्रादि 
साधनों से मोक्काल मे विश्वमाया, श्र्थात्‌ श्रविद्या की निवृत्तिहो जातीदहै। 

(तरत्यविद्यां वितथां हदि यस्मिन्निवेशिते । 
योगी मायाममेयाय तस्मै वि्याप्मने नभः ॥ 

श्र्थात्‌, योगी ध्यानके द्वारा दृदय मे जिस परमात्माके निवेश कर लेनेपर 
विद्या से विरुद्ध विस्तृत इस माया कोतर जाता है, उख ग्रमेय श्ानस्वरूप परमात्माको 
नमस्कार है। 

इस श्रुति से बिद्यासे विरुद भावरूप श्रविद्ाकी सिद्धिहो जातीहै। हसे 
त्रतिरिक्त श्रौर भी श्रनेक भुतियां है, जिससे उक्त श्रविद्या की सिद्धिहो जाती है । विस्तार 
भय से खनका निदेश नदीं किया जाता यहाँ तक प्रत्यज्ञ श्रनुमान श्रौर शब्ददइन 
तीनों प्रमाणो से श्नविया की सिद्धि दोती है, यह्‌ दिखाया गया दै। 

इसे बाद श्रविद्या, माया, प्रकृति इनमे मेद है श्रथवा श्रमेद १ च्रवि्याका 
श्राश्रय कौन दै, इसका भी विचार करिया जाताहै। 

बेदान्त-शाखनों के श्रनुखार प्रकृति; श्रज्ञान; श्रविद्ा, माया य सब एकी 
पदाथ ह । इनमें वास्तविक मेद नदींदहै। कायंके वश से मिनन-भिन्न नामों से व्यवहार 
किया जातादै, जैसे प्रपञ्चक उपादान होनेसे प्रकृति कही जाती दै। विद्याके 
विरोधीदहोनेसे श्रविद्याया श्मज्लान कहाजाता दै ओओौर श्रघयन-घटना मे पटीयसी 
होने से माया कही जाती दै। तात्पयं यहदैकि जो बात घटने लायक नहीं रै, श्र्थात्‌ 
श्रखम्भव है, उसका भी सम्पादन कर देनेमे जो समथं रै, वही मायादै। एकदह्ीवस्तुका 
विभिन्न च्रवस्थाश्रो मे विभिन्न नामोंसे भ्यवहार किया जाता है। एकी त्रिगुणात्मक 
ब्रह्मशक्ति, जो सर्व, रज, तम इन तीनों गुणौ की साम्यावस्था है, का प्रकृति शब्द से 
व्यवहार वेदान्त-शाखरं मे किया गया है। 

जब उसमे रजोगुण श्रौर तमोगुण तिरोदित रहता है श्रौर सखगुण प्रधान 
होता दै, तब शुद्धघत्वप्रधान होने से उते माया कहते ए श्रौर जब स्वगुण तिरोहित 
र्ता है श्रौर रजोगुण श्वं तमोगुण का श्राधिक्य होता है, तब मलिनसघ्वप्रधान 
होने से उसका श्रविद्ा शब्द्‌ से व्यवहार किया जाता है| विद्यारण्यमुनि ने कहा है- 

सश्वश॒दुष्यविशद्धिभ्यां मायाऽविच च ते मते।' 

श्र्थात्‌, स्खगुण की शुद्धि रहने पर माया श्रौर सत्वगुण की श्र विशुद्धि रहने पर, 
श्र्थात्‌ मलिनसत्व रहने पर श्रविद्या कदी जाती दै। किसीका मतदहैकि श्रावरण- 
शक्ति की प्रधानता होने पर श्रविया श्रौर विन्नेप-शक्तिकी प्रधानतामे माया शब्दका 
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व्यव्र किया जाता है वस्तुके स्वरूपको छिपा देना, श्र्थात्‌ श्रादृत कर देना 
श्रावरण-शक्तिका कामहै श्रौर वस्तु ॐ स्वल्पको श्रन्यर्पसे दिखाना विक्तेप- 
शक्तिकाकामदहै। जैसे, शक्तिम च्रावरण-रक्तिसे शुक्तिका श्वान नदीं होता श्रौर 
विक्ञेप-शक्ति से रजत के सूपसे उसकाज्ञानदहो जाता दै। इस प्रकार, श्रवस्था-मेदसे 
श्रौपाधिक मेद दोनेपर भी व्तुतः माया च्रौर श्रवि्ा एकी पदाथं है, यह 
सिद्ध होता है। 


अविधा का आश्रय 


वाचस्पतिमिश्र के मतानुखार श्रविद्या का श्राश्रय जीव श्रौर विषय ब्रह्म 
होता है। श्र्थात्‌, ब्रह्मविषयक श्रविद्ा जीवके श्रारित है, यह सिद्ध होता है। 
इनका कना यह है कि ब्रह्म को यदि श्रविद्या का श्राभरय मानते दै, तवतो 
ब्रह्म भी शरन होने लगेगा। इसलिए, नीव कोदी श्रविद्ाका श्राश्रय मानना युक्त 
हेता दै। परन्तु, संक्तेपशारीरक श्रौर विवरणकार श्रादि के मत से च्रविदा का 
श्राश्रय शुद्ध चेतन कोष्ी माना गयाहै। उनका कनादै कि जीवतो श्रौपाषिक है । 
श्रवि्या उपाधि लगनेके बाद ही जीव संज्ञा होती दै। उखके पदले उसकाश्राश्रय 
विशुद्ध ब्रह्म दी हो षकता दै । इसलिए, संत्तेपशारीरक मे लिखा है-- 
शश्राश्रयत्वविषयव्वभागिनी निर्विशेषचितिरेव केवला । 
पूर्व॑ सिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥" 
भाव यह ह किं केवल निर्विशेष ब्ह्हीश्रविद्ाका श्राश्रय ग्रौर विषय दोनों; 
क्योंकि पूरव॑सिद्धजे। श्रविय्ा है, उससे पश्चिम, श्र्थात्‌ बाद मे उसीकी उपाधि से होनेवाला 
जीवन श्रविद्ा का श्राश्चथदहोताह्ैश्रौरन विषय दही होता है इसलिए, इन मतमें 
च्रविद्ाकाश्राश्रयब्रह्मही होता हे, यह सिद्ध होता रै। 
इसका विशेष विवेचन न्यायमकरन्द्‌ म किया गया है। विस्तार के भयसे याँ 
अधिक नहींदिया गया। इखी माया का परिणामभूत मौत्तिक श्रौर श्रव्याकृत जगत्‌ है। 


अद्वेत मत में तच्च शरोर सुषटि-करम 

त्रेत वेदान्तियों क मतमे परमाथंमे एकी हक्‌-र्प पदां है। इसीको 
श्रात्मा या बरह्म कहते दह । द्वैततो श्रविद्या से कल्पित पै। इसके श्रनुखारश्रात्मा श्रीर 
दृश्यये दो पदार्थं होते इनमे हक्‌ तीन प्रकार का होता है--जीव, ईश्वर श्रौर सान्ती । 
कारणीभूत मायाय उपाधि स विशिष्ट होने से ईश्वर कहा जातादै। श्रन्तःकरण श्रौ 
उखके संस्कार से युक्त श्रज्ञान उपाधि से विशिष्ट होने से जीव कहा जाता दहै । ईश्वर श्रौर 
जीव तत्‌ उपाधि से युक्त दै श्रौर केवल उसको खाह्ती कहते ह। प्रव्यक् को 
दृश्य पदाथं कहते ह । 

दृश्य भी तीन प्रकारका होता है| श्रव्याङृत, मृत्तं श्नौर श्रमृत्तं। श्रव्याङृत भी 
चार प्रकारका होता है। (१) श्रविद्या, (२) च्रविया के साथ चित्‌ का सम्बन्ध । 
(३) श्रविध्यामें चित्‌ काश्राभाघश्नौर (४) जीवेश्वर-विभाग। इनको श्रन्याङृत कहते दै । 
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श्रविद्या से उत्पन्न जो शब्द, स्पशं, रूप, रख श्रौर गन्ध ये पश्चसूक्ष्ममहाभूत है, ग्रौर 
श्रविद्या से उत्पन्न जो तमह, उनको श्रमूत्तं कहते ह} पञ्चीकरण के पहले पञ्चसू्षम- 
महाभूतो की मूर्तावस्था नदीं होती । श्रन्धकार मी श्रमृत्तं ही है। श्रमूत्तं श्रवस्थामें 
जो-जो शब्द्‌ श्रादि सूक्ष्ममूत ह. उन प्रत्येक के सात्विक ब्रश से एक-एक ज्ञानेन्द्रिरयो की 
उत्पत्ति होती हे । 
शन्दीं सूदैमभूतो को पञ्चतन्मात्र भी कहने है । शब्दतन्मात्र से नोत्र-इन्द्रिय की 
उघ्यत्ति होती दै। स्पशंतन्मात्र से त्वक्‌-इन्द्रिय कौ च्रौर सूपतन्मात्र से चच्खु- 
इन्द्रिय को उत्पत्ति होती दै। रखतन्मा्र से रसना-दन्द्रिय ङी श्रौर गन्धतन्मात्रसे 
घ्राणेन्द्रियं कां उत्पत्ति होती दै। समस्त पञ्चतन्मात्रों के साल्वक श्रंशसे मनकी 
उत्पत्ति होती दहै। इसी प्रकार, सूक्ष्मावस्था मे वत्त॑मान जो शब्दादि पश्चभूततन्मात्र है, 
उनक प्रत्येक राजख शरश से क्रमशः वाक्‌, पाणि, पाद्‌, पायु, उपस्थ इनर्पाच 
कर्मन्द्रियो की उत्पत्ति होती रै। सष्टिक्रम का व्ण॑न विद्यारण्य मुनिने पञ्चदशी में 
इस प्रकार किया है-- 
'सत्वांसैः पञ्चभिस्तेषां क्रमादिन्दरियपच्चकम्‌ । 
वाक्‌ पाणिपादपायूपस्थाभिधानानि जक्जिरे ॥ 
इसके वाद्‌ सूर्म पञ्चमहाभूतोंका प्ञ्चोकरण होता है| परस्पर रुम्मिश्रणका 
नाम पञ्चीकरण है| दसकी परिभाषा विद्यारण्य मुनिने इस प्रकार की दै- 
"द्विषा विधाय चैकैकं चतुधां प्रथमं पुनः। 
स्वस्वेतरद्वितीर्यंशैरयोजनात्‌ पञ्च पञ्च॒ ते॥ 
इसका भाव यश्हैकि प्रयेक सूक्ष्पञ्चभूत क दो-दो हिस्से कर दूँ । उनमें 
प्रत्येक के एक हिस्तेको चार भागोँमे बौटद्‌। उनचार भागोंको अपने से मिन्न 
चार सृक्ष्मभूतो मे मिलादं। इस प्रकार, प्रत्येक भूतम श्राधाच्रंश श्रपना रहता 
श्रोर श्राधाश्रंशमे चार का सम्मिश्रण | श्रौर इस प्रकार, पञ्चीकरण से मूर्तावस्था सम्पन्न 
होती है| इस पञ्चीकरण से ही समस्त मूमयडल श्रादि प्रपञ्च उत्पन्न होते दै) इस प्रकार, 
श्रदवेत वेदान्त के मत से तध्व श्रौर सुष्टिक्रम का सक्तेप मे वशंन किया गया । 


उपसंहार 

इसके पूवं भूत श्रौर मौतिक समस्त प्रपश्च को मूर्त, श्रमृत्तं श्र श्रव्याङृत तीन 
सूपो मजो विभक्त क्या गयादै, वे सबमायाके ही परिणाम ह| मायाके साथ 
तथा मायाके परिणामक साथ चेतन का जो सम्बन्धदै, वष्ट बन्ध कषलाता है। 
इसका श्रनुमवर्भेश्रजरहः, भदे, हसस्पमेंहोता है । एतन्मूलक ही सुखदुःखका 
श्रनुभवहोताहै, श्र्थात्‌ देह मे जबतक श्रहन्ता या ममता का ज्ञान रहता दहै, तभी तक 
खख-दुःख का श्रनुभव होता दै। भरति मौ कहती दैन इ वै शरीरस्य षतः प्रिया- 
प्रिययोरपहतिरस्ति, श्र्थात्‌ शरीर के साथ सम्बन्ध रहते प्रिय श्रौर श्रप्रिय का 
नाश नहीं होता | प्रिय संखगंकोदह्ी सुख श्रौर श्रप्रिय संखगंकोदही दुःख कहा जाता है। 
यही प्रियाप्रिय का संस्पशं बन्भ कहा जाता है। इससे छुटकारा पानेका नाम 

॥.0 
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मोक्दै। प्रिय श्रौर श्रप्रिय का श्रसंस्पशं, श्र्थात्‌ संस्पशं न होना ही मोच्छ-शब्द क 
श्रथं है। इख मोक्त मे कु श्रपूवं बस्तु की प्रामि नहीं होती दै। किन्त 
श्रपने मूलल्पसे श्रवस्थानका ही नाम मोक्तदै। यदपि दृद्धावस्थामें श्रात्मा क 
मूलस्वसूप से ही श्रवस्थान रहता है; क्योकि निर्विकार श्रास्ामे कदापि क्िखीप्रका 
विकार नहीं होता, तथापि दृदावस्थामे श्रनादि श्रविद्या के सम्बन्ध होने से उखक 
ञान नहीं होता, इसलिए श्रवियाका विनाश दी मोक्त दै, यह खिद्धहोता है 
लिखा भी दै-- 
@विध्याऽस्तमयो मोक्तः ता च घन्ध उदाहतः ॥ 


श्र्थात्‌, ्रविया का नाश होनाही मोच है श्रौर श्रविद्ा्टी बन्ध क 
जाती दै। श्रविद्या का नाश-रूप मोक्त केवल विद्याके ही द्वारा होताषहे। श्रात्माः 
खा्चात्कारकोहीच्रदैत वेदान्त के मतमे विद्या का जातादै। श्रात्माके सान्ञात्ता 
हो जाने पर जीवित रहते हुए भी मुक्त हीहै। इसीको जीवन्ुक्त कहा जाता दै 
इख श्वस्थामेद्वेतके भानदहोनेपर भी कोई हानि न्दी होती। जैसे, ने्र-दोषरः 
दो चन्द्रमाकाभानहोने परमौ यद दखरा चन्द्रकरदाँसे श्रा गया, इस प्रकार व 
शङ्का ही नदी दोती; क्योकि उखको वास्तविकज्ञानदै करिचन्द्रमा एकदी होता दहै 
यह्‌ द्वित्व काभानदोषसे हे, श्रतएव मिथ्या दै। 

इसी प्रकार, जीवन्मुक्तावस्था मे संखारका भान होने पर भी कोई हा 
नदीं होती । क्योकि, श्रात्मखाक्ञात्कार होने से उश्को वास्तविकज्ञानहो गयादैकिय 
सकल द्वैत-परपञ्च मिथ्या दहै। यद्य श्रात्मसाक्लात्कार मोक दै। यदी श्रानन्दमय है 
इखसे उक्तम कोह दुसरा श्रानन्द नक्ीँदै। दस्मे किसी प्रकारके दुःखकालेशम 
नहीं है। इसमें किसी प्रकारके च्रन्यत्वका भान नकीं होता। अखण्ड एकर 
श्रानन्दस्वल्प च्रात्मा दही श्रवशिष्ट रहता दहै। इसको पाकर कोह भी वस्तु प्राप्त करः 
योग्य नीं रह जाती | ध्यज्नन्ध्वा न परं किञचिक्नम्धग्यमवशिष्यतेः, (तदुब्रह्मस्यक्ञरद्नः 
मुक्तदरन्द् मुपास्महे", श्र्थात्‌ जिखको प्राक्त कर श्रन्य कोई भी वस्तु प्राक्त करने योग 
नष्ट रह जाती, वी द्वैत से रहित ब्रह्मत्व श्रानन्दमय है ¦ ब्रह्मभाव दही मोक्न दै) 

संखार मे जितने वैषयिक सुख है, उनके प्राप्तो जाने पर भी उससे श्रधि 
सुख के लिए श्राकां्ला बनी ही र्ती है| इसलिए, वे सब वैषयिक सुख सातिशय कर 
जाते ई। केवल बरह्मानन्दकादही सुख नित्य श्रौर निरतिशयदै। इसके प्राप्त हं 
जाने पर किखीभी वस्तुक श्रभिलाषा नष्टौ होती । इस सुखके सामने सख सुरु 
फीका लगने लगता है । इसखीकी प्राप्ति के लिए बडे-बडे महात्मा तपस्वी निरन्तर तपस्य 
करनेमेहीलगे रहते ह। 

श्रात्मखान्ञात्कार का विषथ श्रास्मा दही होता है। यद्यपि मोक्तप्रतिपादव 
भृतियों मे इस शान का विषय श्रनेकाथं भाखित हता है, परन्तु उन सब भ्रति 
वाक्ष्यो का तात्पयं परमाथमें एक ही होता रे । जैसे, श्रात्मविद्‌” इत्यादि भरुति-वाक्यो 
शान का विषय श्रात्मा श्रात्म शब्द से ही निर्दिष्ट हुश्ना ईै। "यस्मिन्‌ सरवांरि 
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भूतान्यास्मैवामद्धिजानतः' इत्यादि श्रुतियों मे विशान से श्रात्मस्वरूप की सम्पत्ति बताई 
गई है। यह भ्रति भी वेदन का विषयश्रास्माको ही बताती है, बल्कि श्रातमैवाभद्‌ 
बिजानतः' यह एक शब्दसे श्रात्मासे श्तरकेशनका विषय होने का निषेधमभी 
करती दै | स्वरूप की सम्पत्ति, ज्ञान के श्रनुरूप दही शेती दै । इस भ्रुतिके ्रनुरोधसे 
(एकत्वमनुपश्यतः मे दशन का विषय जो एकत्व दिखाया गया है, उसे श्रातमैकत्व दी 
समना चाहिए | ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मोव मवति, श्रयमात्मा ब्रह्म" इत्यादि भुतियो मेँ भी ब्रह्म 
शब्दसेश्रात्माका ही बोध होता है; क्योकि श्रात्म शब्द्‌ श्रौर बरह्म शब्द दोनों 
पर्यायवाची ही वेदान्त मेँ व्यबह्त होते रै । "तस्मिन्‌ दृष्टे परावरः इस मुणडक-श्रुति मे 
परावर शब्दसेश्रत्माकादही अण होता हे। इसी प्रकार, प्रायः खन मोक्प्रतिपादक 
श्रुतियों में वेदन का विषय श्रात्माकोही बताया गया है। इसलिए, साकषात्कारका 
विषय श्रात्मा ही सिद्ध हता है। 


यहाँ तक जितना वशेन किया गया रै, सका निष्कषं यही दै कि शाङ्कर 
वेदान्तके श्ननुखार परमाथ मे एक हयी ब्क्षतस्व कूटस्थ नित्य पदाथं है। इखके 
श्रतिरिक्त जो चराचरात्मक जगत्‌ प्रतीयमान होरा है, वह माया काही 
विलास है, श्र्थात्‌ श्रविद्या का दह्ी परिणाम रै। जैसे, शुक्ति रजत-रूप से 
भासित होती है श्रौर रण्नु सप॑-रूपसे, वैसे ब्रक्मभी प्रपञ्च-रूप से भाषित होता रै, 
इखीको च्रष्यास श्रथवा विवन्तं कहते ह । जिस प्रकार, शुक्ति श्रौर र्जुकाज्ञान हो 
जाने पर रजत श्रौर स्पंका भान बिल्कुल ही नटी रहतादहै, उसी प्रकार ब्ह्मका 
खाक्ञात्कार हो जाने पर्‌ प्रपञ्च का भान नदीं रहता श्रौर, ब्ह्महीश्रात्मादे। शाङ्कर 
मत मे जीवात्मा श्रौर परमात्मा एक ही पदां है । इनमे मेद नहीं दहै । मेदकौो जो प्रतीति 
होती, दै, वह केवल उपाधिङृत है। श्रौर, व्यवहारमं ही मेद्‌ की प्रतीति होनेसे 
व्यावहारिक ही मेद है । परमां मे दोनों एक हयी है । ्रह्मविद्‌ ब्रहैव भवतिः, श्रयमात्मा 
रह्म, (तत्वमसिः इत्यादि श्रनेक श्रुतिं ह, जिनसे श्रदेतवाद का िद्वान्त सिद होता दै । 
ये श्रुत्तियाँ भी इसमे प्रमाण-रूप से विद्यमान द । 


श्रात्मखान्ञात्कार कैसे शोताहै१ इसी शङ्काके समाधान के लिए वेद्‌ान्त-शाख 
कीरचनाहुईैदै। तऋरात्माके यथां स्वस्पकेक्ञानसे ही भ्रमकी निदृत्ति होने पर 
श्रात्मसान्ञात्कार होता है | श्रविद्या के त्रतिरिक्त संशार भी कोई वस्तु नहीं है, सलिए 
विद्ासे श्रविद्या के नाश के द्वारा खाक्ञात्कार होना विद्ध होता है। यदी ब्रह्म 
साक्ञात्कार है । मुक्ति, मोक्ञ, कैवल्य, निर्वाण, श्रपवगं श्रादि शब्दों से इसीका श्रमिघान 
किया "जाता दहै। यही चरम लक्ष्य है। इख चरम लक्षय तक निज्ञासुश्रों को पर्हृचाने 
म यदि को शास्र सफलटश्रा रै, तो व वेदान्त-शल्ञदहीहै। 


पारिभाषिकशब्द-विवरणिका 


श्रहृताभ्यागम-दोष-- नहीं कयि हुए कर्मो का फल प्राप्त होना या फल भोगना । 
भवण्डोपाधि -- जह जाति का बाधहोता है, वर्ह सामान्यका मेद्‌ उपाधि माना 
जाता है; जिका विभागन दहो, एेखी नित्य उपाधि। 

व | -(्° ० सं° ५६) 

अधिवूवगं--चत्‌ , श्र्थात्‌ श्रात्मा से भिन्न जगत्‌ ( जढ-प्रपञ्च ) | 

अजपामन्त्र-एेसा मन्त्र, जो विना जपे स्वं श्वासप्रश्वास मे सञ्चारत रहता हे, जिषे 
षहखः' या वोट को भावना की जाती है। 

अतिदेश सहश वस्तु का बोध करानेवाला वाक्य श्रतिदेश-वाक्य है द्र प्र० सं० १२०)। 

श्मतिग्या्षि--श्रलक्ष्य ( जिसका लक्षण न करते हों) मे छक्तण का जाना। 

अरदटवादी--जो भाग्य, दशवर श्रादि श्रृष्ट पदाथं को मानता हो। 

श्रधिकरण -श्राश्रय, शअधिष्ठान (विचारणीय वस्तुके भावया श्रभाव का स्थल) । 

ध्यास वस्तु काश्रन्य रूपसेभान होना, जैसे रस्सी का सप-रूप से भाषित होना । 

श्र्यासवादी--श्रभष्यास को माननेवाला। 

अवभास--भान होना, श्र्थात्‌ किसी वस्तु काश्रन्यसूपसे भासित होना। 

भनवस्था-दोष--परस्पर श्राभित होनेसे एक के विना दूखरेफी कीं निधित स्थिति 

न होना। 
द्मनास्मप्रपञ्च--श्रार्मा से भिन्न जड-जगत्‌ । 
श्रनारम्भक संयोग- जिस संयोग ॐ होने से किसी वस्तु का श्रारम्भ न दो 
( द्र° प्र सं° १६२) । 
श्रनाहार्यारोप--श्नषिष्ठान क ज्ञानाभावने होनेवाला भ्रममूलक श्रारोष (द्र° ए सं३०)। 
श्मनुगत समाधि चित्त की संस्कारमात्रशेष श्रन्तिम श्रवस्या, जिसे सारि्मित समाधिभी 
कहते है { द्र प° सं° {६६ )। 

श्ननुप्राहक --किसी प्रमाण के स्वीकार करने म स्यता करनेवाला प्रमाणान्तर 
( द्र ० सं० २३)। 

श्रयुपलन्धि--जिससे श्रभाव का प्रव्यक्त होता दै, बह प्रमाश-विशेष ( द्र° पर सं° २२) । 

भनुपपत्ति-यह लक्षणा का बीज है। इसका शब्दायं ध्ुक्ति-विक्डः होता है 
( द्रण प्र° सं° ३०८)। 

श्रनुबन्ध--विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध श्रौर श्रधिकारी, इन चारों की संञा श्रनुबन्ध है, 

इसीके ज्ञान से ग्रन्थो के पदृने में प्रवृत्ति हेती है ( द° ¶० सं° १७६ ) | 
अनुमानाभाक्ष- जिस श्रनुमान मे श्रसत्‌ देतुषशे। 
शनुमिति--परामशं या श्रनुमान स उत्पन्नया सिद्ध होनेषाला शान । 
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श्नुयो गी- जिसमे श्रमाव हो, या जिसमे सादृश्य शे । 
श्नुस्छति--ग्रनुभवजन्य संस्कार से होनेवाला स्मरण । 
श्ननैकान्तिक--वह देतु, जो व्यमिचरित होता हे । 
ञन्यथाख्याति-किखी दोष से वस्तु काश्रन्य रूपमे मारित होना (द्रण प्र सं ५८ )। 
शअरन्यथामाव--दूसरे सूप मे बदल जाना, जेसे-दूष से दही । 
श्नन्यथासिद्ध--दोष श्रादि से भी उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ( द्र° प्र° सं° २४) 
शरम्योन्याध५स-ग्रन्थि--श्रध्यस्त रजत त्रादि में शुक्ति श्रादि श्रषिष्ठानगत इृदन्त्वश्रादिका 
श्रभ्यास ( द्र परण सं° ११०)। 
शनन्योन्याभाव--जो स्वरूपतः एक दृखरे से भिन्न होता है, जैते-घर पट नदीं है । 
इन्योन्याश्रय-दोष--परस्पर श्राधित५रहनेवाला दोष । 
अन्वय-म्यतिरेक--जो किसी वस्तु के होने पर हो, वहश्रन्वय दै; श्रौरजो किसी वस्तुक 
नहोनेपरन रहो, बह व्यतिरेक ३। 
इन्वयम्यासि--कारया के रहने पर ही कायं का होना, च्रन्यथा नदीं, जैसे--जर्श-जषह 
धूम है, वश-वर्हग्रागदरे। 
शअपरकरण --निराकरण करना, हटाना । 
भरपतिद्धान्त -सिद्वान्तविष्ढ। 
परिणामी-जिसका परिणामनहोताहो। 
धमपाकरण-- निराकरण । 
शअरपापरलोक--पाप क निराकरण ॐ लिए जो भगवत्स्ुति श्रादि के शोक पदे जाते दहे) 
भपेकाबुद्धि--जिस लुद्धि से द्वित्वादि संख्या की उद्पत्ति होती दै या अ्रनेक मे एकत्व-बुदि। 
अभिनिवेश मरण का भय । यह योगशा के क्लेश का एक श्रङ्ग है (द्र प° सं° २००) । 
शअभ्युपगम--त्रपना सिद्धान्त न होने पर भी कुछ देर केलिए मान ली जानेवाली बात 
( द्र° प्ण सं० १२३) 
अयोगग्यवच्चेद-श्रयोग, त्रर्थात्‌ सम्बन्ध ॐे श्रभाव का व्यवच्छेद ( व्यावृत्ति ); श्र्थात्‌ 
श्मावश्यक सम्बन्ध! 
भर्थवाद्--श्रव्यधिक प्रशंसा या निन्दापरक वेदवाक्य । 
शर्थापत्ति-जिख विना जोन हो, उखसे उसका श्राक्तेप करना ( द्र० प्र ° २२)। 
श्रवघात-नियम-यक्ञमे धान से चावल निकालने का नियम, यथा-मूषल के 
श्रवघातसे ही चावल निकालना, नखश्रादि से नदीं। 
श्रवयवसभवेततत्व --श्रवयव मे समवायसम्बन्ध स रइनेवाला धमं श्रादि | 
अरवस्थापरिणाम--एक श्रवस्था को छोडकर श्रवस्थान्तर मे परिणत होना 
( द्रण प्रण सं° १६२) । 
शअवान्तरमहश्व- जिसमे परम महत्व न रदेश्रीर जो मदश्व का श्राभय हो 
(द्र° प्र० सं° १४१ ) | 
अवान्तरापूवं_ श्रज्ग-सहित य्ञके त्रनुष्टान से एक परमापूवं ( श्रृष्ट ) उत्पन्न होता है, 
जो स्वर्ग का साक्षात्‌ साधन दै; परमापूर्वं के उत्पन्न शने में श्रपूवं खहायक | 
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श्रव्याष्ताकाश- दिशा काही नाम श्रन्याकृताकाश है, यह प्रलयमे मी विकाररहित 
रहता है श्रौर जो भूताकाश से भिन्नदै। 
भम्याप्यवृत्ति -लक्षय के एक देश मे रहनेवाला गुण श्रादि । 
श्र्तत्कारणवाद्‌--मूल कारण को श्रसत्‌-रूप मानने का सिद्धान्त | 
श्रसत्‌कायंवाद्‌--कायमात्र को श्रसत्‌ मानना । 
अषव्‌स्यातिवाद्‌ -शुन्यवादी माध्यमिक के मतमे कायंका कोदैखत्‌ सूप नदीं, शून्यही 
प्रतिक्षण कार्य॑रूप से भासित होता रै, यदी श्रसतूख्याति हे (द्रण परण सं° ५६) । 
श्रसदिक्ञानवादी-- विज्ञान को सत्‌ नदीं माननेवाला । 
श्रसमवायिकारण-- जो कारण-कायं मे समवाय-सम्बन्ध से रदे श्रौर उसके नाशदहोनेसेदी 
कायंकानाशष्े, जैसे-परमेदो तन्वुश्रो का संयोग। 
समवायिकारणासमवेत--श्रसमवायी कारण मे समवाय-खम्बन्धसे न रक्नेवाला | 
श्रसमवायिकारशभिन्नसमवेत- श्रखमवायी कारण से भिन्न मे समवाय-षम्बन्ध से 
रहनेवाला । 
भरसमवेत--समवाय-सम्बन्ध से न रहनेवाला । 
श्रसम्प्ज्ञात समाधि - योग कौ अ्रन्तिम समाधि; जिसमे ध्येय के श्रतिरिक्तं ध्यान का 
भी भान नही होता। 
भ्रस्मिताबुचि--ग्रदङद्कारयुक्तं बुदटि' 
श्रष्टावधानी--जोश्राठ कामएक बार करतादै। 
्ास्मयाथास्म्यानुमव--श्रात्मा का यथाथं श्रनुभव। 
द्मा तमैक्यविक्तान-- सब श्रात्माश्रों को एक सममना। 
्माभ्यक्िक-जो प्रत्यत प्रमाण को ही मानता दहै] 
श्रान्वीरिकी -न्याय-विद्या | 
श्नामिका - दुग्धनिर्मित धीय द्रव्यविशेष ( छना ) | 
्याम्नाय- वेद; किसी भी सम्प्रदाय का मूल शा्र। 
श्रायतन-रह्ने का स्थान (खद श्रादि)। 
शारम्भक वयव--जिन श्नवयवों से काये काश्रारम्भ होता दै। 
श्ारम्भवाद- कारण श्रपने से भिन्न कायं को उत्पन्न करता है, इस प्रकार का 
न्यायशास्रीय सिद्धान्त । 
इावाप--( द्र° प° सं° २४०) 
ह्याश्रयप्रतियोगी-- जिसका श्रभ।व होता है, वहं प्रतियोगी है श्रौर जिसका प्रतियोगी 
श्माभय हो, वह श्राभयगप्रतियोगी है ( द्रर प्र° सं° १७० ) | 
ध्माहार्यारोप- भ्रममूलक न होने से हठात्‌ किया जानेवाला श्रारोष (द° प° सं° ३०)। 
इद्म्ता--ददम्‌ ( यह ), इस प्रकार कामान । 
इदन्स्वावधिन्न दैतन्य--दइदम्‌ श्रंश मे रदनेवाला चैतन्य । 
इन्दिया्थं सज्रिकषं - इन्द्रियों श्रौर विभयो का सम्बन्ध । 
इष्टताघनता--दृष्ट के साधन का भाव । 
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श्टापत्ति- जो श्रपना श्रमिपरेत है, वी होना । 

हईरवरप्रणिधान--क्म या उषे फल का ईश्वर म समपंश । 

उश्वरितप्रभ्वंसो--उचरित ्टोते ही नष्ट हो जानेवाला] 

उदूघनन--यज् मे वेदी बनाने का एक प्रकारका साघन। 

उपजीष्य- कारण | 

उपधान यज्ञ मे रखने का विधान । 

उपनय-देतु का उपसंहर-वचन । 

डपमिति-- सादृश्य से उत्पन्न यथायथं ज्ञान 

उपराग- एक प्रकार की छाया; चन्द्रसूर्यं का ग्रहण । 

उपल्रन्धि-प्रमाण-- जो प्रत्यन्त उपलन्ध हो । 

उपदुानोपदेव-भाव -- उपादान ( कारण ) उपादेय (कायं) का सम्बन्ध | 

उपाध्युपासना--प्रतीकोपास्ना; अव्कार, प्रतिमा श्रादि की उपासना । 

एकदेशी माध्यमिक - दों के एक श्राचायंविशेष । 

प्मौपचारिक षष्टी - राहोः शिरः) श्रादि प्रयोगोंमे षम्बन्धके श्रभावमेभी होनेवाली षष्ठा 
विभक्त। 

श्रौपाधिक-उपाधि से युक्त । 

काकरालीय-न्पाय-संयोगसेजोकायंदहो जाता, फिरमी रेखा लगता दै किश्चमुक के 
कारण वह कायं टृश्रा। जैसे-एक कौश्रा उक्त टून्रा एक 
तालबृक्ञ के ऊपर श्रा बैठा, ठीक उसके बैठते ही ताल-फल टपक पड़ा | 

कारणप्रपन्च - तन्त्र कौ एक पुस्तक का नाम। 

कारणमाश्र विभागजविभाग कारणमात्र के विभाग से उत्पन्न होनेवाला। 

प्रधानकारणवाद --प्रान (श्रचतन प्रकृति) को ही जगत्‌ काकारण माननेका चिद्वान्त। 


कारणाकारणविभाग-- कारण श्रौर श्रकारण दोनो का विभाग। 
कारणाकारणविभागजविभाग- कारण, श्रकारण दोनो के / (द्र ¶० सं° १६५) 
विभाग से उत्पन्न होनेवाला। 


कालास्ययापदिष्ट-देत्वाभाख का एक मेद्‌ ( द्र पर" सं° १२६) । 

कृतप्रणाश--क्यि दूप् कम॑ काफल नहीं प्रास्र दोना। 

कृतष्टान--क्यि हूए कम॑ काफल नी प्राप्त दोना । 

गन्धासमवेत--गन्ध म॒ समवायसम्बन्ध सेन रहनेवाला | 

वित्तभूमि--सम्प्रजञात समाधि मे चित्तकी एक श्रवस्थाका नाम, जो मधुमती श्रादि 
चार भागोंम विभक्त है (द्र प° सं° १६६)। 

चित्तश्ृत्ति-चित्त की बिषयाकार में परिणति । 

चिद्ाभाक्ल-श्रविद्या पर पड़नेवालला चित्‌ का प्रतिनिम्ब ( द्र धृ* सं° १०८ )। 

अगन्मिथ्वाव्ववाद्‌ -जगत्‌ को मिथ्या मानने का विद्वान्त। 

ज्ञडप्रपन्च--श्रचेतन स॒ष्टि। 
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सश्वान्तरारम्भक--किसी दूसरे तत्व का च्रारम्म करनेवाला । 

तादास्म्याध्यास--तदाकारता का श्रन्यल्पसे भान होना। 

त्रिषुटी--भ्यान, ध्येय श्रौर ध्याता, इन तीनों की सम्मिलित संज्ञा । प्रमाण, प्रमेय श्रौर 
प्रमाता की सम्मिलित संज्ञा| 

वम्यारम्भक कम--जिख कर्मसेद्रव्यकाश्रारम्भ होता दै। 

वभ्यारम्भक्‌ संयोग--जिस संयोगसेद्रव्यका श्रारम्भ होता ३ै। 

द्वारलोप--( द्र ° प° सं° २३६ ) 

हेतप्रतिभाख--दैत का भान होना । 

दैतापत्ति -- दैत नदी माननेवलेसे भी द्रैतकासिद्धहो जाना। 

दथखुकारम्भक संयोग--जिस संयोग से द्वथगुक का श्रारम्भ दहता दै। 

नित्यासमवेत- नित्य वस्तु में समवाय-सम्बन्ध से न रहनेवाला । 

निरुपाधिक भ्रध्यास--श्रलरड बरह्म म स्वश्पतः रहनेवाले त्रहङ्कारके ब्रध्याखकी संजा 

( द्र° प° स० २६३)। 

निरूढगौण--८ द्र ० प° सं° २८१ )। 

निरोध-- चित्त की एक श्मवस्था ( द्र° प° सं° २०१ )। 

निवस्यं-निवर्तक भाव--जन्य-जनक भाव श्रादि सम्बन्धो के समान सम्बन्ध 
विशेष का नाम, 

पक्ष-प्रतिपन्त - खण्डन-मरडन । 

पक्तासिद्धि-श्रनुमान मे पक्कीदी सिद्विन दोनेवाला दोष। 

पच्चस्कन्ध--रूप, विक्ञान, वेदना, संज्ञा श्रौर संस्कार इन पर्चो की संज्ञा 

( बौद्ध सिद्धान्त ) | 

पञ्चावयव--प्रतिज्ञा, हेतु, उदादरण, उपनय श्रौर निगमन, ये पोच न्यायाङ्ख 

पञ्चाग्निविधा-- छान्दोग्य श्रौर बृददारण्यक मे वशित देवयान तथा पितृयान-मागं । 

पञ्चीकरण --रपाच भूतो का परस्पर सम्मिश्रण | 

परतःक्ञान--प्रमाणान्तर से होनेवाला ततान । 

परतःप्रमाण--प्रमाणान्तर से माना जानेवाला प्रमाण । 

परतः्रामाण्य--प्रमाणान्तर से सिद्ध होनेवाला । 

परममहश्व-- जिससे बदा कोई दूसखरानदो। 

परमापूवं- साङ्ग यज्ञानुष्ठान से उत्पन्न एक प्रकारका संस्कार, जो स्वगांदि का साक्ञात्‌ 
साधन है| 

परमन्याय--युख्य प्रमाण ( द्र° प° सं° १३३) । 

परिणामवाद--परिणाम को मानने का सिद्धान्त | 

परिणामी--जिसका परिणाम (रूपान्तर ) दोता हे । 

परिणामी उपादानकारण--जो उपादान परिणामशील हो, जेसे--प्रकृति, माया श्रादि । 

पयंदास-- निषेध । 

पि्र-पिण्डभूत घयादि श्रवयवी । 
४१ 
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पिर्रपाक--श्रवयवी मेँ ही पाक होना । 

पिकृयान--शरीरान्तर मे गमन के लिए छान्दोग्योपनिषद्‌ मे वरित एक मागं । 

पीलु--परमाणु । 

पीलुपाक-- परमाणु में पाक हदोना। 

प्रकृति--जगत्‌ का मूल कारण । 

प्रकृति-कैवल्य--प्रक़ति का मोक । 

प्रतितन्त्रसिद्धान्त -जो समान तन्त्र से सिद्वहो श्रौर दृखरे तन्त्र से श्रसिद्धहो (प्रत्येक 
शास्त्रों का स्वतन्त्र सिद्धान्त ) | 

प्रतिपत्ता--जिसे श्रात्मखाक्ञात्कारदहो गया हे। 

प्रतिपत्ति-कमं - उपयुक्त द्रव्य का विनियोग। 

प्रतिबिम्बवाद--दत्रविद्याया माया म जगत्‌ कोचित्‌ का प्रतिनरिम्ब मानना। 

प्रतियोगी- बह वस्तु जिखका श्रमाव होता दै तथा सादृश्य मी। 

प्रव्यभिन्ञा--सोऽयम्‌ः, वही यह दै, इस प्रकारकानज्ञान। 

प्रत्यस्तमयनिरोध--वह निरोध, जिसमे होने पर परवैराग्य का उदय दोकरश्रायु तथा 
भोगका बीज समाप्तो जाता है (द्र प° सं° २१४) । 

्व्याहार-- विषया सक्त चित्त को श्रन्तरमुख करना । 

प्र्वेसाभाव--उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाला श्रमाब । 

प्रमाण-प्रमेय भाव--यह प्रमाण है, यह प्रमेय दै, इष प्रकार का व्यवहार । 

प्रमाणब्यक्ति--प्रमाण का ही नामान्तर। 

प्रमातृ-प्रमेय माव-- प्रमाता (प्रमाण करनेवाला) श्रौर प्रमेय (प्रमाण होनेवाला) का भाव । 

प्रमिति प्रमाण से सिद्ध यथाथं ञान । 

प्रमेथ--प्रमाण से साध्य । 

प्रयाज--यज्ञ का एक विशेष त्रङ्ख। 

प्रातिमात्तिक--भ्रम से भासित होनेवाला । 

प्रामाख्यवाद-प्रामारय के विषय मे विचार-विमशं का सिद्वान्त | 

बाधास्यन्तामाव--त्ाध का उअन्यन्त श्रमाव ( ब्राघन होना )। 

वाध्य-वाधक भाव--यह्‌ बाध्य रहै, यद बाधक दै, इस प्रकार का भाव। 

भूताथानुभव--यथाथं श्ननुभव । 

मेदसामान्याधिकरण--मेद के साथ एक श्राश्रय में रहना । 

भेदाध्यास-मेद का भ्रम। 

महनत्तस्व- बुद्धितत्व । 

मायोप.धिक--जिसमे माया उपाधि लगी है ( मायाविशिषट ) | 

मूलप्रकृति-जो किखी से उतयन्न नीं है श्रौर जिससे खमस्त जगत्‌ उत्यन्न ३ । 

मूल्लाक्ञन--श्विद्ा | 

मूलाधार--योगशास्त् मं परि, गुदा श्रौर लिङ्गं के बीच का स्थान, र्हं 

चतुदल कमल की मावना की जाती है। 
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यादच््िक--श्राकस्मिक | 
रघेश्वरवादी-- पारद श्रादिके योगसे शरीर को श्रजर-श्रमर बनाना ही जिनका ध्येय है, 
वे रसेश्वरवादी ह । 
रूपहानि-दोष--जाति का बाधक दोष (द्रम प्रण सं १५१ )। 
लिङ्गशरीर--पञ्चमूत, पञ्चज्ञानेन्द्िय, पञ्चकरमेन्द्रिय, मन श्रौर प्राण इन १५ तत्वों को 
लिङ्ग या सूक्ष्मशरीर कहते ह । 

लीलाशरीर-दैश्वर के श्रवतारिक शरीर कानाम। 

विज्ञानवादी-- बौद्धो की एक संज्ञा (जो विज्ञान को ही जगत्‌ का कारण मानता दै)। 

विक्ञान-खन्तति - विज्ञान की धारा। 

विज्ञानस्कन्ध - बौद्ध के पञ्चस्कन्धों मे पक का नाम। 

विक्ञानावयव-- विज्ञान का श्रवयव । 

विधिग्रस्ययवेच--जिखका श्रभावाथंक न श्रादि शब्दों से उल्लेख न किया जाय । 

विप्रतिपत्ति- संशय । 

विवत्तवाद्‌ -- श्मभ्याख ( भ्रम ) का दुखरे रूप मे भासित होना । 

विशेषाधिकरण--विशेष का श्राघार । 

वेभापिक-चार प्रकारके बौद दाशंनिकोमे एक, जो मूलत्रिषिटक की विभाषा को 

प्रमाण मानता है] 
व्यतिरेक-ब्याक्षि-कायं के श्रभावमें कारण का व्रभाव, जैसे--जहाँ त्राग नदीं है, वहाँ 
धूममभी नदीं है। 

व्यत्यय -- वैपरीत्य । 

स्यधिकरण--एक श्मधिकरण (श्राधार) मेन रहनेवाला। 

श्यभिचार--देतु का दोष | 

ब्यषटिलिङ्गशरीर--प्रत्येक प्राणी का प्रथक्‌ पृषक्‌ लिङ्गशरीर । 

्याघात-दोष--वह दोघ, जिखसे वस्तु कौ सत्ता का उठी वस्तुके कथन द्वारा बिरोध किया 
जाय; श्पनी बात से च्रपनी दही बात का विरोधः; जेसे-- कोर के किमेरे 
मह मं जीमनददींहे। 

व्यात्ति--जदांँ-जहां धूम है, वहां -वदां श्रमिश्रवश्य है, इस प्रकार के साहचय का नियम। 

ग्याष्यजञाति-- वह जाति, जो श्रल्पदेशमे रहे, जेसे-प्राणिमात्र मे रहनेवाली प्राणित्व- 
जाति की श्रपेन्ञा वेवल मनुष्य में रहनेवाली मनुष्यत्व-जाति । 

व्याप्य-ष्यापक भाव -व्याप्य श्रौर व्यापक का सम्बन्ध | 

ब्यावस्यं-- व्यावृत्ति के योग्य । 

ग्यादृत्ति-निराकरण । 

शतावधानी--श्रनेक कामों को सावधानी से एक समय करनेवाला । 

शाखाच्छेद्‌ --एक यज्ञीय कम॑ को संज्ञा। 

शुष्कवाद--म्यथंवाद्‌ | 

शन्यवादी--शुन्य माननेवाज्ञे नौदढ । 
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श्रावण प्रस्यक--शो्-इन्द्रिय से शब्द का प्रहण। 

शरौत--श्रुति को मुल्य प्रमाण माननेवाला; श्रुति से बिद वस्तु । 

सखण्डोपाधि-- जिससे जाति का बाध होता दै, वह उपाधि है। बह दो प्रकार की दै- 
सखण्ड श्रौर श्रखण्ड । सखण्ड नित्य श्रौर श्रनित्य दोनों होता है, 
जेसे-शरीरत्व श्रादि । 


सत्कारणवाद्‌--जगत्‌ के मूलकारण को सत्‌ मानने का सिद्धान्त | 

सत्कायवाद्‌-कायंमात् को सत्‌ मानने का सिद्धान्त । 

सस्ट्यातिवाद--समस्त भ्रमस्थलों म सत्पदाथं का होश्रामाख मानने का सिद्वान्त, 
( द्रण प्र° सं० ५८ )। 

सस्मरतिपक- एक देत्वाभाख (जिख देतु का प्रतिपक्त देतु वत्तमान हो), 

(द° प° सं° १२५) । 

खुव्यमिष्यख्यावमाह--विवत्तं ( त्रध्याख ) का पर्याय (द्र प्र सं° १६२ ) । 

सचखाजाति- द्रभ्य, गुण श्रौर कम॑ इन तीनों में रइनेवाले सामान्य धम का नाम। 

सस्वसङ्खो--जिसकी सत्ता वतंमान है, नेसे--मृत्तिका श्रादि पदां | 

सप्रतियोगिक--जिसका कोई प्रतियोगी हो । 

सपमवाय-खम्बन्ध-- गुण श्रौर गुणी; क्रिया श्रौर क्रियावान्‌; जाति श्रौर व्यक्ति के बीच 

होनेवाला सम्बन्ध | 
समवेत--जो समवायसम्बन्ध से कीं रहता हो या जिसमे दूसरा कोई धमं समवाय- 
सम्बन्ध से रहता हो | 

समवायान्तर--श्रन्य समवाय । 

समवायिकारण--उपादान-कारण का नाम, जोकायंके साथ रहता रै, जसे-पृत्तिका 
घटके त्रौर सूत वस्नके साथ । 

समवायिकारणासमवेत--सखमवायी कारण में समवाय-षम्बन्ध से न रहनेवाला । 

समानाधिषरण--एक श्रधिकरण म रहनेवाला । 

सव॑तन्त्रसिद्धान्त-जो ववंमान्य है; किसी शास्र से विशद नी 

साक्षादुष्याप्य--जो परम्परया न्धाप्यन होकर सा्ञात्‌ व्याप्यहो। 

सारिचैतन्य-- द्रष्टा चैतन्य । 

साविभास्य--खाक्ञी ( चैतन्य ) से भासित होने योग्य | 

साक्षी- चैतन्य | 

साभ्य-खाधक भाव--साध्य श्रौर साधक का सम्बन्ध । 

साध्य-साधन भाव--साध्य श्रौर खाधन (देतु) का सम्बन्ध । 

साध्याभाववद्‌ढृत्ति-खाध्य कं श्रभाव मे रदनेवाला । 

सामानाधिकरण्य एक श्मधिकरण्‌ में रहनेवाल्े का भाव ( धम )। 

सामान्यनिबन्धन--खामान्य मानकर दोनेवाला । 

सामान्यविशेष खमवाय- नैयायिको का पदाथे-विचार ( द्र०-न्याय-दशंनः-प्रकरण ) । 
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सास्मित समाधि--जिस समाधि मे जीव श्रौर ईश्वर-स्वरूप का जड से भिन्न श्रात्माकार- 
रूप खाक्लात्कार होता है, वदी सास्मित समाधि है। उख समय श्रस्मिः 
इसीका भान होता है, इसलिए वह्‌ सास्मित दे । 
सौत्रान्तिक मूल त्रिपिटक-सू्र को प्रमाण माननेबाला बौद सम्प्रदाय । 
संघातवाद--कारण श्रपने से भिन्न कायं को उत्पन्न करता है, इस प्रकार का सिद्ान्त। 
संयोग-षम्बन्ध--दो संयुक्त वस्तुश्र का सम्बन्ध । 
संसर्गप्रतियो गी--सम्बन्ध का प्रतियोग ( जिखका सम्बन्ध हो ) | 
संसार-दशा-ग्यवहार-दशा | 
स्कन्ध बौद के पञ्च स्कन्ध--रूप, वेदना, सं्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान । 
स्थूला रन्धती-न्याय--स्थूल पदार्थो के ज्ञान के द्वाराही पृकष्म पदाथं का ज्ञान कराया 
जाना, जैसे--सृक्ष्म श्ररन्धती (तारा) के ज्ञान करानेके लिए 
पहले स्थूल वसिष्ठ (तारा) को ही दिखाया जाता स्थूलकेद्रारा 
सक्षम का ज्ञान करानान्यायका भावदहै। 
स्वतः्रमाण - जिसमे प्रमाणान्तर की श्रपे्ानहो। 
स्वभाववादी--सृष्टि म स्वमावकोष्टी कारण माननेवाला | 
स्वारसिक--यथाथं योगिक । 
ज्तातृक्ेय भाव--ज्ञाता श्रौर शेय का सम्बन्ध । 
त्षानसन्तान--क्ञान की सन्तति ( धारा )। 
ज्ानाभ्यास्--मिथ्याभूत ज्ञान कात्रात्मामे अध्यास ( द्र° प्रु° सं° २६२)। 
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